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-नागाजुंन ( माध्यमिक-कारिका ) 
विधूतकल्पनाजाक्गम्भीरोदारमूतेये । 
नमः समन्तभद्राय समन्तस्फरणत्विषे ॥ 

-धमंकीति ( प्रमाणवात्िक ) 
विमुक्तावरणक्छेशं दीप्ताखिलगुणश्चियम्‌ । 
स्वेकवेद्यात्मसम्पत्ति नमस्यामि महामुनिम्‌ ॥ 

--मनोरथनन्दी ( प्रमाणवातिकवृत्तिः ) 
जयन्ति जातिव्यसनप्रबन्धप्रसूतिहेतोजंगतो विजेतुः । 
रागाद्यरातेः सुगतस्य वाचो मनस्तमस्तानवमादधानाः ॥ 

-धर्मोत्तिर ( न्यायबिन्दु-टीका ) 
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च््रजल्ञङ्नल्ञ त श्नन्क्व्ययन्त्र 


मृज्ञे हरजीमल डालमिया पुरस्कार समिति को अपनी छतज्ञता प्रकट 
करते विदोषहषं हो रहादै। दिल्छी के सुप्रसिद्ध सेठ रामकृष्ण डाख्मिया 
ने अपने पूज्य पिता को स्मृतिमें २१००) सु०्के इस पुरस्कार को स्थापना 
कोटे जो दशंन अथवा साहित्य के सर्वश्रेष्ठ हिन्दी ग्रन्थ के लिए प्रतिवषं दिया 
जातादहै। इधर दहिन्दीमें दस वर्षोके मतर प्रकारित तथा हस्तलिखित 
दरान-ग्रन्थो मे यह वौद्र-दशंन सर्वश्रेष्ठ स्वीकृत किया गया ह! मुज्ञ यह 
जानकर प्रसन्नता होतीदै कि प्रयाग विश्वविद्यालय के वादस चान्सछर 
( रिटायङ ) प्रो रानाड, महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज ( काशी) 
तथा श्रौ क्षितिमोहन सेन ( चान्ति-निकेतन ) जसे दादांनिक मनीपियों ने 
इस ग्रन्थ को महती प्रामाणिकता स्वीकार कर इते हिन्दी दारंनिक जगत्‌ का 
स्वेश्रेष्ठ ग्रन्थ माना टै। इसके लिए ये महनीय विद्धान्‌ मेरे धन्यवाद कें 
पात्र हैँ । “डालमिया पुरस्कारः हिन्दी साहित्य-संसार का सवसे वड़ा पुरस्कार 
दै । इस पुरस्कार की प्रा्ठिसे ठेवक को सम्मान तथा सत्कार वोध करना 
स्वामाविक है । मृन्ले हिन्दी के गुणग्राही सज्जननोंसे पूरो आशाद क्रि वे टेखक के 
साहित्यिक प्रयासों को इसी प्रकार सत्कृत कर उत्का उत्साह वटढ़ाते रहेगे । 


महारिवरात्रि ` बलदेव उपाध्याय 
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आचाय वरुदेव उपाध्याय 
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वौद्ध-धमं तथा दज्चंन के ऊपर अनेक पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वानों ने 
्रन्थों की रचनाकीदह। ये ग्रन्थ वौद्ध-ददंन के विभिन्न अंगों तथा इस धमक ` 
`विमिन्न सम्प्रदायो पर ज्ि गयेदँ। परन्तु एसा कोई मी ग्रन्थ अंग्रेजी या 
भारतीय भाषाओं मं- जहां तक मृन्ञे ज्ञात है- देखने में नहीं आया जिसमें बौद्ध 
धमं तथा ददान के विभिन्न अङ्खों का प्रामाणिक तथा साङ्गोपाङ्ग वणन करिया हो । 
प्रस्तुत पुस्तक इसी अमाव की पूति के ज्यि ङ्ख गई हे । 


वौद्ध-दशंन तथा घमं का साहित्य व्यापक ओर विरारू है। इसके विविध 
भागों के उपर अनेक विद्वानों ने अनुसन्धान करके इतनी प्रचुर सामग्री प्रस्तुत . 
कर दी दहै कि उन सवक्रा मन्थन कर मारतोय भाषा में ग्रन्थ का निर्माण करना 
सचमुच साहस का कामद! इसमे तनिक भी सन्देह नहीं करि ग्रन्थकार कीं 
प्रस्तुत रचना एक साहसपूणं उद्योग दै परन्तु यह कायं उचित दिशा मे किया 
गया है । ब्रन्थकार ने अपने दीघंकारीन अनुसन्धान के वरू पर एक एसे 
अनुपम तथा उपादेय ग्रन्थ कौ रचना की है जिसके समकक्ष ग्रन्थ को उपलब्धि 
- हिन्दीमेंतोक््या, भारतकीकिसी भी माषामे नहीं है1 यहु अ्रन्थ एक 
नितान्त मौलिक रचना है । विद्वानु लेखक ने विभिन्न युगो मे विभिन्न विद्वानों के 
1 परन्तु विखरी हुई सामग्री को एकत्र कर उन्हें व्यवस्थित रूप 
` प्रदान किया है ओर उसके तात्पयं को मरी माति समज्ञाने का प्रयत्न क्या है । 
इसमें सन्देह नहीं की शून्यवाद तथा बौद्ध तन्त्र के विषय मे जो प्रामाणिक विवरण 
रेखक ने प्रस्तुत क्रिया दै वह्‌ अनेक दृष्ियों से महत्तवपूणं तथा मौलिक दै । 
-बौद्ध-द्शंन के इतिहास में बौद्ध-योग तथा बौद्ध-तन्त्रों का यह वणन संमवतः 
-पहरी बार यहाँ किया गया हे 1 


इस ग्रन्थ मे पाच खण्ड ह । प्रथम सण्ड म बुद्धके मुल धमं का वणेन 
-बड़ ही रोचक ठङ्क से किया गया है । दूसरे खण्ड का विषय है बौढ-धमं का 
विकास ! इस खण्ड में बुदध-धमं के अष्टादश निकायो के उत्थान का वणन देति- 


न. - 

हासिक दृष्टिसे बडाही उपादेय है। विद्वानु रेखक ने महासंधिकों तथा 
सम्मितियों के विशिष्ट सिद्धान्तो के वणन करने मे अपने पाण्डित्य का परिचय 
दिया है । त्रिकाय-विषयक परिच्छेद बड़ी सुन्दरता से लिखा गया दहै। निर्वाण 
के विषय में विभिन्न सम्प्रदायो के मतोंका एकत्र समीक्षण नितान्त इछाघनीय 
है। तृतीय खण्डतो इस ग्रन्थका हूदयटहे। इसमे वैमापिक, सौत्रान्तिक, 
योगाचार तथा माध्यमिक सम्प्रदायोंके गूढ तथ्योंका सरल विवेचन किस 
आलोचक की प्रशसाका पाव्रनहींहो सक्ता? यहाँ प्रन्थकार की विद्वत्ता 
जितनी गम्भीर है उनकी वणंन-शंरी उतनीहो स्पष्ट ओर तल-स्प्िनी टै। 
चतुथं खण्ड मे बौद्ध-न्याय, बौद्ध-योग तथा वौद्ध-तन्त्रो का वणन है जो एकदम 
नया है । पच्चम खण्ड मे बौद्ध-घ्मं के विस्तार की राम-कहानीदटै। इस प्रकार 
एकही ग्रन्थमे बुद्ध-धमं की विभिन्न आध्यात्मिक धाराओं का एकत्र वणन कर 
ग्रन्थकार ने एक वड़ा ही श्ठाघनीय कायं किया है । 

अन्तमें हम पं० बरुदेव उपाध्याय जो को टेसी महत्वपणं पुस्तकं को 
सफलता-पु वंक समाक्च करने के लियि वधाई देते हैँ । यह्‌ कायं इतना विशार है 
किं इसकी विदालता को देखकर वड़-बड़ दिग्गज विद्वान्‌ भी आध्चयं-चकित हो 
उठेगे 1 मैं हिन्दी के पाठको तथा विदवविद्यार्य के उच्च कोटिके छात्रोसे इस 
ग्रन्थ के अध्ययन करने का अनुरोध करूगा । मृञ्चे पूरा विश्वास दै कि यह्‌ ग्रन्थ 
उनकी सहानुभूति को अपनी ओर आङ्ृ्ट कर सकेगा । 


गोपीनाथ कविराज. 





) @. ककरन भिजि 
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ल्ल ग्र ख्वरून्न्ररा 
का 
व्व च््छकय्र 


“वोद्धदरान-मीमांसा' का तृतीय संस्करण प्रस्तुत करते समय मूज्ञे विशेष हषं 
हो रहादै। यह्‌ ग्रन्थ बहुत दिनोसे अप्राप्यथा ओर छात्रों तथा अध्यापकों 
का इसके प्रकाशन के लिए विशेष आग्रह.था। इस प्रकादान के द्वारा उनका 
यह आग्रह सवथा पूणं हो रहा टै । बौद्धदशंन के मान्य विद्वानों ने इस ग्रन्थ की 
भूयसी प्रशंसा को टै । अपनो उपयोगिता के कारण ही इसने मारत के ही नहीं, 
प्रत्युत वरमा तथाश्रौ क्का के विद्वानों का मी व्यान अपनी ओर आकृष्ट किया 
दै। सोमाग्यका विषयदहैकि आज बरमी तथा सिवो माषाओं में इस ग्रन्थ 
के उत्कृष्ट अनुवाद प्रकाशित हुये हैँ ओर तत्तत्‌ देशीय विद्वानों के द्वारा समाहत 
तथा समचित है । बौद्धधमं के अनुयायी इन देशों मे इसका अनुवाद, प्रचार 
तथा प्रसार प्रन्थकी प्रामाणिकता ओर ग्रन्थकार के प्रौढ़ पाण्डित्य का पर्याक्ठि 
द्योतक ह । राष्टमाषा के लिए मी यह्‌ निःसदेह गौरव की वात ठहरी कि उसके 
ग्रन्थ का अनुवाद एथियाको इन विश्रुत माषाओंमे किया गयादहै। इस 
संस्करण के अन्तम विशिष्ट पदों के विषयमे कतिपय टिप्पणियां भी जोड दीः 
गई हं । आया टै यह्‌ संस्करण जिज्ञासु जनों के छिए विशेष उष्रयोगी होगा । 


गुरु पूणिमा, वाराणसो | बरदेव उपाध्य 
| बरुदेव उपाध्यायः 


ॐ 9 
7 दछ्य्ल्यी ग्र रतरर-न्छरन्रन्ट्ण 
का 
व्चच्छक्ज्त 


ज इस ग्रन्थ का नवीन परिवर्धित संस्करण प्रस्तुत करते समय मृन्ने विदोष 
तपदो रहा टै जिस समय यह्‌ ग्रन्थ प्रका्ित हृ था, उस समय मृन्चे आदा 
नहीं थी क्रि. इसका समधिक आदर तथा सातिदाय सत्कार होगा । परन्तु मृन्ञे 
लातत सफरता प्रष्ठ हरईटै। इसे दर्शन विमागके एमऽएन्कक्नाका 
पाठ्चग्रन्थ निशित कर॒ अनेक विश्वविद्याख्यों ने अपनी गुणग्राहिता का परिचय 
दिया दै हिन्दी के सर्वंशरेष्ठ (हरजीमरु डालमिया पुरस्कार २१००) मे तथा 
उत्तरप्रदेशीय सरकार के १२००) विद्धिष्ट पुरस्कार से पुरस्कृत होने का गौरव 

इसे प्राक्त हो चुक्रा । अमी हाल में इसके आन्तरिक गुणों से आक्र होकर एक 
सिहच्देक्षोय भिक्षु ने इसका अनुवाद सिंही भाषा मे किया है जिसमे सिहल- 
वासी बाद्धोको नी बृद्धधमंके विकास तथा तिद्धान्त का सुरमता से परिचय प्राक्त 
टो सके । इस प्रकार्‌ यह पुस्तक अपने उदस्य को सिद्धिम पूणंतया सफलदहो 
रही हे; प्रन्थकारके लिए यह्‌ कम सन्तोपजनक घटना नहीं टै। इस नवीन 
संस्करण में इसका संशोधन तथा परिवधंन करः दिया गया टै जित्मे यह्‌ 
ओर भी अनक उपयोगी तथा लाभदाय सिद्ध होगा। इस संस्करणमें 
वौ द्दशंन के मटत््वपूणं पारिभाषिक शब्दों का एक कोष भी दिया गया है जिसमें 
उन शब्दोंकी एक सक्षि व्याख्यादै। विश्वासदटै पाठकों को इससे विशेष 


-दछाम होगा । 


काशी 
ज्येष्ठ पूर्णिमा सं० २०११ बलदेव उपाध्याय 
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व््तखटछञ्टस्त्र 


आज दरंन के जिज्नासुओं के सामने 'वौद्धदर्दन' को प्रस्तुत करते समय 
मृज्ञे अ्पार हषं हो रहा है। बहुत दिनों की साधना आज फीभूत हो रही दै । 
भगवान्‌ वृद्ध इस विशाल विश्च की एक असामान्य विभूति दँ । उनके धार्मिक 
उपदेशो ने संख्यातीत मानवो का कल्याण साधन किराट ओर आज मो कर 
ग्हे दहै! वोद्धदलंन का अपना एक विशिष्ट सन्देय है । तकंनिपुण बौद्ध-ताकिकों' 
का संसार के मुधंन्य तत्त्वज्ञो को श्रेणी में नाम उल्लेखनीय हं । परन्तु एेसे विदार 
तथा व्यापक दशन का प्रामाणिक परिचय राष्टमाषा मे न होना एक अनहोनी सी 
घटना थी । जिस देश में वृद्ध ने जन्म जिया, जहां उन्होने पना धमंचक्गप्रवतंन 
किया ओर जहां उन्दने पादचर्या से श्रमण किया, उसी देश की माषा मं- जिसे 
आजकल रा्टूमाषा होने का गौरव प्राक दै--वौद्धददन के समो अगो पर आघु- 
निक दष्टिसे च्वि गये ग्रन्थ का अमाव सचमुच खटकं रहाथा। इसी अमाव 
की पूर्ति करने का यथासाध्य उद्योग इस ग्रन्थमे क्रिया गयादै। 


वौद्ध-दशंन की विभिन्न तात्त्विक धाराओं के विवेचन के छ्िए मैने एतिहासिक ` 
तथा समीक्षात्मक उमय शंलियों का उपयोग कियाद । बुद्धधमं के विकास तथा 
प्रसार के एतिहासिक तथ्यों का परिचय उसके दाशंनिक सिद्धान्तो के विकास तथा 
स्वरूप समक्षने मेँ नितान्त सहायक सिद्ध होगा, इसीलिए यहां उमय शेलियों 
का संमिश्रण किया गया है। प्रत्येक सम्प्रदाय का प्रथमतः एतिहासिक विवरण 
प्रस्तुत किया गया हे, जिससे पाठकों को उसके मुख्य आचार्यो तथा उनको मौलिक 
रचनाओं का पूणं परिचय मिल जाय । तदनन्तर उसके दाशंनिक सिद्धान्तों 
का विवेचन इन्हीं रचनाओं के आधार पर क्रिया गया है। इन दाडंनिक तथ्यों 
की समीक्षा भी प्राचीन तथा नवीन दृष्टि से प्रकरण के अन्तमं कर दी गई है। 
विवेचन आधुनिक शीली से किया गया है। केवर अंग्रेजी ग्रन्थो या केवर अधूरे 
अनुवादो के आधार पर छख गई पुस्तक मे असिद्धान्तोंके होने को विशेष 
आशङ्का रहती है । इसीक्एि मेने इस ग्रन्थ को पालि तथा संस्कृत में निबद्ध मूख 
प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर छ्खादहै ओर अपने कथन की पृषिमें मैने मक 
पुस्तक मे या पाद-टिप्पणियों मे तत्तत्‌ ग्रन्थों का पर्याक्चि उल्लेख किया है तथा ` 
विशिष्ट वश्यक उद्धरण मीदेदियादहै। एक दही ग्रन्थ में बौद्ध-धमं तथा ददन 
के नाना स्पों का दिग्दर्शन करा दिया जाय, यही मेरी इच्छा रही है । इसीलिये 
मेने इस ग्रन्थ को पाच खण्डां मे विमक्त कर प्रत्येक सम्प्रदाय की दाडंनिक धाराः 


( १४ ) 


के परिचय देने का यथाशक्ति प्रयास किया है । हीनयान, महायान, वज्रयान तथा 
कार्चक्रयान-आदि समग्र ख्पों का यथाथं दशंन हमे संक्षिष्च रूप में यहां मिरता 
दै । बौद्ध-ध्यानयोग तथा बौद्धतन्त्रो को तो ( जां तक मै जानता हूं ) बोद्धदशंन 
के छेखकों ने सवंदा ही उपेक्षा को दष्टिसे देखा दै। यह प्रथम अव्षरटै कि 
इन आ्वद्यक विषयों का प्रामाणिक विवेचन दशंन-प्रन्थमें क्रियाजारहादट। 
वज्रयान के कई ग्रन्थ तो इधर अवद्य प्रकाशित हुए दै, परन्तु साधना-जगत्‌ से 
सम्बद्ध होने के कारण उनके सिद्धान्तो का निल्पण यथाथं रूपसे नहीं हो पाया है। 
वच्रयान के रहस्योद्धाटन का उद्योग वड अनुगीलन के -अनन्तर यहां किया गया 
है । काक्चक्रयान' का विवरण मी यहाँ एमदम नया ह । 

इस पुस्तक के पांच खण्ड कयि गये हैँ । प्रथम खण्डमें वुद्ध-धमं के आदिम 
रूप का वणन है । इस खण्ड मे बुद्ध के जीवनचरित, उनके वचन, व्यक्ति्व, 
आचार-शिक्षाकातो वणन दही; साथ ही साथ उस समय को सामाजिक तथा 
धार्मिक ददा तथा तत्काछोन दाडनिक्रों के सिद्धान्तो का वणन वृद्ध के उपदेशों 
की विशिष्टता समन्चाने च्य किया गया है । बुद्ध के दाशंनिक विचारों का विस्तृत 
विवेचन यहाँ है। दूसरे खण्ड मे वौद्ध-धमं का धरामिक"विकास दे जिसमें 
अष्टादश निकाय, उनके मत, त्रिविध यान तथा महायान के विशिष्ट सिद्धान्तो का 
विस्तृत विवरण है । अन्तिम परिच्छेद में निर्वाण के स्वरूप का एेतिहासिक विवरण 
विस्तार के साथ है। तोसरा खण्ड इस ग्रन्थ को मूर प्रतिष्ठा है । इसमे दाधंनिक 
विकास का विस्तरत विवेचन टै । बौद्ध-धमं के सुप्रसिद्ध चारों दादांनिक सम्ब्रदायों 
का पृथक्‌-पृथक्‌ विस्तृत तथा प्रामाणिक वणन किया गया ह । 

१४ वें परिच्छेद में वेमाषिकों के इतिहास तथा साहित्य का विस्तृत विवरण 
दै। इस सम्प्रदाय के मूल ग्रन्थ संस्कृत मे उपकरुन्ध नहीं होते । परन्तु चीनी 
मषा में भनुवादरूप मे इनका पूरा त्रिपिरटिक उपरुव्ध है । इस विरिष्ट साहित्य 
का व्णंन इस म्रन्थ मे विशेष रूप से किया गया है । १५ वें परिच्छेद में वेमापिकों 
के तथ्यों का स्वल्प विस्तार के साथ प्रदर्शित किया गया दै। १६ वें परिच्छेद 
मे सौत्रान्तिक के इतिहास भौर सिद्धान्त का विवेचन है । इस महत््वपुणं सम्प्रदाय 
का इतिहास लृष्षप्राय हो गया है । ह्वेन्सांग के ग्रन्थों तथा विज्ञप्िमात्रतासिद्धि की 
चीनी टीकागों मे आये हुए कतिपय निर्देशों को ग्रहण कर इसके इतिहास तथा 
सिद्धान्तो का स्वरूप मैने खड़ा किया है । सिद्धान्त मौ इसके एकव नहीं मिलते । 
बौद्ध तथा हिन्दू ्रन्थों मे आये इए निर्देशो को एकत्र कर सिद्धान्तो का परिचय 
दिया गया है 1 १७ वें तथा १८ वें परिच्छेदो मे विज्ञानवाद के साहित्य तथा 
सिद्धान्त का वणंन दै 1 जेन तथा ब्ाद्धाण दातंनिकों ने विज्ञानत्राद को जो वड़ी कड 
समीक्षा की है वह मी यहाँ पाठकों को उपरुन्ध होगी । 


"णि मभक 


(न) 


१९ वें परिच्छेद मे शून्यवाद के साहित्य ओर सिद्धान्त का विस्तृत तथा 
व्यापक विवेचन टै । नागाजुंन को माध्थमिककारिका एक अभेद्य दुगं है जिसके 
मोतर प्रवेद कर माध्त्रमिकों के तथ्यों का रहस्य समञ्चना एक दुरूह्‌ व्यापार हे । 
इसी व्यापार को सुलम करने का यहाँ प्रव प्रयास है। शून्यवादके स्वरूप का 
यथाथं विवेचन इस अध्याय को महती विशेषता हे । शून्य ओर ब्रह्म के साम्य को 
ओर पाठ्कींकी दृष्टि विज्ञेष ल्पे आक्रृष्टको गई ट । 

चतुथं खण्ड मे वोद्ध-न्याय, वौद्ध-व्यानयोग तथा वौद्ध-तन्त्र का परिचय 
दिया गया ह । वौद्ध-न्यार के इतिहास के परिचय के अनन्तर हेतुविद्या तथा 
प्रमाणयास्तर का सक्षि विवरण टै । वीद्ध-ध्यानयोग का परिचय विभुद्धिमग्ग के 
आधार पर टै । २२ वें परिच्छेद मे वौदतन्त्र के इतिहास, साहित्य तथा सिद्धान्ती 
का प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत किया गयादै। पांचवें खण्डमे बृहत्तर मारतमें 
बौदधधमं के भ्रमण को कटानो, हिन्दूधमं ते वौद्धधमं को तुलना अौर वौद्धधमं को 

टता का वर्णन किया गया हे । 


इस श्रन्थ में स्थान-स्थान पर वौद्ध-दशंन की दहिन्दरुदशंन से तुकना कौ गयी 
टै । यह तुलना केवल तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से कीगयीदै; इसके द्रारा 
किसी विरिष्ट द्गंन को ऊचाया नीचा दिखाने का भाव तनिक मी विद्यमान 
नहीं है । वौद्ध-धमं तथा दशन का वणन स्वंत्र॒निष्पक्षपात दृष्टि से किया गया 
दे। जो कुछ लिखा गया है वह्‌ मौखिक संस्कृत तथा पालि ग्रन्थों के आघार 


पर चखा गयाहै तथा यथासंभव नामूलं लिख्यते किचित्‌" की मल्लिनाथ 
प्रतिज्ञा को निमाने का प्रयत्न किया गया है। 


जहां तक मे जानता हं हिन्दी माषामे तो क्या अंग्रेजी माषामे मी इस 
प्रकार का साद्खोपाङ्क-प्रन्थ उपलब्ध नहीं है । अग्रजो में बौद्ध-दशंन पर अनेक 
ग्रन्थ हं सहो, परन्तु वे इसके किसी अग को लेकर किले गये है। परन्तु इस 
ग्रन्थमें बौढदशंन के इतिहास के साथ ही बौद्ध-घ्प्रान-ोगका मी वर्णन दै 
जो विद्रानों के द्वारा अमी तक अद्ृता है । एसो ददा मे यह्‌ ग्रन्थ एक नितान्त 
मौलिक रचना है । मृन्ञे पाठकों को यह सूचित करते हुए हषं होता है करि इस 
ग्रन्थ को उपयोगिता तथा विशिष्टता को समञ्ञकर कुछ बौद्ध विदान्‌ इसका 
अनुवाद चीनी, वर्मी तथा सिंघारी भाषामें करने वाके है] 


अन्त में अपने सहायकों के प्रति कृतकता प्रकट करते समय मृञ्ञे अत्यधिक 
आनन्द आ रहा है । इस ग्रन्थ के छ्खने मे मृन्ञे सबक्षे अधिक सहायता श्रद्धा- 
माजन महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराज से प्राप्ठ इई जिनके रेखो ओर 
मौखिक व्याख्यानो का मने यहाँ मरपूर उपयोग किया है । तत्त्रशास्र के तो व 


(२) 


मामिक विद्वान्‌ ह ही, बौडतन्त्रों के सिद्धान्तो का वणन आपकी ही प्रतिमा का 
प्रसाद है । प्राक्कथन लिखकर अपने इस ग्रन्थ को गौरवान्वित कियाद इसः 
नेसगिक कृपा के लिए म हदय से आपका आमार मानता हं । 


आज आषाद्ी परुरणिमादटै। अजक ही पुण्य तिधि में भगवान्‌ तथागतने 
अपने धमं-चक्र का प्रवतंन क्रिया था तथा अपने उपद्रे्ामृत से धमंतत्तके 


जिज्ञासुओं कौ तृष्णा चान्त की थी । यह्‌ ग्रन्थ बुद्ध के मृरगन्धकूटी विहार से एक 
गब्यूति के मीतर काडोमे वेठ्करर दृद को भाषा कौ आधुनिक प्रतिनिधि हिन्दी 


ॐ 


मे निबद्ध कियागयादटै। मगवानु सुगत से प्राना टै कि यह्‌ ग्रन्थ अपने 
उद्देद्य की पूतिमे सफलता प्रा करे। आचायं धरममोत्तिर के शब्दोंमेमेराभी 


यही निवेदन है- 


जयन्ति जातिव्यसनप्रवन्धप्रद्यतिहेतोजंगतो वितः । 
रागाद्यरातेः सुगतस्य वाचो मनस्तमस्तानवमादधानाः 


गषाढी पुणिमा स°० २५००३ 
हिन्द्र विश्वविद्या्य, काडी । वठद्‌व उपाध्याय 
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ग्र व्रटन्क्छश्भ्त्रन्ञ 


मारतवषं एवं पाधात्य देशों मे वौद्धधमं तथा उसके सिद्धान्त के विभिन्न 
पटटुओों को अभिलक्षित कर अनेक ग्रन्थो को रचना हो चुकी है । इसके सुप्रसिद्ध 
सम्प्रदायो के कुछ प्रमुख दागंनिक सिद्धान्तो के विषय में व्यवस्थित रूप में ग्रन्थ 
रचना करने का प्रयास मी समय समय पर किया जा चुका टै । तथापि मारतीय 
तथा सीमावर्ती देरो के विद्वानों द्वारा विरचित मौलिक पाचिग्रन्थो, संस्कृत- 
रचनाओं तथा हिन्दू एवं जन- ग्रन्थों मे पूवेपक्षके रूपमे विद्यमान अंशों पर 
आधारित वौद्ध-द्ंन का अविकल इतिहास अव मी बड़ी मात्रा मे अपेक्षित दै। 
भारतीय ददन के अनेक प्रामाणिके ग्रन्थो मे बौद्ध-ददांन सम्बन्धी अध्याय उसके 
सारभूत विषय का निवंचन करने के कारण वहत ही सीमित एवं संक्षिष्र्है। 
वास्तवमे प्रो० दोरवास्की के “वौद्ध-न्याय' की शटी पर विरचित समग्र एवं 
समीक्षात्मक सम्पूणं वौद्ध-ददंन ग्रन्थके रूप में क्रिसी मी माषामे अभी तक 
सामने नहीं आया दे । 

इन परिस्थितियों मे प्रस्तुत ्रन्थ के रचयिता ने वतमान समय के विद्वानों 
के वौद्ध-धमं एवं दाशंनिक विचारों के अघ्ययन-परक परिणामोंको संजोकर 
उन्हे हिन्दी भाषा मे प्रस्तुत करनेकाजो कदम उठाया है वह्‌ किन्हीं दिदाओं मे 
ठोस ही माना जायगा । वास्तवमे यह प्रयास ठोसदटै ओर प्रशंसनीय भमी। 
सके साथ हौ यह परिपाटी उचित मागं का प्रतिनिधित्व भी करती है 1 वस्तुतः 
मरेखक अपने दीघंकाठीन अध्ययन के फलस्वरूप इस विषय पर उत्तम कोटि के 
पटृनेयोग्य ग्रन्थ को प्रकाशित करनेमें सवथा सफल हुआ दै। इसके समान 
दूसरी रचना हिन्दी अथवा किसी ओर मारतोय भाषामे कदाचित्‌ अव मी 
उपरुव्ध नहीं दे । यह्‌ पस्तकं इस विषय को मौलिक रचना दै। इस प्रन्थ पर 
टृशिपात करनेसे पाठ्कोंको ठंखक को समीक्षात्मक विदग्धता तथा निणंय - 
करने कौ क्ति पर विश्वास हो जायगा जिसके फलस्वरूप पृथक्‌ पृथक्‌ विद्धानों 
द्वारा विभिन्न समयो पर किये गए विरोधी मतोंके प्रतिपादक एवं विकसित 
अन्वेषणों को साथंक कर ठछेखक ने संक्षेपमे एक दाशंनिक संप्रदायका रूप 
दिया है । इसमे कोई सन्देह नहीं कि कु अध्याय जो विहेषतः शून्यवाद ओर 
वौद्धतन््र से सम्बद्ध हँ तथा जिस रूप मे उन्हे प्रस्तुत किया गया है गौर जिस 
तरह्‌ इन विषयों का समावेश अध्येताओं के लि्यि केखक द्वारा किया गया है, 
वह्‌ भारतीय भाषाओं के द्वारा प्राक्च होने वाक्ते ज्ञान के लिए एक नई देन है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ पाच भागोंमें विमक्त किया गया दै, जो क्रमः प्राचीन बौद्ध 
धमं का सार, वौद्ध धमं का अभ्युदय, दाशंनिक सम्प्रदाय, बौद्ध-न्याय ओर तंत्र 
तथा वौद्ध धमं का विदेशों में प्रचार-इन शीषंकों मे विभक्त दै | मेरेदष्टिकोणसे 
प्राचीन ओर समसामयिक भारतीय दान का बौद्ध-दरांन के आरम्भ ओर विकास 
तथा बौद्ध दाशंनिक विचारों पर जेन एवं हिन्द दशन की प्रतिक्गिया के प्रमाव 
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पर विचार करते हए एक नया अध्याय ओौर बढ़ाया जा सकता था । यह्‌ सव॑- 
विदित है किं वेदान्त, शेवागम ओौर जंन धर्मो में केवर नाममात्र के ल्यि बौद्ध- 
घमे-सम्बन्धी उद्धरणों का ही समाकलन नटीं किया गया है अपि तु वौद्ध-द्दन के 
मौलिक ग्रन्थो के अनुच्छेद तथा तर्को के सारांश अपने सिद्धान्तो कौ पृषटिके किए 
सवत्र सम्मिलति कयि गए हैं । हमारे अधूरे ज्ञान के वतंमान परिप्रध्य मे उन 
सव उद्धरणो के स्रोतों का अन्वेषण करना तथा उनमेसे प्रत्येक को प्रमाणित 
करना. सम्मव नहीं है, फिर मी उसके सामान्य अओचित्य को स्वीकार करते हए 
हमें उन पर आधारित रहने के साथ ही उन मूर ग्रन्थों पर भ आधारित रहना 
होगा, जो हमे उस सम्प्रदाय के समष्टिमूत कार्यत्मिक ज्ञान के ख्पमें अज मी 
उपङन्ध हँ । बौद्ध-ददंन का कोई भी इतिहास इन विचारों के समचित समावेश 
के विना पूणं नहीं हो सकता । # 

पुस्तक के प्रथम खण्ड में वणित सात अध्यायोंमें वौद्ध-धमं की प्रारम्भिक 
अवस्था का संक्षिप्त विवरणंदिया गयादटै। यह्‌ बुद्ध-काटीन भारतीय समाज 
एवं धमं तथा गुरुके हारा व्यि गए नेतिक तथा धामिक उपदेदोंकी एक 
प्रकार से समीक्षा दै । इसमे पालि त्रिपिटकोंमे वणित प्रारम्भिक वौद्ध-धमं का 
शास्त्रीय साहित्य तथा बुद्ध हारा दृष्ट चार आयं सत्य एवं उनके दादंनिक 
विचारों को अनुक्रमणिका का समावेश किया गया ह । प्रतीत्य सनूुत्पत्तिका 


न 
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सिद्धान्त; पशच्चस्कन्ध के सम्बन्ध मे मगवानु वृद्ध के विचार; आत्मा, ईश्वर तथा 
पुनजंन्म का निवंचन मी यहाँ किया गयादहै। चार आयं सत्यो के सम्वन्धमें 
अष्टांग मागं का संक्िक्त विदकेषण बुद्ध द्वारा अन्वेपित बतलाया गया है । यह्‌ 
अष्टाद्ध मागं वास्तवमें मध्यम मागंके रूपमे प्रतिद्ध एक ही मागं, जो 
अतिदायो का निवारक है। 

द्वितीय खण्डमें पाँच माग है, जिनमे निकाय ( अठारह मागं), महायान 
सूत्र, बुद्ध के तीन शरीर तथा निर्वाण का निकवंचन क्रिया गयादै। निकायोंका . 
प्रकरण उपयोगी है । इसमे अठारह निकायो पर कथावत्थु ओर वयुमित्र के 
ग्रन्थों की टीकां के अनुसार विचार व्यक्त कयि गए हैँ । इसके साथ ही यह्‌ 
वणित किया गया है कि महायान का विकास महासंधिकों के अन्धक वगं से 
हआ है । महायान को हीनयान से पृथक्‌ करने वा प्रमुख संद्वान्तिक तत्त्वों का 
निर्वचन मी विद्यमान है । इनका सम्बन्ध वोधिसत्व के मुक उद्गम, बुद्धकाय 
का त्रैविध्य, दस भूमिँ ( निर्वाण कौ आध्यात्मिक अवस्थायं ) तथा आध्यात्मिक 
जीवन के प्रमुख तत्त्वके ख्पमें व्यक्ति का उद्गम आदि से बताया गया हे । 


तुलनात्मक दृष्टि से महत््वपूणं होने के कारण अगरह वर्गो मेसे महासंधिकों 
तथा सम्मितियों के अभिप्राय ही चित क्रिये गए ह । महासंधिकों ने रहस्यात्मक 
हृष्टिकोण को अपनाया है ओर इस कारण बुद्ध, अहत्‌, बोधिसत्त्व के प्रति 
-उनका दृष्टिकोण येरवादियों के अधिक लोकप्रिय दृष्टिकोणसे कोसों दूर रहं 
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गया है । हम को यह विदित है कि विशुद्ध सत्व का पाच्चरात्र सिद्धान्त, जो क्रि 
रजस्‌ एवं तमस्‌ के मिश्रणसे सवथा गुद्ध होता दै, सांख्य भौर उसके साथ 
समता रखने वारे दाशंनिक सम्प्रदायो के मान्य सत्त्व से बहत अधिक वैषम्य 
रखता हे, क्योकि उसकी विशद्धता मे भी रजस ओर तमस्‌ के विरोधी तत्तव अपने 
स्तित्व को समाप्त नहीं करते । यह्‌ भिन्नतासूचक दषटिकोण आस्तिक वर्ानों की 
तुलना मे मध्यक्रारीन वेष्णव सम्प्रदाय कौ विचारधारा के समग्र विधान की 
तह में स्थित टै । भक्ति-सिद्धान्त का विकास दुद्ध-सतव के सिद्धान्त की पृष्ठभूमि 
को निना तयार कियि हृए कदापि सम्भव नहींथा। इसी प्रकार दावागमों के 
विन्दु अथवा कुण्डणिनी ( जिसे महामाया मो कहा जाता हे) को अवधारणा कां 
सामान्यतया द्धंनदास्त्रमे प्रचित मायावादके साथ वड़ी प्रखरता से विभेद 
कियाजा सकता है। मन्त्रो, सन्त्रेश्वरों एवं मन्त्रमहेश्वरों तथा माया के 
भत्र के वाह्र शुद्ध तथा प्रकादामय जगत्‌ के सहित समग्र तान्त्रिक वाङ्मय में 
वणित संस्कृति की जड़ विशुद्ध अमूतंता के सिद्धान्त को स्वीकार करने मे निहित 
टै । महासंधिकों आर अन्धको के निद्धान्त उनके अनेक लक्षणों से उन एेति- 
दासिक सम्प्रदायो के समान टै, जिनमें विन्दु ओर शुद्ध सत्त्व की परिकल्पना कीं 
गई है । वृद्ध के लोकोत्तर चरित्र को केवर निरूपण करने का पृथक्‌ प्रकार 
मात्रै, इसी को पाचरात्र सिद्धान्त मे अप्राकृत स्थित्ति कटा जातादै ओर 
उनमें साव धमं के जमाव से तात्पयं यह्‌ दै कि वे अशुद्ध जड़ वस्तु के कलक से 
बहुत दूर टहैं। | 


पुद्गल्वाद के सन्दभं में सम्मितियों का दष्टिकोण विचित्र तरह काहै। 


इसके पश्चात्‌ महायान-सूत्रों के न्रिपय मे वणित अध्याय मे सद्धमंपुण्डरीक, 
प्रज्ञा पारमिता, गण्डव्यूह्‌, ददाभूमिक्र-सूत्र, रत्नच्ूट, समाधिराज, सुखावतीग्यह्‌, 
छंकावतार तथा सुवणंप्रभास नामक ग्रन्थो के विषयमे निरूपण क्रिया गया है। 
तदनन्तर आगे के अध्याय मे त्रियान अर्थात्‌ श्रावक, प्रत्येक बुद्ध ओर वोधिसत्तव 
का वणन विद्यमान टै । प्राचीन श्रावक्रयान को चार ददाओं का उल्लेख भी 
यह्‌ दराति हृए किया गया है कि पृथक्‌ जन किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन की 
घारामें प्रवेद करतादै ओर स्माधिको ओर प्रतिदिन ऊष्वंगामी होने में 
तत्पर होता दै। इस प्रगतिशोरु यात्रा का विस्तृत विद्छेषण ओर अधिक 
अपेक्षित था । ग्रन्थकारने इसी प्रसद्ख मे अनागमी चनव्द को व्याख्या अधिक 
स्प्टरूपमे नहीं को दे। यदि अनागमी कामधातुको भूमि पर अथवा परा- 
कामधातु को भूमि पर परावतत नहीं होता तो उसमें ओर अहत्‌ मे क्या अन्तर 
रहेगा ? दस संयोजनों मे से पहर पांच का निवारण कामखोक मे वापस होने की 
संभावना को पहि से रोक देता है। जब तक दूसरे संयोजन विद्यमान रहते हैँ 
तब तक अहत्‌ के दहिक मुक्तिको दशा का उत्थान नहीं हो सकता। म॒त्यके 
सम्बन्ध मे एेसी अपूणं स्थिति मे सन्त को उच्चभूमि मे वापस होना पड़्गा 
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ओर वह मी ब्रह्मलोक में । तृतीय प्रकार की साधना में पूणता सिद्धवास-स्वगं में 
पुनजंन्म रेने को अग्रसर करती दै ! ` यह निम्न-कोटि कौ तपस्या निम्न-कोटि 
के स्वगं मे पुनः आविर्माव कराती दहै। अर्हत्‌ की यह दशा साधारणतया 
वेदान्तियों की जीवन्मुक्ति के अनुरूप है । स्कन्धसमुदाय के विद्यमान रहते हृए 
मी आसक्ति ओर क्छेरा निवृत्त हो जनेके कारण इसे निर्वाणकी ददा कहा 
जाता हं । स्कन्धसमुदाय के अलगाव से जीवन समाप्च हो जातादहै ओर 
वास्तविक निर्वाण प्राक्च होता ह । श्रावक का उद्देश्य जीवित अवस्था में अहत्‌ कौ 
प्राति तथा उसके नाश होने पर निर्वाण प्राक्त करना है । परन्तु प्रत्येक बुद्ध उन्नत 
भूमि पर स्थित रहता दै जितनी उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसे ऊँचा उठाती है ¦ 
प्रकाश के बाहरी स्रोतो के ऊपर विश्वास रखने की आवदयकताको दूर कर 
प्रत्येक बुद्ध, श्रावक के विपरीत, अपनेही हदय में प्रकादाको खोजतादै। 
इतने पर मी अपनी सापेक्ष आध्यात्मिकता के वावजृद प्रत्येक बुद्ध अपने सीमित 
व्यक्तिगत क्षितिज के बाहर देखने मे असमथ हे तथा समग्र सृष्टि का सच्चा 
कृल्याण करने के स्यि वोधिसत्व होनेके योग्य नहीं रहता । बोधिसत्व 
का आददां वुद्धकी पूणं अहुकारहीनता है, वह॒ सांसारिक बन्धनोंको दर 
करने के कारणों में प्रयत्नदील रहता है। श्रीमाक-सूत्र की संमति में 
तीनों यान वास्तव मे एक्‌ एवं समान मागं की आनुक्रमिक अवस्था है। इसे 
ही समुचित दृष्टिकोण का प्रतिनिधि माना जाना चाहिए । लक्ष्य-प्रात्ति के मागं 
म विरोधी मतों के परस्पर बिन्दुं का स्पष्टीकरण राक्तिपात-सिद्धान्त के प्रका 
मे बड़ी सरल्तासे क्या ग्याहँं। आगम इस बात पर विद्ेप महत्त्व देते 
है । विकाद्यशीरु आत्माओं के आधारभूत लक्षणो की विषमता का स्वाभाविक 
भेद उनके वाह्य आचरण मे उत्तरदायी ठे । 

बोधिसत्त्व के निङ्पण करने मे, म्रन्थकार ने वोधिचित्त का उद्गम ओर 
उनकी वे अवस्थाय जिनके द्वारा वह्‌ बुद्धत्व कौ प्राक्षि करतादहै, इन दोनोंका 
विस्तार से वणंन किया है । अनुत्तरपूजा ओर पारमिताओं कौ प्राक्षिके खयि 
प्रारम्भिक ओर उपक्रमात्मक प्रक्रिया का वणन वड़ी सावधानी के साथ 
किया गया है1 अन्तिम पारमितादही प्रज्ञा अथवा सर्वोपरि वुद्धिदै। वह 
संयत समाधि का अनुसरण करती हुई बुद्धत्व के उद्घाटन मे परिसमाप्त 
होती दै । 

त्रिकाय सम्बन्धी अध्याय ( बुद्ध का शरीर ) वुद्धिमत्ता के साथ छिखा गया 
है। इस दिशा में पाश्चात्य ओर जापानी विद्धानोंने आरम्म के अनेक कायं 
किये है! इन रोगों ने प्रत्येक काय के वास्तविक महत्त्व को वतलाने का प्रयत्न 
` किया है। इस क्षेत्र मे कवी, पसं, सुजुको तथा अन्य विद्वानों ने इस अज्ञानजन्य 
अन्धकार को दूर कर दियादहै। धमं, संमोग तथा निर्माण-कायों की तुख्ना 


क्रमदाः निगरण ब्रह्य, . ईश्वर तश्रा अवतारके साथकी गई है। मूञ्षे तो यहः 
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प्रतीत होता दै कि तन्व्रागम के तीन प्रसिद्ध “अवसरो-ख्य, संमोग तथा 
अधिकार के साथ इसकी अधिक समानता दै जो एक प्रकार से शिव, सदाद्चिव 
ओर ईश्चरके संवादीर्टै 1 
इसके वाद वोधिसत्त्व कौ दस भृमियों का वणन किया गया है । यह्‌ बणंन 
सक्नेपमेंदे ओर इसमें किसी प्रकार की टिप्पणी अपेक्षित नहींदटै। पालि ओर 
संस्कृत मापा के वौद्ध ग्रन्थों मे विद्यमान निर्वाण-सम्बन्धौ अध्याय संक्षिष्ठ परिधि 
के भीतर ही अधिकतर प्रमुख विषयों को समेटे हए है । प्राचीन धमं ग्रन्थो के 
अनुसार स्थविरवादी, वेभापिक, सौत्रान्तिक तथा माध्यमिक सम्प्रदायो के विशिष्ट 
मतो सहित निर्वाण सम्बन्धी विचारधारा स्पष्टता के साथ वणित है। प्राचीनं 
सम्प्रदायो में मौ निर्वाण के सम्बन्धमे परस्पर विरोधो मत भिल्ते है। इनमें 
प्रथम वेमापिकों से सम्बद्धटै जो निर्वाण को भावात्मक स्वीकार करते है तथा 
दुसरा इसके विपरीत सोत्रान्तिकरों से सम्बद्ध है जो इसे अमावात्मक वृत्ति मानते 
टै । वस्तुतः इस सम्बन्धमे एक दही सम्प्रदायमें दो परस्पर विरोधी मत 
विद्यमान थे । सौव्रान्तिकों को सम्मतिमे स्कन्धों कौ स्थिति समान नहीं है, 
इनमे से कुद तो निर्वाण को स्थितिमें नष्ट दहो जाते हँ ओर कु विद्यमान रहते 
ह । वैमापिक सिद्धान्ततः इस्तकी विद्यमानता के सिद्धान्त पर विश्वास रखते है । 
अनेक मतों का सार संक्षेपमे इस ग्रन्थ मे विद्यमान है। यह्‌ भमी निरूपण किया 
गया है कि हीनयान ओर महायान के मध्य भेद का रहस्य दो बातों पर निर 
है। वह इस प्रकार कि हीनयान के मानने वारे पुद्गल-न रात्म्य पर विदोष 
वल देते हँ अर्थात्‌ वे क्लेशो के आवरणों का निरास हो जाना मानते हँ । दूसरे 
महायान-मत मे दोनो-पुद्गल-नं रात्म्य एवं धम॑-न रात्म्य-पर वरू दिया गया 
जिसके अनुसार क्लेशो तथा धर्मो के आवरणों का निरास स्वोकार . किया 
गया है । हीनयान ओर महायान के मध्य विभेद कौ अवधारणा ताक दारा 
स्पष्टकी गई है। | 
पुस्तक का तृतीय भाग सात परिच्छेदो मे विमक्त किया गया है ओर यह 
माग विदोष व्यान देने योग्य है । इसमे सुसम्बद्ध एवं न्युनाधिक रूप से वैमाषिक,. 
सौत्रान्तिक, योगाचार तथा माध्यमिक सम्प्रदायो के प्रमुख दाशंनिक सिद्धान्तो के, 
लौकिक स्वरूप का विस्तारपुवंकं प्रतिपादन किया गया है। इसके पूवं बौद्ध- 
१. पातन्जल संप्रदाय निमाणकाय अथवा निमाण-चित्त की अवधारणा से परिचित है । 
ज्ञान का उपदेदा देने की आवदयकता के ङ्णि योगिर्योने भी रेसा मान छज्िया है) षष्टि- 
तन्त्र के रहस्या को वतने मे परमर्धिं कपिर की स्थिति इस प्रकार रही । उदयनाचायं ने 
अपने यन्थ कुखुमान्जछि मे यह निरूपण किया है किं परमेश्वर भी रेसा ही करता है। 
बौद्धो ने निर्माण-कायों मे परस्पर मेद नहो किया हे किन्तु पतन्जलिने मेद को मानने के 
विषय मेँ वरू दिया है। यह भी क्डादहैकि इनमेदोंमे भी ध्यान अथवा समाधिद्ाय 
भ्रादुभंत होने वाला निमांणकाय सवंश्रष्ठ है । ठेसा निर्माणकाय कर्म॑काय के सन्दूषणों से 


रहित होता हे । 
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धमं विषयक विचारधारा के विकाससम्बन्धी प्रहन का सामान्य परिचय दिया गया 
है । ग्रन्थकार ने प्रत्येक सम्प्रदाय का वणन करने के साथ उसमे सम्बद्ध उपयक्त 
एतिहासिक टिप्पणियां तथा सन्द्भ-ग्रन्थ के ओंकड मी समाविष्ट क्रिये । 
विभिन्न मतो का प्रस्तुतीकरण स्पष्ट, निक एवं सुबोध हु टै । मेरी सम्मति में 
यदि ग्रन्थकार वेमाषिक सम्प्रदाय के सम्बन्ध मे अ्भिधमं-कोष के वण्यं विषय का 
यथाक्रम सार प्रस्तुत करते तो बौद्ध-धमं का विदोष उपकार हुआ होता 1 अव 
पसे का सर्वागपूणं फ्रांसीसी संस्करण तथा यरोमित्र कौ संस्कृत टोका ( जापान 
से प्रकारित ) उपरुन्ध हौ गई है, अतः इस प्रकार का प्रयत्न विगेष कष्टसाध्य 
नहीं था । ग्रन्थकार ने वेमाषिक मागमे अभिधमंकोषप का उपयोग निःसर 
किया है किन्तु वह कुछ शधि तथा असम्बद्ध हो गया टै 1 विज्ञान ओर गुन्यवाद 
के अंश उस सम्प्रदाय के अनुरूप प्रामाणिक प्रन्थो--विज्ञप्िमाव्रतासिद्धि ( लघु 
एवं वृहत्‌ ) तथा माध्यमिक कारिकाओं- पर आधारित हँ । इस निवंचन मे यही 
आपत्तिजनक तथा अनपेक्षित टै कि समीक्षा के कुट अदा वौद्धधमेतर ग्रन्थों कै 
विषय से सम्बद्ध है । यह्‌ सवंविदित है कि अधिकतर वौद्धधमं-सम्बन्धी विचार 
समसामयिक तथा पश्वाद्र्ती हिन्द एवं जेन-धमं के दार्दानिक क्खकों द्वार) 
आलोचना के शिकार हुए दै । विवादमें यह्‌ वात स्वामाविक है । किन्तु वौदढ-धमं 
के अध्येता को वस्तुतः बौद्ध-धमं के दृष्टिकोण का यथाथं प्रस्तुतीकरण अपेक्षित है 
न किं विरोधियों के दृष्टिकोण स उसका प्रतिपादन । ह्मे यहाँन तो विरोधी 
संप्रदायो के इतिहास से कोई प्रयोजन दै ओर न किसी मत-विशेष के गुण-दोप 
से । हमे केवर उन सिद्धान्तो को विशद तथा विश्वसनीय व्याख्या से प्रयोजन है । 

इस सम्बन्व मे यह संकेत करना भी उचित किं क्षणमङ्क आदि सिद्धान्तो 
का प्रतिपादन विलेप ल्प मे अपेक्षित रहा । इसका कारण यह टै किये सिद्धान्त 
आस्तिक तथा नास्तिकं मतावलम्वियों के विरोव के लक्ष्य रहेर्है। वास्तवमें 
हमे बौद्धो के क्षणिकवाद का इतिहाससापेक्ष दाशंनिक सर्वेक्षण भावदयक रहा 
है । योगियों के अवस्थापरिणाम को कल्पना बौद्धो के दृष्टिकोण से अधिक साम्य 
रखती है । केवल हद्यप्रपञ्च के उद्धव ओर विय के सम्बन्धमें वौद्धोंकी 
निरन्वयता के सम्बन्ध में पराकाष्ठा से इसका सामञ्जस्य नदीं टोता । मवाङ्क 
के साथ वीधिचित्त का विदरेषण इस विषय का ज्ञान प्राप्त करने मे मनोवेज्ञानिक 
योगदान ही होता ` । 


१. डा० एस० सुखां ने क्षणभंग-सम्बन्धी बौद्धददंन नामका अपन श्रेएठयन्थमें 
दिङ्नाग सम्प्रदाय के तिद्धान्तो- विशेषतया दिङ्नाग, धमकीति, धर्मात्तिर तथा अन्य 
विदानो कनमोंसे सम्बद्ध वौ ददन को अलोचनाके रूपम बहुत वडीदेनदीदहै। 
उनके दारा वर्णित अस्तित्व का स्वरूप, क्षणभंग का सिद्धान्त, सीत्रान्तिक-संमत काय- 
कारणवादः, जाति का सिद्धान्त एवम्‌ अपोह-कदना की अवधारणा तथा बौद्धमत-संमत 
प्रत्यक्ष तथा अनुमानत्मक ज्ञान की अलखोचनात्मके परीक्षा आदि वौद्ध-दङ्न के प्रति 
उनकी सच्ची देन है, जो समीक्षापूणं एवं जनकरारी देने वारी है । 
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इन सीमाओं के अतिरिक्त यह कटा जा सक्रता है कि सम्पूणं तृतीय माग 
वड़ी सारगर्मित रचनादै। समग्र ग्रन्थ का यह सारटै। यह्‌ ्रन्थकार की 
महत्ता को द्योतित करता है, जिसके द्वारा विद्धान्‌ ठेखक का वदुष्य ओर स्पष्ट 
दाखी अर्भिलक्षित्त हई ह । 
चतुथ माग बोद्ध न्याय, आध्यात्मिक संयम तथा तान्त्रिक रहस्यात्मकता से 
सम्बद्द्‌ । जटां तक्त वोद्धन्याय का सम्बन्ध है विद्धान्‌ केखक दिङड्नाग, धर्मो 
तर, धमंकोति आदि म्रन्थकारों तथा ङेनिनग्राड विश्वविद्यालय के ज्ञानवृद्ध 
ङ्सदेशोय मारती-विद्वाच्‌ प्रो ° लेरवास्को के स्मरणीय ग्रन्थ के विदोष ऋणी है । 
वोद्ध-योग सम्बन्धी अध्याय की अधिक सामग्री बृद्धघोष के विदशयुद्धिमग्ग 
पर अध्रारितदै। विषय को गम्भीरता कें विचारसे मेरी समञ्च में विषय- 
विन्यास तथा प्रस्तु्तीकरण अधिक व्यवस्थित नहीं हो पाया है । यह सवंविदित दै 
कि प्राचीन वौद्धों में योग के सिद्धान्त तथा क्रियाओं कं सम्बन्ध में पालि-साहित्य 
क अन्तर्गत वौद्ध-धमं ग्रन्थों का अभिधम्म माग एवं वुद्धघोप को ( टीकाये ) 
व्याख्याय महत्वपूणं सामग्र से भरपुर हैँ । महायान सम्प्रदायवालों ने मी अपने 
हृष्टिकोण से योगाभ्यास तथा योग-सिद्धान्त के विवेचन करने मे मनोयोगपू वंक 
अपनी चक्ति कगाई है । अभिधमेकोष मी महत्त्वप्‌णं सामग्री से परिपुणं है। इस 
पर ही इसके मतानुसार नया योग-सिद्धान्त जोडा जा सकता था । अतः योग- 
विपयक अध्याय को ओर अधिक विस्तृत क्रियाजा सकताथा। इसकं ल्यि 
अावदयक यह्‌ था कि अति प्राचीनकाल से वौद्ध धमं मे प्रचलित योगशास्त्र कं 
सिद्धान्त तथा योगाभ्यास कं अविकल इतिहास को सम्पुटित करने का प्रयत्न 
किया गया होता । 
तान्त्रिक वौद्ध-धममं-सम्बन्धी अध्याय मे उत्तरकारीन महायान सम्प्रदाय को 
कछ राखाओं-मंत्रयान, वज्यान, सहजयान, कालचक्रयान-सम्बन्धी उपदेशों कं 
विषय मं मौलिक जानकारी दी गई है। यह अध्याय सुरुचिपूणं है ओर सामग्री 
को कमी पर विचार करते हुए आवद्यक विस्तार की कल्पना अच्छी तरह्‌ की 
गईटे। ग्रन्थकार ने अनङ्कवचज्, अद्रयवच्र तथा सन्य विद्वानों के ग्रन्थों का 
आधार जिया दहै तथा नेपा मे प्राक्त सिद्धाचायं कं नाम से प्रचित बौदढ-दोहों 
करा मो उपयोग कियादटे। 
कालचक्रयान के खयि ग्रन्थकार “सेकोद्देश' पर छिखी गई नरोपा की टीका 
का ऋणी टे। सम्प्रति यह्‌ सम्प्रदाय अधिक ज्ञात नहीं है। अतः इस पुस्तक को 
विपय-मूत सामग्री का उपयोग उदारता कं साथ किया जाना चाहिये । महा- 
यानोत्तर समग्र तान्त्रिक वौद्ध-सम्प्रदाय कुछ बातों मे परस्पर विभिन्नता रखते 
दै । हेमने प्रज्ञा-नय से मन्त्र-नय की भिन्नता के विषय में बहुत सुना है किन्तु 
यह्‌ मी सत्यटै कि इस्त विभेद के बीच गुप साम्यका सम्बन्धमी है। इस 
प्रकरण मे परावृत्ति के सिद्धान्त का वणन विद्यमान नहीं है, जिसका उल्लेख 
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महायान-सूत्राककार, त्रिरिका, रुद्धावतार आदि ग्रन्थों मे मिलता है । महा- 
यानीय साधना का सांस्कृतिक स्वरूप रूपान्तर परिणाम के सिद्धान्त से विशेषतया 
सम्बद्ध है ओर यह परावृत्ति के सिद्धान्त को विना परखे वोधगम्य नहीं । वास्तव 
मे उन्नयन की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख ग्रन्थ मेँ किया गया है, स्वतः परावृत्ति 
को अमिन्यज्जित करती है । । 

अन्तिम अध्याय में क्रमागत रातान्दियों मे होने वारे वौद्धधमं के प्रसार पर 
विचार किया गया टै, जो मलतः एतिहासिक दै ओर इस कायं मे वह्‌ हमे यह 
बतलाता है कि पूनसद्धारक एवं सन्तापहारक वौद्धधमं कौ आस्थाके प्रभावने 
इसकी नंतिक उत्कटता, बौद्धिक आकषंण तथा आध्यात्मिक स्थिरता के साथ 
पड़ोसी देको की मानवता को परिष्कृत करनेमें किस प्रकार सहायता की दहै । 
इसके साथ ही अनेक शतान्दियों तक भारत ओर इन देशों के मध्य किस तरह 
जीवित सम्पकं विद्यमान रखा । यह उस रिष्टाचार का ठेखा-जोखा टै, जिसके 
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द्वारा मारतं ने अपना शान्ति-सन्देा ओर गुम कामनाये सुदूर विश्च में 


प्रचारित कीं । 
वौद्धधमं का अपनी जन्मभूमिमें पतन दो गया किन्तु उसने अपने पीष्टे 
धरोहर के ख्प मे विचाराधारा रख छोड़ी टै । इसने टी मध्यकालमें परस्पर 
विरोधी तथा अतिरजित विचारधाराओं को जन्म दिया । म० म० पं० ह॒रप्रसाद 
दास्त्री ने बंगाल मे वौद्धधमं को जीवित रहने का पता लगाया । नाथ संप्रदाय 
ने सुहृद्‌ प्रेरणा बौद्ध ओर तान्त्रिक परिकल्पनाओंसेहीप्राप्की। वंगाट के 
सहजिया ओर बाउल, उत्तरी भारत के सन्त ओर उड़ीसा के महिमा सम्प्रदाय 
के अनुयायियों ने रहस्यमय वौद्धवमं कौ अलौकिक परम्पराओं को उत्तराधिकार 
केरूपमें प्राप्त करिया। मेरी सम्मति मे इस प्रकार के अ्न्थ मं मध्यकारोन 
बौद्ध-धमंसम्बन्धी गूढ विचारो की संक्षिप्त समीक्षा उपयोगी ही टोगो । कारण यह्‌ 
कि इस प्रकार के ग्रन्थ का कक्ष्य वौद्ध-धमं के विचारों को प्रस्तुत करना दटं। 
अन्त में मै पण्डित बलदेव उपाध्याय को उनके इस स्वयमृपन्यस्त कठिनतर 
कायं को सफलता के साथ पूराकरनेके किए वधाईं देताह्ँ। इसतरह्‌के 
कायं की विशाकता महापण्डितों को मी आश्रयंचकित करदेतीदै। मं हिन्दी- 
माषी पाठकों तथा उच्च कक्षाओं के विदवविद्याखयीय छात्रों के अवधानाधं इस 
प्रशंसनीय ग्रन्थ की संस्तुति इस आशा के साथ करता कि प्रस्तुत पुस्तक को 
उनसे सहानुभूतिपूणं प्रतिवचन मिकेगा। इस ग्रन्थ की पूति करने मं विद्वानु खक 
ने जो कठोर परिश्रम किया है, उसके लिये यह्‌ प्रतिवचन सवंधा उचित हे । 
-गोपीनाथ कविराज 
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१. परावृत्ति के विषय मे संक्षिप् !रप्पणीके ल्यि द्रव्य डा० पी० सी० वागची: 
“स्टडीज इन द तन्त्रज्‌”-एए० ८७-९२ । 
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बौद्ध-द्शन-मीमांसा 


प्रथन खस्ड 


८ मूक वौद्ध-धर्म ) 


'मग्गानटुङ्गिको सेदो सानं चतुरो पदा । 
विरागो सेष्धो धम्मानं द्विपदानच् चक्ुका ॥' 
( घम्मपद ) 
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त द८प्टलल्य' र्य नन्दति -- 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासंबुद्धस्स 


| 
प्रथम परिच्छद्‌ | विषयप्रवेश 
| 





भारतवपं का यह्‌ पुण्यमय प्रदेश सदा से प्रकृति-नटी का रमणीय रंगस्थङ 
बना हज हं । प्रकृति दैवी ने अपने करकमलों से सजाकर शोमा-का आगार 
ठनायादै। मारत का बाह्य रूप अतिशय अभिराम है। उसका अभ्यन्तर रूप 
उससे भी अधिक सुचार ओौर सुन्दर है । य्ह सभ्यता गौर संस्कृति का उदय 
हा । धमं तथा ददन का जन्म हुमा 1 वेदरूपी ज्ञान-मानसरोवर से अनेक 
विचारधारां निक्ों जो मारत को ही नहीं, प्रत्युत्‌ संसार के अनेक देशो को, 
करिसी-न-किसी रूप मे आज भी आप्यायित कर रही हैँ । 

वौदढ-वमं विश्च के महनीय घमो मे अन्यतम है । मगवानु बुद्ध इसी भारत- 
भूमिम अवक्तीणं हृएये। वे संसारकी दिव्य विभति थे। महामहिमशाली 
गुणों से वे विभूषितथे। उन्होने समय को परिस्थिति के अनुरूप जिस धमं का 
चक्र-प्रवतंन किया, वह इतना सजीव, इतना व्यावहारिक तथा इतना मंगलमय 
था क्रि आज ढाई हजार वर्षो के अनन्तर मी उसका प्रमाव मानवसमाज पर न्यून 
नहीं हमा है । एशिया के केवर एक छोटे पश्चिमी माग को छोड़कर इस विस्तृत 
भूखण्ड पर इसकी प्रभुता अतुलनीय है । बुद्ध-घमं ने करोड़ों प्राणियों का मंगल 
साधन किया है ओर आज मी वहु उनके आत्यन्तिक कल्याण की साधना में क्गा 
हआ है 1 पाश्चात्य जगत्‌ के चिन्ताशीङ व्यक्तियों पर इस घर्मं तथा ददन का 
भहत्त्वपूणं प्रमाव्र पूवंकाल मे पड़ा ओर आज भी पड़ रहा दहै। 

बुद्ध ने सम्यक्‌ संबोधि-परम उत्कृष्ट ज्ञान-प्राप्त कर लेने पर जिन च।र उत्तम 
सत्यो ‹ जायं सत्यो ) को खोज निकाला, उनमें पहला सत्य है दुःख । यह्‌ जगत्‌ 
दुःखमय है । इस सिद्धान्त को देखकर अधुनिक विद्वानों कौ यह्‌ धारणा बन गई 
है कि बौद्धवमं नैराश्यवादी हे, परन्तु यह घारणा नितान्त भ्रान्त है ॥ यदि दुःख 
तत्व तक ही यह्‌ व्याख्या समाप्त हो जातो, तो नैराश्यवादी होने का कलंक इस 
पर गाया ज।ता। परन्तु बुद्धने दुःखके समुदय (कारण `तथा दुःखके 
निरोध ( निर्वाण) को बतलाकर उस दुःखनिरोधके मागं का स्पष्ट प्रतिपादन 
करिया 1 अतः अन्य भारतीय दशंन-सम्प्रदायों की मति इस जगतुके दुःखोंसे 
अत्यन्त विराम पाना ही बौद्धघमं का मी कक्ष्य है। भारत का तत्त्वज्ञान आश्ावादी 
डे, वह तो दुःखकरहुर जगत्‌ के वास्तव स्वरूप के समञ्ञाने मे व्यस्त है । इससे 


४ बोद्ध-ददान-मीमांसा 


उद्धार पाने के उपायों के निरूपण मे वहु अपनी समग्र शक्तिर्या व्यथ कर देता है, 
जिससे निराशामय जगत्‌ मे आशा का संचार होता है, क्लेश का स्रोत आनन्द के 
रूप मे परिणत हो जाता दहै! जिस व्यक्तिने मनुष्यो, पुरोहितो, देवताओं तथा 
स्वयं ईश्वर की सहायता के विना भो कल्याण का सम्पादन केवल अपनी ही शक्ति 
` पर निंर होना बतलाया है, उसके धमं को नैराश्यवादी बतलाना घोर अन्यायदहै, 
नितान्त नान्त विचार दै । मनुष्य की स्वतन्त्रता, स्वावलम्ब तथा महत्ताका 
प्रतिपादन बौद्धधमं की महती विशेषता है । 


बुध-धमं के तीन मौलिक सिद्धान्त (१) सवंमनित्यम्‌-सव कुछ 
अनित्य है, (२) सवमनात्मम्‌- समग्र वस्तुं आत्मा से रहित है, (३) निर्वाणं 
शान्तमू-- निर्वाण ही शान्तदहै। इन तथ्यों का अनुरीलन तथागतके वर्मकी 
विशिष्टता समज्षने के लिए पर्याप्त होगा । 


विश्व के समग्र पदार्थं अनित्य है-स्थायो नहीं ह । एेसी कोई वस्तु विद्रमान 
नहीं दे जिसे स्थायिता प्राप्तहो 1 इस सिद्धान्त का अंश है-क्षणिकता का वाद! 
जगत्‌ परिणामश्ारो टै। कोई मी वस्तु स्थावर नहींह्‌। क्षण.क्षणमें वस्तु 
परिणाम-प्ररिवतंन प्राप्त होतो रहती ह । जगत्‌ मे सत्ता नहीं है, “परिणामः 
ही केवल सत्य है । बुदधदशंन का यही मुख्य सिद्धान्त है । ग्रोक दादांनिक ह्रे 
किलटसर ने मी (परिवतंन" के तथ्य को माना है, परन्तु बुद्ध का यह मत इम्‌ ग्रीक 
तत्ववेत्ता से कहीं अधिक प्राचोन है । 

सव वस्तुं मात्मा ( स्वमाव ) से रहित ह । आत्माया जीवकं नाससे जो 
तत्तव पुकारा जाता दहै वहु स्वतन्त्र सत्ता नहीं हे । वह तो केवल मानसिक वृत्तियों 
का संघातमात्र ठै । वस्तुतः द्रभ्य की सत्ता नहींहे। वह॒तो कतिपय गुणों का 
समूच्चयमात्र है । यह तथ्य अन्तर तथा बाह्य दोनों जगत्‌ कै पदार्था के विषय 
मे है। न अन्तजंणत्‌ का चित्त जगत्‌ का कोई पदाथं-स्वल्म हे, न बाह्य 
जगत्‌ का पदाथं ( घर्मं ) 1 पहले अंश कानामदटे पुद्रुगलन्तैरास्म्य तचा दूसरे 
अश कानाम है घरमम-नैरात्म्य। दोनोंको एक साथमिला देने से यहु समस्त 
संसार ही आत्म-श्न्य भ्रतीत होता दै। इस सिद्धान्त की मीमांसा हीनयान तथा 
महायान मे बडी युक्तियोसे की ग्ईदे। 


निर्वाण ही चान्त है। जगत्‌ मे दुःख का राज्य ह। उसकी निवृत्ति ही मानव. 
जीवन का चरम लक्ष्य है। काम तथा त्रृष्णासे जगत्‌ का उदय हाता । त्ृष्णा 
आदि क्टेगों का मूल अविद्या है। जव तक “भवि्या' का नाश नहीं होता, दुःख की 
नितवरत्ति नहीं उपजती । इसके किए; मावव्यक्षता है प्रज्ञा को। शौक, समाधि, 
प्रज्ञा-ये बुद्धधमं के तीन रत्नदहैँ। प्रज्ञा का उदय निर्वाण का साघन हे । इष 


बुद्ध का जीवनचरित भ्र 


प्रकार बुद्धने जगत्‌ के दुःखमय जीवन से निवृत्ति पाने के किए “निर्वाणः को शान्त 
बतलाया ह । 

इन्हीं मूर सिद्धान्तो को व्याख्या कौ लेकर नाना बौद्ध-सम्प्रदायों का उदय 
हजा । बुद्धघमं के दो प्रधान विभाग है--हीनयान भौर महायान । वुद्धवमं का 
्रारस्भिक् ङ्प हीनयान है ओर अवान्तर विकसित खूप महायान है । बुद्ध के 
व्यक्तित्व के परिचय पाने ने उनके धमं के मूलख्प को समञ्षना सरल है । यहो 
प्रथमतः इमी आरस्मिक वौद्धवमं ( हीनयान ) का वणन किया जायगा 1 अनन्तर 
उसके घासिक विकास महायान तथा वज्रयान की ओर दृष्टिपात किया जायगा । 
बौद्ध-दशंन के विनिन्न सम्प्रदायो-वैमापिक, सौत्रान्तिक, योगाचार तथा 
माध्यमिक - के विस्तृत सिद्धान्तो का प्रतिपादन इसके वाद तीसरे खण्डं में रहेगा । 
चौथे खण्ड में वौद्धतकं, योग तथा तन्त्र के सिद्धान्त तथा साधना का प्रामाणिक 
विवेचन है । इस प्रकार वौद्धवमं के भिन्न-मिन्न रूपों क विशदीकरण प्रकृत ग्रन्थ 
का उद्ुदेदय है । 

बुद्ध का जीबनचरित 

वौद्धवमं की स्थापना एेतिहासिक कारम गौतम बुद्धने की। बौद्धो का 
विदवास है कि शाक्यमुनि अन्तिम बुद्ध थे । अनेक जन्मों में पारमिता ( पूर्णता ) 
का अभ्यास करते-करते उन्हुं यह्‌ ज्ञान प्राप्त हृभा धा 1 उनसे पहले २३ बुद्धो 


ने इस घमं का प्रचार भिन्न-मिन्न युगो मे किया था। शाक्यमुनि की जीवन घट- 
नामों से परिचय प्राप्त करना इस धमं की विशेषताभों को समञ्चने के ल्यि भाव 


दयक है । प्राचीन कोशल जनपद के प्रधान नगर कपिलवस्तु मे शाक्य रोगों के 
गणराज में बुद्ध का जन्म हभा था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन आर माता 
का नाम महामाया था। ५०५ वि. पू. की वैशाखी पूर्णिमा को दुभ्बिनी नामक 
उद्यान ( वतमान समिनदेई ) मे ये वैदा हुए थे। महामाया देवी पुत्रजन्म के छः 
या सात दिनके बाद ही परलोक सिघार गयीं । 
अतः इनके लालन-पाल्न का मार इनकी विमाता रानी प्रजावती पर पड़ा । 
इनका नाम सिद्धाथं रक्ला गया । उस समय के नियमानुसार ॒रशिक्षणीय समस्त 
विद्याओं मे पारङ्धत होकर सिद्धाथं ने जपने मारम्मिक १९ वषं 
महा- सांसारिक जीवन मे बिताया। इस वीच में इनका विवाह देवदहु 
भिनिष्क्रमण . की राजकुमारी यञ्ोधरा (गोपा ) देवी कं साथ हो गया 1 जन्म 
के समय ज्योतिषियों ने इनके विषय में वैराग्य-सम्पन्तन होने 
की जो भविष्यवाणी की थी वहु सच्ची निकली । राजसी मोग-विखास में रहने पर 
भी इनकी चित्तवृत्ति वैराग्य से सदा सिक्त रही। संसार से इनकी स्वामाविक अरुचि 
तो थी ही, किन्तु जब इन्होंने अपने श्रमण मे एक वृद्ध पुरुष, रोगी, शव॒ तथा 


६ बोद्ध-ददान-मीमांसा 


संन्यासी को देखा, तब उनके मनमे संसार की क्षणमंगुरता ओर भी खटकने लगी । 
अतः २९ साल की उप्र में युवतौ पत्नी के प्रेममय आलिङ्खन, नवजात शिशु के 
आनन्दमय अवलोकन तथा विशाक साप्राज्य के उपमोगको लात सारकर इन्होने 
जंगरू का रास्ता किया उनका गुहत्याग 'महासिनिष्क्रमणः' के नाम से प्रसिद्ध दहै । 
इसके वाद मे वे अनेक वों तक कोशल ओर मगधके जंगलो मे किसी 
उपयुक्त गुद की खोज में घरुम्ते रहे । यहीं पर उन्हे ाराड़कराम नामसक्त गदसे 
साक्षाक्कार हृभा । गुरु ने इन्हं आध्यात्मिक मागं की शिक्षादी 
धर्मचक्र- जो साख्य सिद्धान्त के अनुकूल थी । छः सा तक इन्ोने कठोर 
भ्रवतंन तपस्या कर॒ भपना शरीर सुखाकर काटा कर दिया । परन्तु इन्हें 
सम्बोधि की प्रास्ि नहीं हुई 1 तव इन्होंने इस मागं को आध्यात्मिक 
उन्नति में व्यथं विचार कर बुद्धगया के पास “उस्वेला नामक स्थान में आयं त्यों 
का साक्षात्कार किया तथा उसी दिन से इन्दं बुद्ध ( जगा हुआ ) की पदवी प्राप्त 
हई । घ्यात्मिक जगत्‌ की यह महत्वपूणं घटना ४७१ वि.पू. की वैशाली पूणिमा 
को घटित हुई । उस समथ सिद्धाथं केव ३५ वपं के नवयुवक थे । इसके अनन्तर 
उसी साक की आषाद़ी पूणिमाकोवे काकी के समीपस्य मृगदाव ( इसिपत्तन- 
सारनाथ ) मे कौण्डिन्य मादि पञ्चवर्गीय भिक्षुं के सामने अपने धमं का प्रथमे 
उपदेश्च किया । यहु “धवमंचक्रप्रव्तनः के नाम से नौद्ध-साहित्य मे विख्यात है । 
इसके अनन्तर इन्होंने अपनी दोष आयु इस घमं के प्रचार में विताई। अपने 
नगर के गणराज्य के आदं पर इन्होने भिक्षुजों के लि संच कौ स्थापना की तथा 
उनकी चर्या के लिय विनय का उपदेश किया जो “विनयपिटर्क' में संगृहोत है 


पण्डितो की भाषा संस्कृत का परिस्याग कर वृद्ध ने जनसाधारणके हदय तक 
पहुंचने के लियि उस्र समय को लोक-मापा ( पाली} का आश्रय ल्या \ बमं 
व्याख्यान मे मी इन्होंने तत्त्वो क समन्ञानं ॐ सि कथा कह्ानियों 
निर्वाण तथा रोचक दृष्टान्तोकेदेने को परिपाटी स्वीकारं कौ । फलतः 
इनके जीवनकालमेही इतका घमं चारो ओर फैल गया । अन्ततः 
४२६ वि.पू. की वैशाखी पूणिमाको ८० सार की आयु में मल्ल गणतन्त्र की 
राजधानी करशीनगर ( आधुनिक कसया, जिला गोरखपुर ) मे भगवानु नुद्ध निर्वाण 
को प्राप्त हुए । इस प्रकार वुद्धवमं के इतिहास मे वैशाखो पूणिमा को तियि बड़ी 
पवित्र मानी जाती है क्योकि इसी तिथि को वृद्ध के जीवन की तीन घटनाये-- 
जन्म, सम्बोधि तथा निर्वाण-सम्पन्न हई थीं । इनके जीवन से सम्बन्य रखने 
वाले दुम्बिनी, वोधणया, सारनाथ ओर कुशोनगर भत्यन्त पवित्र तीथं 
माने जते ह । 
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बुद्धबचन (रिपिरक ) 
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भगवान्‌ बुद्ध ने जनसावारण की जिस बोरी में अपना उपदेश दिया, वह उस 
समय कोशल तथा मगशव मे बोली जाती थी भौर इसीलिए इसका नाम “मागहीः 
( मागघी }) मापाथा। इसे ही आजकल “पालो" के नाम से व्यवहूत करते है। 
दुद्ध के वचन तथा उपदेशों के प्रतिपादक ग्रन्थों क) “पिटक ( पेटारी ) कहते हैँ । 
पिटक तोन ह--१. विनय, २. सुत्त, (सूत्र या सूक्त) ३. अमिवसम्म (अभिवमं) 1 
इनके भीतर अनेक ग्रन्थों का समावेश किया जाता है । 

क, विनयपिटक--"विनय' का अथं है नियम । भिक्षुं, भिक्षुणियों तथा इन 
सव के पालन के निमित्त लिन नियमों का उपदेश बुद्ध ने दिया था, उनका संकलन 
इस पिटक में ह । यह आचारप्रधान भ्रन्यहै ओर बुद्धकारीन भारतीय समाज की 
ददा के दिम्दंन कराने मे यह्‌ पिटक विशेषतः उपयुक्त है 1 उसके तीन माग टै- 
(१) सत्त विंग, (२) खन्धक, (३) परिवार । विर्मग के अन्तगंत उन नियमों का 
वणेन है जिन्हं भिक्षु अपोसथ के दिन (प्रत्येक मास कौ कृष्ण चतुदंशी ओर पणिमा) 
जावृत्ति किया करता ह इन्हं ही पातिमोख (प्रातिमोक्ष या प्रातिमौख्य) कहते है । 
इसके दो माग है-(१) भिशुप्रातिमोक्ष तथा (२) मिक्षुणीप्रातिमोक्ष । खन्धक के 
दो प्रचान खण्ड हैँ -(१) महावग्ग ओर (२) चुल्छवग । परिवार या परिवारपाठ 
मे इन्ही नियमों का संक्षिप्त विवरण है । 








ख. सुत्त-पिटक- जिस प्रकार विनयपिटक का प्रधान लक्षय भसंघ'का 
गासन दै, उसी प्रकार युत्तपिटक का प्रवान उदर्य “वमं' का प्रतिपादन है। बुद्ध 
ते भिन्न-मिन्न अवस्षरों पर अपने धमं कौ जिन शिक्षाओंका विवरण दिया था, 
उन्हीं का समावेश इस पिटकमें हं। बुद्ध के जीवनचरितं तथा उपदेशों कौ 
जानकारी के ।ल्ए यही हमारा एकमात्र आश्रय है । इसके पांच वड़े विमाग हैँ 
जिन्हं “निकाय' ८ संग्रह ) कहते ह - 

(१) दीघनिकाय- म्बे उपदेशो का संग्रह-२३४ सूत्र । जिनमे प्रथम न्रह्म- 
जालमसृत्त' मे बुद्ध करे समकालीन बासठ दाशनिक मतो का उल्लेख मारतोय- 
दशन के इतिहास के लिए विशेषतः महनीय हं । सामज्ज-फल सुत्त मे बुद्ध के 
सामयिक सु>*सिद्ध तोर्थकरों के मतोका वंन है जिनके नाम है--१. पूणे कश्यप, 
२. मक्खकि गोसारु, ३. अजित केराकम्बक, ४. प्रक्रष कात्यायन, तथा 
५, निगण्ठ नायपृत्त । तेविज्ज-सृत्त (१।१३) वृद्ध की वेदरचयिता ऋषियों के 
प्रति विरिष्ट मावना का पर्याप्त परिचायक है ।. 


छ बोद्ध-दर्दान-मीमांसा 


(२) मञ्द्रिम निकाय-मध्यमकाय १५२ सृत्तो का संग्रह । चार आयंसत्य, 
कमं, घ्यान, समाधि, आत्मवाद के दोष, निर्वाण-आदि उपादेय विषयों का 
कथन । कथनोपकथन के खूप में होने से नितान्त रोचक तथा मनोरञ्जक टै । 

(३ ) संजुक्त निकाय-रुघुकाय ५६ सुत्तो का संग्रह्‌ । 

(४) अंगुत्तर-निकाय--११ निपात या विभागमे विभक्त सिदान्तक्ता 
प्रतिपादन । 

(५) ुहक-निकाय-इस निकाय में १५ ग्रन्थ सन्निविष्ट ह :- 

(१) खुहूकपाठ-यह बहुत ही छोटा ग्रन्थ है। इसमे नव अदा । 
आरम्ममे रारण त्रय, ददा शिक्षापद, कुमार प्रदन के अनन्तर मंगल सुत्त, रतन 
सुत्त, तिरोकुड सुत्त, निधिकण्ड सुत्त ओर मेत्त पृत्तर्है। मंगल युत्त मे उत्तम 
मंगलो का वणन किया गया है 1 मेत्त सुत्त (मैत्री सूत्र) में मैत्री की उदात्त 
भावना का वड़ा ही प्रासादिक वर्णनर्है। 

( २) धम्मपद-वौद्ध-साहित्य का सवेसे प्रसिद्ध तथा जनप्रिय ्रन्य वस्मपद 
है । संसार की समग्र सभ्य माषाओं मे इसके अनुवाद किय गये हैँ । इसमें केवल 
४२३ गाधाएं हैँ जिन्हँं मगवान बुद्ध ने अपने जीवन-कार में विमिन्न शिष्यो को 
उषदेश दिया था । ये गाथाएं नीति तथा आचार की रिक्षासे ओतप्रोत है । 
ग्रन्थ २६ वर्गो मे विमक्त है जिनका नामकरण वणंनीय विषय तथा दृष्टान्तो के 
ऊपर रक्खा गया है । यथा- पुष्प के दृष्टान्त वाली समग्र गाथाभों को एकत्र कर 
“पुष्प वर्गं" पृथक्‌ निर्दिष्ट किया गया है । इन गाथाओं में वुद्धधमं का सावंजनिक 
रूप अत्यन्त मनोहर रूप से वणित है । कु गाथाये सुत्तपिटक आदि ग्रन्थों में 
उपक्ध होती है ओर कुछ मनु तथा महामारत आदि से खी गई प्रतीत होती टं । 
उदाहरण के ल्यि गाथा नीचे दी जाती टै :- 

अहं नागोव सङ्कामे चापतो पतितं सरम्‌ । 
अतिवाक्यं तितिक्खिस्सं दुस्सीलो हि बहुज्नो ॥ 
मनुवाद-जैसे युद्ध में हाथी धनुषसे गिरे शरको सहन करताटै वैसेही 
कटुवाक्यों को सहन कंग । संसार मे दुःशीर आदमी ही भविक हं । 

(३ ) उदान-मावातिरेक से जो प्रतिवचन सन्तों के मुख से कमो-कमी 
निकला करते है उन्हँ उदान कहते है । इस छोटे ग्रन्थ में मगवानु वृढ के एसे ही 
उद्गारो का संग्रह है । उदानवाक्यों के पहले उन कथाओं तथा घटनाओं का 
उल्लेख ठै जिस अवसर पर ये वाक्य कहे गये थे। वाक्य व्ड़ेही मार्मिक तथा 
बुद्ध की सुन्दर शिक्षागों से सम्बद्ध हँ । इसमे आठ वगं हँ । छठे जात्यन्त वं मं 
अन्धो कै द्वारा हाथी के स्वरूप के पहिचानने के रोचक कथानक का उल्लेख हे । 


बुद्ध-वचन & 


इस पर बद्धक िक्षाहैकिजो लोग पूरे सत्यकोन जानकर केव उसके अंदा 
रूप को जानते ह वे इसी प्रकार की परस्पर-विरोधी वातं किया करते ह ।* ` 

(४ ) इतिवत्तक-इस ग्रन्थ में बुद्ध के द्वारा प्राचीन कार में कहे गए उप. 
देरों का वणेन ह । इसमे ११२ छोटे-छोटे अंश हँ । ये गचयपद्य मिध्ित हँ । इस 
नाम का अथं है इति उक्तकम्‌" अर्थात्‌ इस प्रकार कहा गया । ओर प्रत्येक उप- 
देर के आगे इस शब्दका प्रयोग किया गया दहै। दृष्टान्तो केद्वारा दिक्षाको 
हृदयङ्कम कराने का सफर उद्योग दीख पडता हे । 

( ५) युत्त निषात- वौद्ध-साहित्य का यह वहत ही प्रसिद्ध ग्रन्य ह। 
इसमें ५ वगं तथा ७२ सृत्त हैँ । इन सुत्तो मे बौद्धवमं के सिद्धान्तो का वणन वडी 
मामिकता के साथ किया गया है । प्रायः समग्र ग्रन्थ गाथा ल्पमेटे। कहीं-कहीं 
कथानके कौ सुभीताकेक्एि ग्यकाही प्रयोग है । श्रव्या सुत्त गौर “प्रवान 
सुत्त' में वृद्ध के जीवन कौ प्रधान घटन।गों का यथावत्‌ विवरण है । 

( ६) विमान वत्थु } इन दोनों पुस्तकों का विषय समानदै। मृत्यु के 

(<) पेत वत्थु अनन्तर शुम कभं करने वल्लिप्रेत ( मृतक ) को 
स्वगंप्राप्ति तथा पाप कमं करने वाले प्रेतो को पापयोनि की प्राप्ति। इन ग्रन्थों 
के अनुशीलन से बोद्धों के प्रेत-विषयक कल्पनाभों तथा मावनाओं का विशेष 
परिचय हमे प्राप्त होता हे । 

(ठ ) थेर गाथा |} बुद्धघमं को ग्रहण करने वाके भिक्षुमों ओर भिक्षुणियों 

( & ) थेरी गाथा ने अपने जीवन के सिद्धान्त तथा उदृदेश्य को चित्रित 
करनेवाली जिन गाथाभोंको ज्िखाथा, उन्हींका संग्रह इन म्रन्थोमे है! 
थेरगाथा मे १०७ कविताएँ हँ जिनमें १२७९ गाथं संगृहीत है । येरीगाथाय 
इससे घोटा है । उसमे ७३ कविताएँ एवं ५२२ गाथ ह । ये गाथाएं साहित्यिक 
दष्टिसे अनुपम हैँ । इनके पठने से गीति-काव्य के समान आनन्द भता हे । 
उदाहरण के रि.ए दन्तिका नामक थेरी की यह गाथा कितनी ममंस्पाशिनी हैः 


दिस्वा अदन्तं दपितं मनुस्सानं वसं गतस्‌ 1 
ततो चित्तं समाधेमि खलुताय बनं गता 1 


१. संशकृत मे मी अन्वगज-न्याय बहुत ही प्रसिद्ध है । ईश्वर के विषय मं 
अज्ञानियों के द्वारा कल्पित नानामतों के लिए इस न्याय का प्रयो किया जाता हे । 
नैष्कम्यं सिद्धि ( २।९३ ) में सुरेश्वर ने इसका प्रयोग इस प्रकार किया हे ;-- 

तदेतदद्रयं ब्रह्म निविकारं कुबुद्धिभिः। 
जात्थन्धगनदृष्ट्येव कोटिशः परिकल्प्यते ॥ 
२. येरीगाथा का बद्खला कविता में अनुवाद विजथचन्द्र मजुमदार ने किया हे 1 


१० बोद्ध-द्न-मीमांसा 


( १० ) जातक- जातक से अभिप्राय बुद्ध के पूर्वजन्म से सम्बन्ध रखने 
वारी कथाओंसेहे। ये कथाएं संख्या ते ५५० हैँ । साहित्य तथा इतिहास की 
दृष्टि से इनका वहत ही महत्व दै । बौद्ध-कला के ऊपर भी इन जातकों का 
प्रचुर प्रभाव है क्योकि ये कथाएँ अनेक्त प्राचीन स्थानों पर पत्थरों परर खोदी गई 
है । कयाभो का मुख्य उद्देद्य तो बुद्ध की शिक्षा देना है, परन्तु साध ही-साथ 
विक्रमपूवं षष्ट दातकर में भारत कौ सामाजिक तथा आधिक दशाका जो चित्रण 
हमे उपक्व्य होता है वह सचमुच वड़ा हौ उपादेय, बहुमूल्य तथा प्रामाणिक है ।* 

( ११) निदहेस-इस शब्द का अथं व्याद्या। इस्कैदो भाग दहै 
महानिदरदेस ओर चुल्छनिदुदरेस, जिनमे अष्टक वगं ओर खमग्गविशान सुत्त (सुत्त 
निषात का तीसरा सत्त) के ऊपर क्रमशः व्याख्याएं लिखी गई है । इससे पता 
चलता है कि प्राचीन कारमे पालो सृत्तोंकी व्याख्पाका क्रम किस प्रकार था! 

( १२ ) पटिसंभिदामग्ग( विद्लेपण का मागं )- इस ग्रन्थमें तीन वड 
खण्ड हैँ जिनमें बोद्ध सिद्धान्त के मह्वपुणं विषयों का विष्लेषण तथा व्याख्यान हैँ । 

( १३ ) अपदान--( अवदान-चरिव्र } इस ग्रन्थ मे वौद्ध-सन्तों कै 
जीवन-वृतान्त का बड़ा रोचक वणेन ह । कथा-साहित्य वौद्धवमं की विशेषता है 
परन्तु सव कथाएं जातक के अन्तगंत हो नहीं हो जातीं । बौद्ध वमविलम्बी थेरों 
का शिक्षाप्रद जीवन-चरित्र यहाँ संग्रहीत है। संस्कृत-निवद्ध महायान ग्रन्थो में 
अवदान नाम के म्रन्य इसी कोटिकेहं। दोनों ग्रन्यों की तुलना एक महत्व 
पुणं विषय हे । 

( १४) बुद्ध वंदा-इसमें गौतम वुदढसे पूवं काल में उत्त्न होने वाले 
२४ बुद्धो के कथानक गाथाभोमें द्एि गएहं। आरम्भमें एक प्रस्तावना दं) 
तदनन्तर २४ बुद्ध तथा अन्त मे गौतम बुद्ध के जीवन की प्रधान घटनाओंका 
कवित्वमय वर्णन है । बौद्धो की धारणा है कि गौतम बुद्ध पच्चीसवें बुद्ध ह । इनसे 
पहके वे चौबीस वुद्धो के खूप में अवतीणं हो चुके थे। इसी धारणा के ऊपर इस 
ग्रन्थ का निर्माण हुमा दे । ` 

( १५) चरियापिटक- इस ग्रन्य में ३५ जातक गाथावद्ध रचित हं । 
कथानक पुराने हँ परन्तु उनका गाथामय सुन्दर रूप नवीनर। इस ग्रन्यका 


मुख्य उदुदेद्य टै उन “पारमिताओं" का वणंन करना जिन्हुं पूवंजन्म में वोचिसच्वों 


ने धारण क्ियाथा। पारमिता राब्दका अथं पूणंत्व, पारगमन} पारीमें 


१. जातक का अनुवाद मदन्त मानन्द कौरल्यायन ने हिन्दी मे मौर ईान- 


चन्द्र घोषने बद्धलामें क्ियादहै। बद्धला अनुवादकेसवमाग छपचुके टं 


हिन्दी क तीनों लण्डों को हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ने प्रकाशित किया हे । 


(कक जो कक को कि ककम कत 9 कक = क क 6 = । ~ = = + 4 भि क ककः जकः हि = = 


बुद्ध -वचन ११ 


श्सकां रूप “पार्मी' होता दे। इसमे ६ पारमिताओं का बणंन है। दान, शील, 
अधिष्ठान, सत्य, मैत्री, उपेक्षा-इन्हीं पारमिताभों को विदोष ल्प से प्रकट करने के 
लिए इन कथां को रचना की गई ह । इस प्रकार खुहृक निकाय के इन पन्द्रह 
ग्रन्थों सें शिक्षा तथा आद्यान को मनोरम विवेचन प्रस्तुत किया गया है 1१ 

ग. अभिधम्म ( अभिवमं )- वौद्ध-साहित्य का तीसरा पिटक है 1 अमिघमं 
शब्द का बधं आयं असंग ने महायानसूत्राठंकार (११।३) मे इस प्रकार किया हैः- 

अभिसुलतोऽथाभीक्ष्यादभिभवगतितोऽनिघसंश्च । 

अभमिधमं नामकरणके चार कारण इस कारिकामें बताये गये है। सत्य, 
बोधि, विमोक्ष, सुख आदि के उपदेशदेनेके कारण निर्वाण के अभभिमूख धमं- 
प्रतिपादन करने से इनका नाम अभमिधमं है ( अभिमुखतः )। एक ही घमं 
के दिग्दशंन आदि वहुत प्रभेद दिलाने के कारण यहु नामकरण है 
( आमीक्षण्यात्‌ ) । दुसरे मतोंके खण्डन करने के कारण तथा सुत्तपिटक 
मे वतलाये गए सिद्धान्तो की उचित व्याख्या करने कै कारण इस्र पिटक का 
नाम अभिधमं है। ( अमिभवात्‌ तथा अभिगतितः)। संक्षेप मे, हम कह 
सक्ते हँ कि जिन सिद्धान्तो का प्रतिपादन स्थुरुरूपसे सुत्तपिटकमे किया 
गया है उन्हीं का विशशदोकरण तथा विस्तृत विवेचन अभिवमं का प्रान उदूदेदय 
ठै । जो विषय सुत्तपिटक में मगवान वुद्धके प्रवचन ख्पमे कहे गए ह उन्हीं 
का शाख्रीय ष्टि से विवेचन इस पिटक में किया गयादै। 

अमिधमं पिटक के सात विमाग हैँ:-- 

( १ ) धम्मसङद्धणि 

( २) विभङ्ख 

( ३ ) धातुकथा 

( ४ ) पुरग पञ्जति ( पुद्गलप्रज्ञप्तिः ) 

( ५ ) कथावत्थु ( कथावस्तु ) 

( ६ ) यमक 

( ७ ) पट्ढान ( प्रस्यानम्‌ ) 

( १ ) घंसङ्कणि-भमिधमं पिटक का यह सबसे महस्वपूणे ग्रन्थ माना 
जाता है 1 धम॑सङ्कणि का अथं है-- घर्मो कौ अर्थात्‌ मानसिक वृत्तियों की गणना या 
वर्णना । पाठी टीका में इसका अर्थं इसी प्रकार किया गया है-कामवचररूपावचरा- 


१. ऊपर वणित निकाय के १९१ ग्रन्थ नागरी ल्िपिमें सारनायसे प्रकारित 
हुए है । खन्दन की पारीटेवंस सोसायटी ने समग्र पारी त्रिपिटकां का तथां 
उनकी टीकाभों का रोमन छ्पि में विस्तृत संस्करण निकाला हे। 
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दिघम्मे सङ्कल्य संखिपित्वा वा गणपति संख्याति एत्ति धम्मसद्धणि 1 
अर्थात्‌ कामावचर रूपावचर घर्मो का संक्षेप तथा व्यास्या करने वाला म्रन्य 1 


= 


प्राचीन वोौद्धवमं मे कतंव्यशाख्र ओर मनोविज्ञान का घनिष्ट सम्बन्ध है । इन 
दोनों विषयों का वर्णन इस ग्रन्थ की अपनी विदोपतादहै। ग्रन्थ दृरूह है तथा 
विद्वानु भिश्षुभों के पठन-पाठनके लिएिही लिखा गयां 1 यहु िहल्रीप में 
वड़े आदर तथा श्रद्धाकी दष्ठिसे देष्ठा जाता दहं । इस ग्रन्य में चित्त की विभिन्न 
वुत्तियों का विस्तृत विवेचन है 1 प्रज्ञान, सम, प्रगाह्य ( वस्तु का ग्रहण ) तथा 
यविक्षेप ( चित्त की एकाग्रता )- इन चारों धर्मो के उदयहोने का वर्णन हे । 
( २) विभङ्ख-विभङ्घशब्दयका अथं है--वर्गीकिरण । यह्‌ ग्रन्थ धमं- 
सङ्खंणि के विषय को ओरमी अगे बढ़ातादहै। कहीं-कहीं विपयका पाधंक्य 
मीदहे1 वम्मसङ्धणि मे अनुपल्ब्व नवीन शाब्द भी इस ग्रन्थमें व्याख्यात है| 
पठे अंश मे बुद्धधमं के मूक सिद्धान्तो का प्रतिपादन क्रिया गया दै । दूसरे अंश 
मे साघारण ज्ञान से लेकर बुद्ध के उच्चतम ज्ञान तक का वर्णन दहै । तीसरे खण्ड 
मे ज्ञानविरोघी पदार्थो क। विवेचन है। अन्तिम अंशम मनुष्य तथा मनुष्येतर 
प्राणियों कौ विविध दशाओं का वर्णन हे। 
( ३ ) घातुकधा- घातु ( पदार्थों ) के विषयमे प्रन तथा उत्तर इस 
ग्रन्थ मे ययि गए हँ । चौदह परिच्छेदों का यह छोटा-सा ग्रन्थदहें। एकं प्रकार 
से यह वम्मसङ्कणि का परिशिष्ट माना जा सकता टै । इसमें पांच स्कन्ध-भायतन, 
घातु, स्मृति, प्रस्थान, बल, इन्दिय आदि के विभेदों का पर्याप्त विवेचन हें 
( ४ ) पुग्गल पञ्जति- पुद्गल शब्द का अ्थंटै जीव भौर प्रज्ञप्ति राव्य 
का अथं ह विवेचन अथवा वर्णन । अतः नाना प्रकारके जीवों का उदाहरण 
तथा उपमा के बल पर विस्तृत विवेचन इस ग्रन्थ का विध्य है । यह्‌ सुत.निपात 
के निकायो से विषय तथा प्रतिपादन शटी मे विशेष समानता रखता है । दीघ- 
निकाय के संगीति-परियाय भुक्त (३३) से इमे विदोप अन्तर नहीं है । इसमें 
ग्यारह परिच्छेद हँ । एक गुण, दो गुण, तीन गण इसी-- प्रकार दस (गुण) प्रकार 
के जीवों का विस्तृत वर्णन इन परिच्छेदो मे किया गया ह । नीचे चिक उदाहरण 
से इस ग्रन्थ का परिचय मिल सकता है:-- 
भ्रश्न--इस जगत मे वे चार प्रकारके मनुष्य कैसे हँ जिनकी समता चूहों 
सेदी जा सकती ह। 

उत्तर--चूहे चार प्रकार के होते ह-(१) वे जो अपना विल स्वयं खोदकर 
तैयार करते है, परन्तु उमे रहते नहीं । (२) वे जो बिल में रहते दै, परन्तु 
स्वयं उसे खोदकर तैयार नहीं करते । (३) वे जो उन विलो मे रहते हैँ जिसे वे 
स्वयं खोदते है। (४) वे जोन तो विछ बनाते है न तो उसे रहते ह । प्राणी 


ऋ । 
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भो ठीक इसी प्रकारसे है 1 वे मनुष्य जो सुत्त, गाथा, उदान, जातक आदिका 
अभ्यास्तो करते हैँ परन्तु चारों आयं-सत्यों के सिद्धान्त को स्वयं भनुमव 
नहीं करते । शास्त्र पदृकर भी वे उसक्रे सिद्धान्त को हृदयङ्खम नहीं करते । वें 
प्रयम प्रकारके चृहोंके समान रहै ।वेखोग जो ग्रन्य का अभ्यास नहीं करते, 
परन्तु जआर्य-सत्य का अनुमव कृते हैँ दूसरे प्रकारके मनुष्यर्ह। जो छोग 
शास्र का अभ्यास मी करते ह, साथ-ही-साथ भआायं-सत्य के सिद्धान्तोकाभी 
अनुमव करते हैं वे तीसरे प्रकारके मनुष्यै! जोन तो शाख्रका अभ्यास करते 
हँ ओर न आर्य-सत्य का अनुभव करते हैँ वे चौये प्रकारके चूहों के समानरह। 
जोन तो अपना विल वनातादहैन तो उसमें रहता ही दै? । 

( ५) कथाचत्थू--अभमिधम्म का यहु ग्रन्थ बुद्धवमं के इतिहास जानने 
मे नितान्त महच्वपणं है । कथा कां अधं है त्रिवाद तथा वस्तु का अथं है विषय । 
अर्थात्‌ बुदधमं के १८ संप्रदायो ( निकाय) मेँ जिन विषयों को केकर विवाद 
खड़ा हुआ था, उनका विवेचन इस प्रन्यमे वड़ी सुन्दर रीतिसे किया गयादहे। 
अशोक के समय होनेवाखी त्रृतीय सङ्कीति के प्रान मोग्खिपुत्ततिस्स इसके रचयिता 
माने जाते हैँ । अधिकांश विद्वान्‌ इस परम्परा को विइवसनीय भौर एतिहासिक 
मानतेर्है। बुद्धके निर्वाणके सौ वषंके भीतर ही बुदढधसङ्घ में आचार तथ। 
सिद्धान्त, विनय तथा सूत्त के विषयमे नाना प्रकार के मतभेद ख्ड़ेहो गए। 
अशोक के समय तक्र विरोधी सम्प्रदायो की संख्या १८ तक पहुंच गई । इन्हीं 
अष्टदल निकायो के परस्पर विर सिद्धान्तो का उल्टेख इस ग्रन्थ को 
महती विशेषता हे 1 

(६ ) यमक--इसमे प्रन दो प्रकारसे क्यिगयेहैँ भौर दो प्रकार से 
उनका उत्तर दिया गया है । इसी कारण इन्हं यमक कहते ह । ग्रन्थ कठिन है 
मौ ८ अभिवम्म के पूवं पांच ग्रन्थों के विपथ मे उत्पन्न होने वाले संदेहं के 
निराकरण के छिए लिखा गया है। 

(७ ) पट्ढान--यह ग्रन्थ तथा सर्वास्तिवादियो का ज्ञानप्रस्थान अमिघम्म 
का अन्तिम ग्रन्थ है । प्रस्थान प्रकरण का अथं है, कारण सम्बन्व का प्रतिपादक 
ग्रन्थ । ग्रन्थमें तीन भाग है-- एक, दुक्त, ओौर तीक । जगत्‌ के वस्तुभोंमें 
परस्पर २४ प्रकार का कायं-कारण सम्बन्य हो सकता है । इन्दीं सम्बन्धो का 
प्रतिपादन इस ग्रन्य का मुख्य विषय दै। इन २४ प्रत्ययो (कारण ) के नाम 
इस प्रकार है--(१) हेतुप्रत्यय, (२) आरम्मण प्रत्यय, (३) अधिपति प्रत्यय, 
(४) अन्तर प्रत्यय, (५) समन्तर प्रत्यय, (६) सहजात प्रत्यय, (७) अन्यमय 
प्रत्यय, (८) निःसय प्रत्यय, (९) उपतिःसय प्रत्यय, (१०) पूरेजात प्रत्यय, 


१. प्रकरण ४, प्रन ९। 
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(११) पश्चातजात प्रत्यय, (१२) आसेवन प्रत्यय, (१३) कमं प्रत्यय, (१४) विपाक 
प्रत्यय, (१५) आहार, (१६) इन्द्रिय, (१७) ध्यान, (१८) मागं, (१९) संप्रयुक्त, 
(२०) विग्रयुक्त, (२१) अस्ति, (२२) नास्ति, (२३) विगत तथा (२४, अविगत 
प्रत्यय । जगत्‌ मे एकर हौ परमाथं हे ओर वहहै निर्वाण । उसे छोड़कर जगत्‌ 
मे समस्त पदार्थो की स्थिति सपेक्षिकी है भर्थात्‌ वे भापस मे इन्हीं २४ सम्बन्धो 
से सम्बद्ध है । कायं-कारण के सम्बन्ध की इतनी सूक्ष्म व्रिवेचना स्थविरवादियों 
की गहरी छान-वीन का परिचायकदहै। यह ग्रन्थ छोटा होने पर भमी दाशंनिक 
ष्टि से नितान्त महत्वपुणं तथा उपादेय है 
बोद्ध-द्शंन के मुल रूप को जानने के लिए अभिधम्म का अध्यथन नितान्त 
आवर्यक हं । स्थविरवादी इसे अन्य पिटकं के समान ही प्रामाणिक “ुद्धवचनः 
मानते है । परन्तु अन्य मत वाले इसे आदर की दृष्टि से नहीं देखते । पिटक की 
प्राचीनता मे कोई सन्देह नहीं दै । कथावत्थु की रचना ईसा-पुवं ततीय शतक में 
अशोक के राज्यकाल मे हुई । उषकरे पहले अन्य ९ ग्रन्थों की रचना हो चुकी थी 19 
अभिघम्म पिटक को समता हिमाख्यसे दी जासक्रतीदटै। जिस प्रकार 
हिमाक्य विस्तार मे अत्यधिक रम्बे-चौड़े वीहड जंगलो के कारण दुःप्रवेडा है 
उसी प्रकार इस पिटक की दशादटै। नक्शों ओर चार्टोके दारा 
अभिधम्म- उसमे सहज मे ही प्रवेद किया जा सकता है, उसी प्रकार अभि- 
त्थसद्खह धम्मत्थसङ्खह को स्वायत्त कर लेने पर अभिधमंमे प्रवेश करना 
सुगम हे । इस ग्रन्थ के रचयिता का नाम भिक्षु अनिर्ढहैजो 
१ २वीं दाताब्दी मे वर्मा में उत्पन्न हुएथे। वर्मा प्राचीन कालस ही आज तक 
अमिघम्म के भध्ययन ओर अध्यापन का मुख्य केन्द्र रहा हे! इस ग्रस्य पर अनेक 
टीकां मी कालान्तरमे लिली गदं जिनमे 'विमाविनीः मौर “परमत्थ-दीपनीः 
टीका विद्वत्ता कौ हटि से महच्वपूणं मानी जाती हैँ । अभी घर्मानिन्द कौशाम्बी ने 
नवनीत" टीका लिखकर इसके गम्भीर तात्पयं को सुबोध वनाने में स्पृहणीय कायं 
` कियादहै। इस प्रसंग मे "मिन्द प्रन" का भी महच्व कम नहीं हें। बौद्ध-ददांन 
के सिद्धान्तो का उपमा भौर दृष्टान्तो क द्वारा रोचक विवेचन इस ग्रंथ की महती 
विशेषता है । इस ग्रन्थ में स्थविर नागसेन ओर यवननरेश्च मिलिन्द ( मिनेण्डर ) 
कै परस्पर प्रदनोत्तर के रूप में वौद्ध-तच्वों का विवेचन किया गया ठै । इन्हीं ग्रन्थों 
की सहायता से स्थविरवाद के दाशंनिक रूप का दश्ंन किया जा सकता दै ।र 





१. अमिघम्म के विस्तृत विवेचन के लिए देखिए-विमलाचरण ला-हिस्टरी 
ओंफ पारी लिटरेचर, माग- १, प° ३०३-३२। 

२. भिक्षु जगदीश कादयप ने (अभिधम्मत्यसङ्खहुः का अंग्रेजी अनुवाद ओौर 
व्याख्या “अ्मिघम्म फिलास्फीः ( प्रथम माग) मे किया है तथा “मिकिन्दप्ररन 
का मी भाषानुवाद कियाहै। 
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ततीय परिच्छिद्‌ कालीन समाज ओर धमं 


ऋतः को" ततः ` जेः क को ततः ऋ आक ` ऋ जे को ऋक 


क्त्या 7 च. शिकः ति नद्ध द द => हिः कच =" ~ ~क - अ दयत = य वा, 


(क) सामजिक दशा 

बुद्ध के उपदेशों के प्रवङ प्रमाव के रहस्य को समञ्चने के छिए तत्कारीन 
समाज तथा धसं की अवस्या अच्छी तरह्‌ परखनी चाहिये । पिटको के अनुरीकन 
से सामाजिक तथा घापिक ददा का रोचक चित्र हमे उपलब्ध होता ह 1 बुद्ध के 
समय समाजं की दशा वहत कुछ अस्त-व्यस्त-सी हो गई थी 1 उसमे नाना जातियों 
तथा वर्णां की विषमता.थी। जनसमाज आजके ही समान अनेक जातियोंमें 
वंटा हज धा-वेखोग भी थे जिनमें दया धी; उधघरवे लोग मी वतंमानयथेजो 
दया तथा घमं के भूखे थे 1 पेट को ज्वाखछा शान्त करने के किए हाय कैाने वाछे 
खोगमभीथे गौर उसहायको खालोन छौटाने वाके भी थे 1 पमाज की विषमता 
विद्वानों की दृष्टि में एक विषम समस्या धी। 





भूख की ज्वाला को चान्त करने के ङिए कुछ लोग बड़े भादमियों के जूठन 
से ही सन्तोष करते थे, पर कृछ उग्र स्वमाववाने व्यक्तियों ने क्ट ओर चोरी को 
अपनी जीतिका के अजन करा प्रधान साधन वनाया था 1 चक्रवर्ती सीहनाद सुत्त 
मे चोरी से जीविका कमाने वाले रोगों का अच्छा वणेन है । धनाढ्यो के ऊपर ही 
चोर अपना हाथ साफ करिया करते थे, यह्‌ बात न थी 1 बुदढधके धमंमीरु भिक्ुओों 
को इन आततायियों के उग्र स्वमाव का परिचय बहुत वार भिला करता था। 
“उदानः मे वणित भायुष्मानु नागसमाल की सुन्दर कथा इस तथ्य की पर्याप्त परि- 
चायिकाहं। बुद्ध के समयमे संसारके मोगविलासों मे आकण्ठ--मग्न विलासी 
जनों का भी एक वड़ा समुदाय था जिन्हुं देखकर उन्होने यह “उदानः कहा धा- 


कामन्धा जार्-संछ्न्ना तण्हाखछादनखादिता 1 
पमत्त-बन्धुना बन्धा मच्छाव कुभिना सुखे 1! 


[ कामान्ध रोगों की दशा मछलियों जैसी ह । जिस प्रकार मछलियां अपनी 
जिह्वा फी तृष्णा से आच्छाद्वित होकर जार मे फसतो हँ ओर कटिया मे विध जाती 
है,उसी प्रकार कामान्धं नर जार मे फंसे है, तृष्णा के आच्छादन से आच्छादित 
है भ्यौर प्रमत्त बन्धु द्वारा वधे है] 


मोगविलास मे चिक होने का दुष्परिणाम होता ही है। ये रोग वेरया-वुत्ति 
को प्रोत्साहन देने मे नहीं चकते थे । पिटक मे एक रोचक वृत्तान्त से इसको 
पुष्ट होती है 1 राजगृह का नैगम (श्रेष्ठी से भी उन्नत पद का अधिकारी व्यक्ति) 





^ 


१६ बौद्ध-दर्शंन-मीमांस। 


श्रावस्ती मे गया मौर वहां अम्बपाटी गणिकाके नुत्य-वा्य से बड़ा प्रमावित 
हुआ । खौटने पर उसने मगघनरेश राजा बिम्बसार से राजगृह मे एसी गणिका 
के न होने की रिकायत की। राजा के अदेशानुसार उसने साक्वतीः 
नामक सुन्दरी कन्या को गणिका बनाया । 


देश की दशा बड़ी समृद्धथी। चेती तथा व्यापार-दोनोंसे जनता की 
आधिक स्थिति सुधर गयी थी । चेती सथ वणं के रोग करते धे। कुछ ब्राह्मण 
लोगों का मी व्यवसाय खेती था । उनकी क्षेत्र-सम्पत्ति बहुत ही अधिक 
वेतो थी। कसि भारद्वाज नामक ब्राह्मण के धर पांव सौ हल चलने का वर्णन 
मिल्ताटे। पिप्पीमाणव्रक की अतु सम्पत्ति की वातं पट्कर हमे 
आइचर्यचकित होना पड़ता ट । प्रत्रज्यालेने पर पति-पत्नी दासोंके गावसमें 
गये भौर उनसे कहा- यदि तुम रोगों मं से एक-एक को प्रथक्‌ दाक्षता से सुव्रत करें 
तोसौवर्षोमेमभीनदहो सकेगा । तुम्हीं अपने आप सिरोंको धोकर दासतासे 
मुक्त हो जामो (बुद्धचर्या, पर ४४) । इसकी सम्पत्ति का भी वर्णन मिरता है-- 
"उनके शारीर को उवटन कर फकदेनेका चुणंही मगधकौ नारीसे बाहर 
नारी-मरहोताथा। तालकेके मतर साठ बड़े चह्वच्चेथे। बारह योजन तक 
देत फे थे । उसके पास १४ दासों के गाव, १४ हाथियों के, १४ घोड़ों के तथा 
१४ रथों के द्युण्ड थे, ( वृद्धचर्या, प° ४२)। 
व््रापार के वक पर अपार सम्पत्ति बटोरने वाके सेठ ( घ्रेष्ठी ) राजधानियों 
मे फैठे हृए थे । मगध मे अमित मोग वाले पांच व्यक्तियों के नाम मिलते र्है- 
जोतिय, जटिक, मेंडक, पुष्णक तथा काकवलिय । इन व्यविंत्तयों को 
व्यापार भपनी राजधानी में रखने के लिए राजा लोग लालायित रहते ये। 
कोसलराज प्रसेनजित्‌ के आग्रह पर मगधराज विम्बसार ने मेंडक को 
उनकी राजघानीमें भेजा था 1 शाम को उसने जहाँ डया लखा वहीं “साकेतः 
नगर वस गया । (“सायं केत चन्द से ^साकेत' की व्युत्पत्ति पिटको में दिखायी 
गई है) । धनञ्जय सेठ की कन्या विशाखाः का विवाह श्रावस्ती के सेठ मृगार 
के पुत्र पुण्डवधवन के साथदहुभआथा। इस विवाह की विशालता का परिचय 
दहेज के द्रव्योसे मलीर्माति मिक्ता । धनञ्जयने दहेज में इतनी चीजेदी 
थी-९ करोड मूल्य के आंभ्रूषण, ५४ सौ गाडी, ५ सौ दासिर्यांओौर ५ सौ 
रथ । सेतो ओर व्य।पारके निर्वाहुके लिए दासों की आवद्यकता थी, यह 
कहना व्यथं-सा दै। इस प्रकार बुद्धयुगमे अतुल सम्पत्ति के साथ.ही-साथ 
विज्ञा दरिद्रता का मी राज्य विराजता था, यह कथन अत्युक्रितपूणं नहीं 
समज्ञा जा सकंता। 


समाज मे सेठों का विशेष आदर था, परन्तु इससे भी बढृकर सम्मान की 


बुदढ कारन समाज ओर धमं १७ 


पात्र थी क्षत्रिय जाति 1 राज्याविकार इमी जाति के पास था, अतः उसे गौरव- 
शालिनी होना न्यायस्षङ्खत है । छोकमान्य होने के कारण ही वृद्ध ने 
क्षत्रिय क्षत्रिय वंश में जन्म ग्रहण किया था । क्षत्रिय रोगों को अपनी वणशुद्धि 
पर बड़ारगवेथा। वे जन्मगत उत्कृष्टता के विदीष पक्षपाती थे। 
फिर भी उनके घर की दासिर्यां पत्नी के स्प में रहती णीं जिनसे उत्पन्न कन्याओं 
के विवाह कौ समस्था कमी-कमी बडी विकट हो उठती थौ। दासी-कन्याओं 
की शादी छटपूवंक वड़े घरानोंमे मी कमी-कमी कर दी जाती थी. जिसका 
तुरा परिणाम रोगों को भुगतना पड़ता था। प्रसेनजित्‌ शाक्यो की कन्यासे 
शादी करना चाहते थे । शक्यो को अपनी वरणं-शुदिवि पर बड़ा अभिमान था। 
वे प्रसेनजित्‌ को कन्था देना नहीं चाहते थे, परन्तु उनसे डर कर॒ “महानामः 
नामक शाक्यने अपनी दासीपुत्री का विवाह राजासे कर दिया । इीसे 
"विदूडम' पुत्र उत्पन्न हुभा । वही आगे चलक्रर कोशल का राजा हुमा । ननिहाङ 
मे उसे दासी के पुत्र होने का पता चला । शक्यो का आदर ऊपरी तथा बनावटी 
या। हदयमें वे उससे धृणा करतेथे। जिस पीढे पर वह्‌ वैता था वह्‌ 
दरव से धोया जाताथा1 इस घोर अपमानसे उसे इतना क्षोम हुमा कि 
उसने शाक्यो का संहार ही कर डाङा । इस प्रकार विशयुदूव वंश को दूषित करने 
का फल शाक्यो को भोगना पड़ा । 


"राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌" क। आदशां दूर हट रहा था । प्रकृति के रञ्जक होने के 
बदले अपने व्यक्तिगत काम की स्पृहा ही उनमें अविकं जागरूक रहती थी 1 वुद्‌ध 
के समय मे चार राजा विशेष महत्व रखते थे- (१) मगघ के राजा 
राजा बिम्बसार, (२) कोशल के राजा प्रसेनजित्‌, (३) कौशाम्बी के 
राजा उदयन तथा (४) उज्जयिनी के राजा चण्डप्रदयोत । इन चारों 
मे चख-चख थी । प्रयोत उदयन को मने वशम खाना चाहता था 1 उसने उसे 
कैद कर लिया, पर अन्त मे अपनी कन्या वासवदत्ता का विवाह उनके साथ कर 
मपना जामाता बनाया । इन राजाओं के रनिवास में बहुत-सी रानियां रहती 
थीं । उदयन के अन्तःपुरमें पाच सौ रानियोंका वणेन मिल्ताहै। वुदुघके 
प्रति इन राजाओं की आस्था थी । राजाभों तथा सेटो की भआ्थिक तथा नेतिक 
सहायता से ही बुद्धं का प्रमाव जनता मे फंङा । रानियों का प्रेम मी बौद्ध 
घमंसेथा। पर छोटी-छोटी बातों पर कंडना मी इन अधिपतियों का समान्य 
कामथा। रोहिणी नदी के पानोके लिए एक बार शाक्यो तथा कोच््यिं में 
गडा खड़ा हो गया था, जिसे वुद्घ ने समन्ना बुज्ञा कर निपटारा करा दिया । 

यह दशा उस युग के शासक क्षत्रियो को थी । 
ब्राह्मण~वगं समाज का माध्यात्मिक नेताथा। वे रोग शील, सदाचार 

य बौऽ द० मी० 


१८ बोद्ध-दशंन-मीमांसा 


तथा तपस्या को ही अपना सर्वस्व मानतेथे) पर धीरे-धीरे ब्राह्मण लोगों के 

पास मी सम्पत्तिका अधिवास होने कगा। वडी-वडी जमीन 

ब्राह्मण रखने वाङे, वड़े बडे मकान वाके ( महाशाल ), भोग-विलासी 

ब्राह्मणों के परिवार मीथे। इन्हें देखकर वृद्व को उन तपस्वी 

ब्राह्मणों के प्राचीन गौरव की स्मृति हो आई थो । इन प्राचीन शीलब्रती ब्राह्मणों 
के प्रति बुद्व के ये उदुगार कितने महत्त्वपूणं हैँ :-- 


न पसु ब्राह्मणनपघुं न हिरज्जं न धानिथं। 
सञ्क्ाय धनघञ्ञासुं ब्रह्य निधिसपालयुं ।\% 


ब्राह्मणों के पासन पद्युधा, न घन ओर न धान्य} स्वाध्याय, पठन-पाठन 
ही उनकाघनथा। वे रोग ब्रह्मनिविवेदके खजानोंकी रक्नामें रीन रहते 
थे । इस सदाचार का फर मो उन्हे प्राप्त होताथा! वे अवध्य थे, सजेथ ये, 
घमं से संरक्षित थे । "घर्मो रक्षति रक्षितः" । वड़े आदमियों के दरवाजों मे प्रवेश 
करने से उन्हें कोई नहीं रोक्ता धा-- 
अवज्छ्ञा ब्राह्मणा आसु अजेय्या धम्मरक्िता । 
न ते कोचि निवारेसि, कुण्द्रारेयु सब्वसो 


सुत्तनिपात के ब्राह्मण वम्मिक् सृत्त' में पूर्वकाटीन ब्राह्मणों के सदाचार 
दोर तथा तपस्या का वर्णन भगवान्‌ बुदुव ने अपने श्रीमू से प्र्स्तरूपसे 
कियादहै। क्षत्रियो के मोग, एेश्वयं को देखकर उनके सहवास से ब्रादाणो में भी 
मोगकिप्सा जाग्रत हुई, परन्तु व्यागो ब्राह्मणों कौ कमी बुदूव-युग में नहीं थी । 
जीवन के चरम लक्ष्यकी प्राक्षिके किए तथा समाजेके कत्याणके लिएवे 
सदा वदूघपरिकर थे । पर समय को बुराद्यां उन्हं मी दूती जाती थीं। उनका 
मी चित्त निवृत्ति से हटकर प्रवृत्ति की भोर चायमान था । स्वाध्याय कीओर 
उनकी शिथिलता होने गी । ञाध्यात्मिक नेतामो की बुराई से समाज 


उच्छङ्करु होने र्गा । 


लियो की दक्षा वैदिक युग के समान उदात्तनथी। वेदकार मे जितनी 
स्वतन्त्रता तथा आध्यात्मिकता इन लियो मे थी उसका क्रमश्ः हास हो गया 
था । घमं में अषिकारसे वें वञ्चित रखी जाती थीं । बुदुध स्वयं उन्हें 

च्ियां दीक्षादेनेके पक्षम न थे परन्तु अपनी माता के स्नेह से, शिष्यो के 


आग्रह से उन्हें एसा करना पड़ा था । ख्रीत्व को बौद्ध खग हीनत्व' 


१. सूत्तनिपात-त्राह्मणघम्मिकसुत्त रोक २ ओर ५। 


#- -- 
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का रुचक मानते थे । तभी तो “शिक्षा समुच्चयः१ मे स्त्रियों को. पुरुप वनने 
के किए शुमाशंसादै। पुरुषवन करहीवे श्ुर-वीर तथा पण्डित वन सकती 
धीं; बोधिके लिए ञाचरण कर सकती थीं तथा छह पारमिताभो का अभ्यास 
कर सकती धीं । 


इस प्रकार वदूघके समय का समाज नादं नहीं कहा जा सकता । उस 
समय जहां धनी मानी लोगये, वहां गरीब भी बहुत थे। घनी खोग भोग- 
विलास का जीवन विताते। राजाभों में पारस्परिक कलह था ओर समय समय 
पर युदुवों के कारण पर्याप्त जनसंहार होता था। दास-दासियोंके रखने की 
प्रथा बहुत धी, खेती ओर व्यापार में इनकी विदोष सहायता रहती थी, पर इनकी 
स्थिति अच्छी नथौो। लियो का दर्जा भी समाजमें धट करथा। स्री. 
जाति में जन्मलेना ही इसका प्रधान कारणया। वुद्ध ने समाज की इस विष- 
मता को बड़े नजदीक से देखा था तथा समञ्च था] इसे दूर करने के लिए उन्हो- 
ने पना नया रास्ता निकाला जिसके उपर उन्हं पूणं भरोसा था कि वहु जनता 
का दुःख दुर कर सकेगा 2 

( ख ) घर्पमिक अवस्था 


बुद्ध के उदय का सम्रय दाशंनिक इतिहास मे नितान्त उथल-पुथल का समय 
है । उस समय नये--नये विचारों की वाढुसीञा गयो थी । बुद्धिवाद का इतना 
बोलबाला धा कि विद्वानु छोग शुद्ध बुद्धिवाद के बक पर नवीन मागं 
आध्या- की व्यवस्थामें ल्गेथे। एक ओर संशायवादको प्रसुताधी तो 
त्मिकता- दुसरी ओर अन्धविश्वास का वाजार गमं था। कतिपय लोग 
को वादु आध्याटिमिक विषयोंको बडे सन्देहकौ दष्टिसे देखते थे, दुसरे 
लोग इन्दं विषयों पर निर्मृरु विवास कर नये-नये सिद्धान्तो के 
उधेड-वुन मे ल्गेथे। दश्शंन के मुक तथ्यों की भत्यधिक मीमांसा इस युगकी. 
विशेषता थी । उपनिषदों की रचना हो चुको थी, परन्तु उनके सिद्धान्तो के प्रति 
जनता के नेताभों का आदर कमहो चखा था। नियामक कै निना जिस प्रकार देश 
मे अराजकता फैलती है, उसी प्रकार शासनीय तियमन कै विना दाश्ंनिक जगत्‌ में 
अराजकता का विस्तार था प्रत्येक व्यक्ति अपने को नवीन विचारो के सोचने का 
अधिकारी समञ्षताथा। कायं-अकायं की व्यवस्याके ल्एि शाल्रही एकमात्र 


१. सर्वा स्त्रिया नित्य नरा मवन्तु शराश्च वीरा विदु पण्डिताश्च । 
ते सवि बोधाय चरन्तु नित्यं चरन्तुते पारमितासु षट्शु ॥ 


२. विद्ेष के लिय द्रष्टव्य--शान्ति भिश्च के जेख-( विश्वमारती पत्रिका 
माग ४, खण्ड २ तथा ३) 


२० बो दध-दन-मीमांसा 


साधन है, इस-तथ्य को इस युग ने तिखाञ्जकिदेदी थी? । फलतः नवीन वादों के 
उदय का जन्त.न था 1 जैन ग्रन्थो मे क्रियावाद, भक्रियावाद, भअन्ञानिकवाद तथा 
वैनयिकवाद के अन्तगंत ३६४ जैनेतर मतों का उत्टेख भिता ह° । इतने विभिन्न 
मौर विचित्र मतोंकाएक समयमे ही प्रचारथा, इसे हम सन्देहकी दृष्टिसे 
देखते है परन्तु फिर भी अनेक मतों का प्रचलित होना अवश्यमेव निःसन्दिग्ध है । 
दीघनिकाय में बुद्ध के भाविभावं के समय ६२ मतवादों के प्रचलित होने का 
वण्न मिक्ता ही है । इनमें कुद खोग आत्मा भौर लोक दोनों को नित्य मानते 
थे ( शाश्वत वाद ), कुछ लोग आत्मा ओौर लोक को अंशतः नित्य 

ब्रह्मजार- मानते धे गौर अंशतः अनित्य माः ते थे ( नित्यता-अनित्यता 
सुत्त के वाद) । कतिपय विद्धान्‌ अन्तानन्तवादी थे -ोक को सान्त भी 
६२ मत॒ तथा अनन्त मी मानतेथे। कुक लोग कायं-अकायं के विषयमे 
निश्चित मत नहीं रखते थे ८ अमराविक्षेप वाद ) } कितने रोग समी 


=> = = क 


१. तस्माच्छाल्लं प्रमाणं ते कार्याकायंव्यवस्थिततौ । 
ज्ञात्वा शाख्रविघानोक्तं कमं कतुंमिहा्हंसि ॥ ( भीता १६।२४ ) 

२. द्रष्टव्य उत्तराध्ययन सूत्र १८।२३ तथा सुत्रकृतांग २।२।७९। 

दन सिद्धान्तो के स्वरूप के विषय मे टीकाकारो मे कही- कहीं वैमत्य दीख 
पड़ता ठै, परन्तु फिर मी इनका रूप प्रायः निध्ित्त साहे) 

( १) च्ियावाद--से मतलत आत्मा की सत्तां माननेसेह। टीकाकारों 
के कथनानुसार क्रियावादी लोग आत्मा का प्रधान चि अस्तित्व" मानते हँ 1 जैन 
कोग इसे जैनेतर सिद्धान्त मानते है, परन्तु महावग्ण (६।३१।२) तथा सूव्रकरतांग 
(१।१२।२१) के अनुसार महावीर स्वयं क्रियाशादौ धे । 

( २) अक्रियावाद-वौदुधों का ^क्षणिकवराद' ह, जिसके अनुसार जगत्‌ के 
प्रत्येक पदाथं क्षणभमर रहकर लुप्त हो जाते ह ओर उपकर स्थान पर उन्हींके समान 
पदाथं की स्थिति हो जाती दहे । सौख्यो की गणना इसी के अन्तगगेत है। 

( ३ ) अन्ञानवाद-मृक्ति के ल्यि ज्ञान की आवदइयकता नहीं होती, प्रत्युत 
तपस्या की । यह कममागं* के अनुरूप ही ठे । 

( ४ ) विनयवाद-मुक्ति के लिए “विनय को उपयुक्त साधन मानने 
का सिद्धान्त । = न 

इन सिद्धान्तो के छिए विशेष द्रष्टव्य -सूत्रकृतांग (१।१२) । टीकाकारो के 
अनुषार क्रियावादियों के १८० सम्प्रदाय थे, अक्रेषावादियों के ८४, अज्ञानिक- 
वादियों के ६७ तथा वैनधिकवादियों के ३२ । 

३. दीघ निकाय ( हिन्दी प° ६--१४ ) 
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चीजों को विनाक्रिसी हनु के उत्पन्न होने वाली मानते धे ( अकारण--वाद )। 
इस प्रकार “आदिः के विपय ते १८ वारणायें थीं । “अन्त' के विपयमें इससे 
भडार गुनी अधिक घारणाये (८४) मानी जाती थीं कुछ ब्राह्मण-श्रमण 
रोग सोलह कारणों से मरनेके वाद आत्माकोसंज्ञी ( र्म" हूं- एेसा ज्ञान 
रखने वाला) मानते थे } कत्तिपय लोगों कौ वारणा ठीक इसये विरद थी । वे समञ्चते 
येकि मरने के ताद आत्मा नितान्त .संज्ञादन्य' रहता ह 1 दूसरे खोग दोनों रकार 
के भ्रमाण होने के कारण सरणानन्तर आत्मा को सं्नी तथा असंज्ञी दोनों मानते थे । 
उधर आत्मा के उच्छेद को मानने वाके चार्वाक के मतानुयायी थे । इसी संसारमें 
देखते-देखते निर्वाण हो जाता है, इस मत ( दष्टधमं निर्वाणवाद ) के भनुयायियों 
कीभीसंख्याक्मनं थी! इस प्रकार केवर ब्रह्मजा कै अध्ययन से विचित्र, 
परस्पर विरुद्ध मतों का अरितत्व हमे उस समय उपलनब्व होता है । 


वैदिक ग्रन्योंसे मी इस मतवैदिच्य के अस्तित्व को प्यति पुष्टि मिलती हे। 
श्ेताश्चतरः तयां मैत्रायणी उपनिषदोंमें मूलकारण कौ मीमांसा करते समय 
नाना मतों का उल्टेख किया गया है, जिनके अनुसार कार , स्वमाव, 

वेदिक  नियत्ति ( माग्य ), यहच्छा, भूत भादि जगतुकै मूर कारण मने 
ग्रन्थों मे जाते ये । इतना ही नहीं, अहिर्बुध्न्य संहिता ( अ° १२।२०-२३ ) 
निदिशटमत ने सांख्यो के प्राचीन ग्रन्थ "पष्टितन्त्र' के विषयों का विवरण दिया 
है । उनमें ब्रह्मतन्त्र, पुर्षतन्त्र, राक्तितन्व, नियतितन्त्र, कालतन्त, 

गुणतन्त्र, भक्षरतन्त्र आदि ३२ तन्त्रो ( सिद्धान्तो ) का उल्ले है । नामसाम्य 
से जान पड़ता है करि इनमें से कतिपय मत उवेताश्वतर में निदिष्ट मतो के समान 
ही ह । इन प्रमाणो के आधार पर यहं कयन अत्युक्तिपूणं नहीं टै कि बुद्ध के समय 
मारतवषे में परस्पर विरोवी मत-मतान्तरों का विचित्र बखेडा खडा था ॥ इन 
मतो का समक्षना ही जनताके लिए दृख्टथा। सार ग्रहण करते को तो वात 


ही न्यारी थी 1 


-_-~-- - [क का ~ ~ ~ ~ 


१. कारः स्वभावो नियतिर्यंहच्छा 
भूतानि योनिः पुरूष इति चिन्त्यम्‌ । 
संयोग एषां न॒ त्वात्ममावातु 
मात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ॥ ( खेता० उप० १।२ ) 

२. कारुवाद-- नितान्त प्राचीन मतदै। कालको सृष्टि का मूर कारण 
मानना वैदिक मतो में अन्यतम है । अथवं वेद ( १८ काण्ड, ५४ सूक्त ) मे कार 
की महिमा का विशद विवेचन है 1 महाभारतं ( आदिपवं अध्याय २४७-२५१ ) 
ने मी कारुतत्व की बडी अच्छी मीमांसाकी है। 


२२ बोद्ध-ददांन-मीमांस 


सदाचार का ह्कास इस युग की दूसरी विशेषता थो । दश्लंनिक मतो की अव्य- 
वस्था आचार को व्यवस्थाहीन बनाती जाती थी । विचार की दृढ भित्तिपरदही 
माचार का प्रसाद खड़ा होता है, परन्तु विचार ही जब वाडोर है, 
शील का तब आचार को सुव्यवस्था दुराशामात्र दै! घमं के बाह्य अनुष्टान 
हास में लोगों की तत्परतानेघमंके हृदयको मुलादियाथा। घर्मके 
मीतरी रहस्य को जानकर उसका पालन करना कल्पना से बाहर 
था । ल्ुठी बातों बाहरी माडम्नरों ने घार्षिक जनता के हदय को आङ्रष्ट कर लिया 
था 1 अनेक देवतावाद ने इस विर्व को नाना प्रकार के वुरे-मले देवताओं से 
मर दिया था । इनकी प्रसन्नता पाने के छिए ही मनुष्य सदा व्यस्त दीखता था । 
एकेड्वरवाद मे एक ईश्वर की कल्पना मान्य धी, परन्तु उसके साथ स्वामी-सेवकफ 
के माव ने मनुष्य के उच्च पदं की नितान्त हीन बना दियाथा। कमंकाण्डके 
अनुष्ठान में ही जनता की समधिक रुचि थी । कर्मो के अनुष्ठान कामी मूल्यहै, 
महत्त्व है परन्तु जब आवदयकता से अधिक ध्यान उनकी गोर दिया जाता है 
तन उनका मूल्य कम हो जाता है । फमेकाण्ड के विपुर विस्तार तथा पञशुहिसा की 
बहुलता ने रोगों के हदय में इन कर्मो के प्रति विरोघ की मावना जागत कर दी। 
वे इन कमंनन्धनों से उन्मुक्त होने की राह उत्सुकता से देखते थे । इन परस्पर- 
विरोधी दृष्टियों के कारण साधारण जन धमं के मागं चुनने में आक्रुल हो रहा था। 
उसका पुराना मागं यज्ञ तथा उपासना का था जिससे वह इस रोक में कल्याण 
चाहता था मौर परलोक में मी मंगल की कामना करता था, परन्तु सदाचार के 
वास के कारण उसकी धार्मिकं स्थिति दयनीय हो गई थी । 


से ही वातावरण में गौतम बुद्‌ का जन्म हुभा । ससे पहके उन्होने जनता 
की टि सदाचार की ओरफेरी। व्यथंके दिमागी कसरतों की कव्या जरूरत ? 


भाग्य भौर ईदवर के ही ऊपर विश्वास रखते रखते प्राणियों ने आत्म- 
बुद्धको विद्वासखो डउाङाथा। बुदुधने उस विस्मृत विश्वाकप्न को फिर 


व्यवस्था से जगाया। उन्होने श्रदुघाको हटाकर युक्ति भौर तकं को भपने 

नवीन घमं का आश्रय बनाया । तकं से जो सिद्धान्त सिद्ध होति है, 
उन्हें ही मानना बुद्धने सिखाया तथा एसे घमं को प्रतिष्ठित किया जिसमें 
परव्येक प्राणी पुरोहित कौ सहायता तथा दैवताभओंकं मरोसेके विना ही 
अपना मोक्ष स्वयं प्राप्त रखने मे समं होता है । मानवता के प्रति लोगों के हृदय 
मे आदर का भाव बढाया । मानव होना देवता की अपेक्षा घट कर नहींहै, 
क्योकि तिर्वाण कौ प्रापि हमारे ही यसनों तथा प्रयासों से साध्यदटै। देवता लोग 
मी निर्वाण से रहित होने के कारण ही इतना कष्ट पाते रहते हैँ । बुद्ध बुद्धिवादी 
थे । अन्धविश्वास के अन्धकार ने वैराग्य तथा निवृत्ति की सुन्दरता को ढक रखा 
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था । बुद्ध ने वैराग्य कौ पवित्रता तथा सुन्दरता को पुनः प्रदर्शित किया । आचार 
बुद्ध घमं को पीठदै। शोर, समावि तथा प्रज्ञा--बुद्धवमं के तीन तत्त्व हैँ । 
री से क(यशुद्व, समाधि से चित्तशुद्वि तथा प्रज्ञा से अविद्या का नाश्च-- 
संक्षेप मे बुद्ध की यही वार्मिक व्यवस्था है।. 
( ग ) समकालीन दानिक 

बुदुघ अपने युग कौ एक महान्‌ आघ्प्रात्मिक विभूति थे, परन्तु उनके समय 
मे लोकमान्य तथा विश्रुत अनेकं चिन्ताशीर दाशंनिक विद्यमान थे, इसमे शंका 
की जगह नहीं है 1 उनके समकालीन ६ तीर्थकरों कै नाम बौद्‌व तथा जैन 
ग्रन्थो मे उपलन्ध होते हैँ ।* इनके नाम थे-(१) पूणंकाइ्यप, (२) अजित 
केशकम्बल, (३) प्रक्रूव कात्यायन, (४) मक्लकलि गोसा, (५) संजय वेद्वपुत्त, 
(६) निगण्ठ नाथयुत्त । ये छह घर्माचायं वुद्‌व की अपेक्षा मवस्था मे अधिक थे। 
एक बार नवयुवक बुद्‌ को धर्मोपदेश करते देख कर प्रसेनजित्‌ ने कहा थाः 
कि श्रमण-त्राह्मण कै अधिपति, गणाधिपति, गण के भाचाये, प्रसिदुब यशस्वी 
पणकाच्यप आदि छह तीर्थंकर पूछने पर इस बात का दावा नहीं करते किं उन्होने 
परमज्ञानं ( सम्यक्‌ सम्तोधि ) प्राप्त कर लिया है, फिर जन्म से अल्पवयस्कं भौर ` 
प्रब्रज्या में नये दीक्षित होने वाङ आपके च्ए कहना ही क्यार्हँ? इस कथनसे 
स्पष्टदहै किये उपदेशक लोग वुदूघसे उप्नमें ज्यादायथे। निगण्ठ नाथपुत्त 
( महावीर वधमान ) की मृत्यु वृदुव के समयमेंदहीहो गर्ईथी। जैन भङ्गो में 
गोसाल की मृत्यु महावीर के कैवल्य से सोलह वषं पहर बतलाई जाती है । मतः 
गोसाल का उन्न में वुदूध से अधिक होना अनुमानसिदुघ है । अन्य तीधकरो के 
विषथ में भी यह बात ठीक जंचती हे। 


( १) पूणेकाश्यप-अक्रियावाद 

इनके जीवन-चित के विषय मे कुछ पता नहीं चलता । मत का वर्णन 
अनेक स्थलों पर है । सगधघनरेश अजातशच्रु के द्वारा पूरे जाने पर कार्यपने 
मपना सिदुवान्त इन शब्दों मे प्रतिपादित किया <~ 

करते कराते, छेदन करते, छेदन कराते, पकाते पकवाते, शोक करते, परेश्चान। 
होति, परेशान कराते, चलते चलाते, प्राण मारते, बिना दिया लेते, संघ मारते, 
गावि टते, चोरी करते, बटमारी "करते, परल्ीगमन करते, शूठ बोलते मी, पाप 
नहीं किया जाता । द्भुरे के तेज चक्र द्वारा जो पृथ्वी के मनुष्यों का मासका 
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खचिहान वना दे, मांस का पुंज बना दे, तो इसक्रे कारण उसे पाप नहीं, पापका 
आगम नहीं । यदि घातं करते कराते, काटते कटाते, पकाते पकवाते, गंगा के 
दक्षिण तीर पर मी जाय तो इस कारण उसे पापनहीं, पापका आगमन नहीं 
होगा । दान देते, दान दिलाते, यज्ञ करते, यज्ञ कराते यदि गंगा के उत्तर तीर 
मी जाय, तो इसके कारण उसे पुण्य नहीं, पुण्य का आगमन नहीं होगा । दान- 
दम-संयम से सत्य बोलने से नपुण्यदहै, न पृण्यका मागम है। 

पुणंकार्यप का यह मत क्रियाफल का सवंथा निषेध करता है । मले कर्मो से 
न तो पुण्य होताहैभौरन बुरे कर्मोँसे पाप। इस मत को अक्रियावाद कह 
सकते है । प्रत्यक्ष फ कर्मो का होता दहै, इसे तो प्रत्येक प्राणीको माननादही 
पड़ेगा । अतः इश् रोक के कर्मोका फल परलोकमे कमी नहीं प्राप्त होता। 
यही बात प्रसङ्खतः स्फुट होती है । 


( २) अजित केशकम्बङ-- भोतिकबाद, उच्छद्बाद 


इस उपदेशक का व्यक्तिगत नाम अजितं था। "केशकम्बलः उपाधि प्रतीत 
होती है जो केशों के बने ख्खे कम्बलो के धारण करने के कारण दी गई होगी । 
इनकी जीवनी का पता नहीं चरता 1 मत- पक्का विशुद्ध मौतिकवाद है । दीघ- 
निकाय के चाब्दों मे इनका मत इस प्रकारै 1 

न दानद, न यज्ञदै,नहोमदहै, न पुण्य-पाप का जच्छा बुरा फल होता है, 
न मातारहै, न पितारहै, न योनिज सत्त्र ( देवता ) हीर न इस खोकमें 
ज्ञानी ओर समथं ब्राह्मण-श्रमण हैँ जो इस लोक गौर परलोक को जानकर तथा 
साक्नात्कार कर कुछ क्हेगे । मनुष्य चार महाभूतो से मिलकर बना है । मनुष्य 
जव मरता है, तब पृथ्वी महाप्रथ्व्री में छीन हौ जानी है, जल" "तेज "वायु"-"ओौर 
इन्ियां आकाश मे लीन हो जाती हैँ । मनुष्य रोग मरेहुए को खाट पर रख कर 
ले जाते है, उसकी निन्दा प्रशंसा करते हैँ । हड््ां कबरूतर की तरह उजी होकर 
विखर जाती है भौर सब कुछ मस्म हो जातादटै। मूखंलोगजो दानदेते हं 
उसका कुछ मी फर नहीं होता । आरितिकवाद ( आत्मा की सत्ता मानना ) 
सरुठा है 1 मूखं भौर पण्डित समी शरीर के नष्ट होते ही उच्छेद को प्राप्त हो जाते 
है । मरने के बाद कोई नहीं रहता । 

अजित का सिद्धान्त एकान्त मौतिक्रवाद हे । पृथ्वी, जक, तेज ओौर वायु- 
इन्हीं चार महाभूतो से यह शरीर बना हुमा है ।२ अतः मरने के नाद चारों भूत 
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अपने अपने मूलतच्व में छीन हो जाति । तब बचतादही कुछ नहींदहै। मतः 
मृत्यु के पश्चात्‌ वह आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करता । परखोक भी मसत्य 
है । स्वगं नरक की कल्पना नितान्त निरावार है। वह पाप--पुण्य के फर मानने 
के लिए उद्यत नहीं है । चार्वाक्रमत वृद्व से मी प्राचीन दहै। वदू के समयमे 
अजित इस मत के उपदेशक प्रतीत होते है । जन-सम्मानित होने से स्पष्टहैकि 
उस समय जनता मे उनको शिक्नाका प्रमाव कमन था। 


( ३ ) प्रक्रध कात्यायन--अछृततावाद्‌ 


्रक्रुव कात्यायन का जोवनचरित हमं नहीं जानते । लोकमान्य उपदेष्टा, 

तीर्थकर ही उनका एकमात्र परिचय है 1 उसका मत इस प्रकार है*--यह्‌ सात 
काय ( समूह्‌ ), अकृत, अकृत के समान, जनि्मित के समान, अवध्य, कूटस्य 
स्तम्मवत्‌ भच ह । यह्‌ चर नहीं होते, विकार को प्राप्त नहीं होते; न एक दूसरे 
को हानि पहुंचाते हैँ । एक दुरे के सुख -दुःख या सुल-दुःख के किए पर्याप्त है । 
कौन से सात ? पृथ्वीकाय ( पृथ्वीतत्व ), जकाय, तेजकाय, वायुकाय, सुख, 
दुःख ओर जीवन यह सात काय अकृत, सुख-दुःख के योग्य नहीं हँ । यहाँ न हन्ता 
टै, न घातयिता ( मार डारने वाखा). न सुनने वाला, न सूनानेवाखा, न 
, जानने वाला, न जतलाने वाला । जो तीक्ष्ण शस्त्र से शीश्मी काटे, तोभी 
किसी को कोई प्राणसे नहीं मारता। सात कायो से भल्ग विवरमं ( खारी 
जगह में ) शखर गिरता दै । 


इस मत मे जगत्‌ मे सात पदार्थो की सत्ता है जिनमे चार तो वे ही महा- 

भूत हैँ जिन्हं चार्वाक पन्यी अजित केशकम्तरल ने भौ माना है । अन्य तीन भमरश्य 
तत्त्व है-सुख, दुःख तथा जीवन । जीवन ( चैतन्य ) को पृथक्‌ पदाथं मानना 
कात्यायन को अध्यात्मवाद की भोरले जा रहा है । इनकी स्थिति परमाणुरू्पमें 
सम्मवतः मानी गई है, जो जगत्‌ के प्रत्येक स्थान को व्याप्त नहीं करते, प्रत्युत 
इन सातों पदार्थो से पृथक्‌ खारी जगह मी है । शखर मारने से किसी की हिसा 
नहीं होती, क्योकि राख इन सप्तको मे न पड़्कर इनसे भकग विवरमेही 
गिरता है ओौर किसी मी पदाथं को उच्छिन्नं नहीं करत। 1 यह्‌ सिद्घान्त भी 
अ्गियावाद ही ह भौर सामाजिक व्यवस्था को उच्छृद्भल बनानेवाङा ह । एसे ही 
मतवादों को खण्ड कर बुदूघ ने अपने क्रियावाद का प्रचार किया तथा सदाचार 
पर जोर देकर समाज को अस्त-व्यस्त होने से बचाया । 
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२६ बो द्व-ददांन-मीमांसा 
(  ) मक्खछि गोसाङ- देबवाद्‌ 


ये बुद्ध के समकारीन संभ्रान्त घमचिार्योँ मे से अन्यतम थे । इनके जीवन- 
चरित का विरोष विवरण जैन अङ्खों भौर पाली निकायों मे उपलन्ध होता ह । 
अब तक वणित तीर्थकरों के सम्प्रदाय का पता नहीं चल्ताकरिवे किसी प्राचीन 
सम्प्रदाय में अन्तमुक्त थे अधवा स्वयं ही किसी सम्प्रदाय के जन्मदाता थे । परन्तु 
आचायं गोसाल प्राचीन 'माजीवक' सम्प्रदाय के माननीय उपदेष्टाथे। 'मक्खक्ि' 


शब्द इसको सभ्रमाण सूचना देता हि । 


“मत्वकि" संस्कृत “मस्करी' का पारीषरूपहं। पाणिनीय व्याकरणके प्रथो में 

इस सम्प्रदाय के विषय मे अनेक उल्लेख मिलते हं । पाणिनि ने "मस्करमस्क- 
रिणो वेणुपरिव्राजकयोः" ( ६।१।१५४ ) सूत्र के दवारा "मस्करी शव्द 

मस्करी को व्युत्पन्न कियाद! वेणु" अर्थम मस्कर ओर परिव्राजक अर्थ 
आजोवक मे मस्करिनु निपातन से सिदूध होते हैँ। महाभाष्यकार इस सूत्र 
की व्याल्या करते किते ह-मस्कर ( वेणु ) जिसके पास होगा" 

इस अथं के द्योतक इनि प्रत्यय के करने पर "मस्करिन्‌" शब्द सिद्ध हो ही जाता 
है फिर पूर्वोक्त सूत्रम इस शब्द के रखने का प्रयोजन क्या है? 'वेणुधारी' के अथं 
मे यह पद सिद्व नहीं होता, प्रत्युत उस परिव्राजक के अथेमे व्युतन्न होगा जो 
उपदेश देता हो “काम मत करो, गान्ति तुम्हारे लिए मरी है१। कैयट के प्रदीप 
से पता चलता है कि मस्करी लोग काम्य कर्माके परित्याग की रिक्षा देते थेर । 
कारिका-वृत्ति में इसी अथं को पृष्ट फिया है तथा इस पद को व्युत्पत्ति का प्रकार 
यह है-म। + क ~+ इनि ( ताच्छील्ये ) । भमा' के आकार के हस्व तथा सुट्‌ के 
मागम से यहु पद तैयार हमा हैँ । इस प्रकार (मस्करी का व्युत्पत्तिलभ्य अथ दहै 
काम न करने वाला" (माकरणश्ीकः) मकर्मण्यतावादी, दैववादी 3 । बौदुघ निकायो 
से इस अथं की पर्याप्त पुष्टि मिलती है । मक्वलि लोगों का यही उपदेश्च धा *-- 


१. न वै मस्करोऽस्यास्तीति मस्करी परिव्राजकः । कि तहि मा कृत कर्माणि, 
मा कत कर्माणि, शान्तिं; श्रेयसीत्याहातो मस्करी परिन्राजकः । ( महा माष्य ) 

२. भयं मा कत . मयं मा तेत्युपक्रम्य शान्तितः काम्यकमंप्रहाणिर्युष्माकं 
श्रेयसीत्युपदेष्टा मस्करीत्युच्यते ।-- प्रदीप 

३. परित्राजकेऽपि माड पपदे करोतेस्ताच्छील्य इनिनिपाव्यते माडो ह्रस्वत्वं 
सुट्‌ च तथैव । माकरणष्टीलो मस्करी कर्मापवादित्वात्‌ परिव्राजक ` उच्यते । 


कारिका ( ६।१।१५४८ ) 
४, अंगत्तर निकाय जि० १, पृष्ठ २८६ 
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नतिथि कम्म, नत्थि किरियं, नत्थि विरियं--कमं नहीं है, क्रिया नहीं है, वीयं नहीं 
दै । पाणिनि तथा वुदुध के बहुत समय पीछे मी इस सम्प्रदाय का भस्तित्व 
मारतवषं म अव्य था, तमी तो महाकवि कुमारदास ( ६ शतक ) ने जानकी को 
हरण करते समय रावण को मस्करी खूपरमें वणित किया दै" । जैन ्रन्थोसे 


पता चरता है कि मस्करी खोग बड़े मारी तापस थे, हठ्योग की कठिन साधना 
में अपनी देह को सुखा देते थे, पञ्चाग्नि तापते थे ओर मपने शरीर पर मस्म 
रमाया करते थे । “जानकीहरण के पूर्वोक्त निर्देश से उनके सिर पर छम्बी 
जटाभोंकेहोने कामी पता चक्तादहै। इस प्रकार यह घार्मिक सम्प्रदाय के 
व्यापक प्रभुत्व का अनुमान हम सहज में कर सक्ते ह । 
संस्कृत मं “मस्कर' का अर्थं बांस होता है । अतः कुछ आधुनिक विद्वानों की 
यही कल्पना है कि वासके दण्डघारणकरनेसेहीये रोग मस्करिन्‌" नामसे 
ममिहित किये जाते थे । परन्तु यह्‌ कल्पना एकदम निरावारं है । पतञ्चलिने 
स्पष्ट ही छ्िखाटहै कि इनकी मस्करी संज्ञार्वांस के दण्ड धारणके कारणन थी। 
जैनों के “मगवती सूत्र से इसकी पर्याप्त पुष्टि होती दै। गोशाक ने जव महावीर 
का शिष्यत्व अंगीकार किया तव अपने शरीर को चीजें उतार कर ब्राह्मणों कोदे 
डारीं । उन चीजोंमे साटिक ( अन्दर का वस्र), पाटिक ( ऊपर के वख), 
कडि, उपानह ( जूते ) तथा चित्रफङक ( वित्रपट ) का उल्लेख मिलता हैर। 
दण्ड का उल्टेख नहीं है । अतः मगवतीसुत्र के इस महत््रपूणं उल्केख से यह 
स्पष्टदहै कि मस्करी परिव्राजक दण्ड वारणं नहीं करता था, प्रत्युत चित्रपट 
दिखलाकर अपने सिद्धान्तो का उपदेश दिया करताथा। भारतीय समाजसे 
मक्खली परिव्राजक एकदम लुप्त नहीं हो गया 1 बलिक “मंख' के नाम से उनकी 
स्मृति बहुत दिनों तक जागत रही । 
जैसे ग्रन्थों में, वि्ेषतः “उवासग दसागोः गौर “मगवती सूत्र में 
तथा बौदुघ त्रिपिटकों मे मक्छलि गोसाल का विवरण मिङ्ताहै। इसकां 
पिता स्वयं मस्करी था, मताका नाम मद्रा था; दोनों ख्री-पुरुष 
जीवनो भीख मांगते इधर-उधर फिरते थे। गोबहुरु नामक ब्राह्यणकी 
गोकशाखामें जन्म होने से इसका नाम गोसाल पड गया था। मगध 
का ही यह्‌ निवासी था । यह्‌ जैन तीर्थकर महावीर स्वामी का पहला शिष्य था- 
१. दम्माजीवकमृकत्तुगजटाभण्डितमस्तकम्‌ 
कञ्िन्मस्करिणं सीता ददर्शाश्रममागतम्‌ ॥ ( जानकीहरण १०।७६ ) 
२. साड़ियाओ य पाडियाभो य कूडियामो य \ 
वाहणामो य चित्तफलगं य माहणे मायामेति ॥ ( मगवती सूत्र ) 


4 नोद्ध-दरांन-मोभांसा 


बड़ा मक्त शिष्य । महावोर की इस पर वडी कृपा धी } एक वार "बवेदयायनः नामक 
किसी वाक तपष्वी ने इसके अपमान से दुःखित होकर गोशाल पर "तेजोकेदयाः 
नामक शक्ति छोडी धी । तब महावीर ने रीतङेदया का प्रयोग कर इसके प्राणों 
की रक्षा की 1 परन्तु महावीर के साथ इसका सिदुघान्त भेद खड़ा हो गया जिसे 
बाध्य होकर गोपारुने जैन-मागंको छोड़ कर आजोवक मार्गं को पकड्ा१ । 
महावीर के साथ इसके शास्राधं करने तथा पराजित दहयोने का भी उल्केख सिकता हे । 


गोसारु कामत उस समय व्यापक तथा प्रमावसाली हो गया था । उप्तके 
दिशाचर शिष्य थे--(१) ज्ञान, (२) कलन्द, (३) कर्णिकार, (४) अच्छिद्र, (५) 
अन्ति वेहयायन, (६) गोमायुपुत्र जजन । चूणिकार का कहना है किये भगञार्‌ 
महावीरके ही श्लिष्य थे, परन्तु पतितदहो गयेथे अतः अपने मतके प्रचार के 
किए गोशाक ने इन जैनविरोधी विद्वानों को अपनी जमातमे मिला लिया ओर अपने 
को "जिन" नाम से विख्यात किया । मआजीवकं सम्प्रदाय के इतिहास में श्रावस्ती 
मे रहने बाढी !हालाहला' नामक कुभारिन प्रधान स्थान रखती है। वह्‌ बडी 
घनाद्य, सौन्दयंवती तथा वुदिवमती थी । इसने आजीवक मत के प्रचार में सू 
रुपया खचं किया 1 गोसाल इसीके घर प्रायः रहता था । श्रावस्ती ही गोशा का 
अड्डा जान पड़ती है । भपने गृरु के चरित के अनुशीलन से इनके भक्तों ने 
'अष्टचरम-वाद' नामक सिद्धान्त प्रचार किया! मगवती-सूुत्र कें अनूसारये 
आं चरम ( अन्तिम बातें ) इस प्रकार है--(१) चरस पान, (२) चरम गान, 
(३) चरम नाय्य, (४) चरम अञ्जलिम, (५) चरम पुष्कर संवतंक महामेव, (६) 
चरम सेचनक गन्धहस्ती, (७) चरम महाश्चिला कटक संग्राम (८) चरम तीर्थंकर 
( गोक्षाल भपने को अन्तिम तीर्थकर उद्धोषित करता था } 1 सहावीर की मृत्युस 
१६ वषं पहले गोशार की मृत्यु होने का उल्टे्ठ मिलता दहं । बुदूध के ये समका. 
रीन अवश्य थे, परन्तु उनके निर्माण से बहुत पहले ही गोशारू की एेह्कि खीला 
समाप्त हो गई थी । इस वणंन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि मव्खलि गोशा उस 
समय फ सुप्रसिदूध घर्माचार्योमे थे। 


गोरा के सिद्धान्तो का उल्लेख निपिटक तथा अंगों मे अनेक स्थानोंमें 


१. इसीक्एि भाज मी जैनसमाज मे यदि कोई साधु मपने गुरु से विरुद्ध 
होकर निकर जाता टै, तो अक्सर रोग कहते है- वह तो "गोशालः निकला । इस 
कहावत का मूल इस विरोधमें ह। 


२. कल्याणविजय गणी-- श्रमण भगवानु महावीर ( पृ० १२३-१३८ ) 
तथा लेखक रचित “घमं भौर दहंन' ( प० ७१-८१ ) 


= 


५ 
#ै = १ 
८. 1 व व ॥ कन्क 
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भायादहै। शब्द मी प्रायः समानदहीरैँ। दोघनिकाय के अनुसार 
सिद्धान्त उनका मतवाद यह्‌ है -“सच्वों के क्लेश का हेतु नहीं है, प्रव्यय 

नही है । विनादहितु के ओर चिना प्रत्यय के सत्त्व क्छेश पाते है। 
सच्वों की शुद्धिका कोई हेतु नहीं, विनादहेतुके ओर विना प्रत्यय के सत्व 
णुद्ध होते हैँ । अपने मी कुछ नहीं कर सकते है, पराये मी कुछ नहीं कर सकते । 
कोई पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता । बर नहीं है, वीर्यं नहीं है । पुरुष का कोई 
पराक्रम नहीं है। समी सत्व, समी प्राणी, समी भूत ओर समी जीव अपने मं नहीं 
है । निर्वल, निर्वीयं माग्य मौर संयोग के फेर से छ जातियों में उत्पन्न होकर सुख 
ओर दुःख मोगतेदैँ। सुख ओर दुःखद्रोण (नाप) सेतुञे हृएर्ह। संसारमें 
घटना, वढ्ृना, उत्कर्षं, अपकषं नहीं होता । जैसे सूत की गोखी फेंकने पर उषछकती 
हई गिरती है, वैसे ही पण्डित भौर मखं दीड़कर, मावागमन मे पड्कर, दुःख 
का अन्त करेगे ।' 

स्पष्ट ही यह्‌ नियतिवाद का समर्थने । माग्यके ही प्रभावसे जबसव प्राणी 
सुख-दुःख के चक्कर में पड़ रहते है, तव उनका अनुष्ठित कमं अकिंचित्कर है ही । 
कमं व्यथं है । उसमें किसी प्रकार की शक्ति नहीं ह नियति पर दही भपने को 
छोड़कर सुख की नींद सोना जीवों का कर्तव्य है । गोशा का यह्‌ सिद्धान्त समाज 
तथा व्यक्ति दोनों के अभ्युदय के छिए नितान्त अनुपादेय है। इसके पालनसे 
समाज का महान्‌ अहित सम्पन्न होगा, यह्‌ निश्चय दहे। 

(५) संजय वेछद्धिपुत्त-अनिश्चितताबाद्‌ 

संजय का मत बड़ा विलक्षण प्रतीत होता है। ये किसी मी तत्तव यथा परलोक, 
देवता, पुण्यापुण्य के विषयमे किसी निश्चित मत का प्रतिपादन नहीं करते। 
इनका मत दैर- 

“यदि भाप पृरछे-- क्या परलोक है? भौर यदिमं जान्‌ कि परलोकदै, तो 
आपको बतला कि परलोके । मै एषा मी नहीं कहता ओर म वैसा मी नहीं 
कहता, मै दूसरी तरह से मो नहीं कहता 1 मै यह्‌ मी नहीं कहता कि “यह्‌ नही है" 1 
मै य्ह भमी नहीं कहता कि “यह्‌ नहीं नहीं ह" । परलोक नहीं है । परलोक है मी ओर 
नहीं मी 1 परछोक न है ओर न नहीं है । देवता ( अयोनिज प्राणी ) है, नहीं है, 
हँ मीगौरनहींमी। नरहैगौर न नहीं हैं । अच्छे बुरे काम के फलठरहै, नहीं 
है, हैमीमोौरनदीं मी, नदै ओर न नहींदहै। तथागत ( मृक्तपुरुष ) मरने कं 
बाद होते है, नहीं होते है । यदि मृक्षे ठेसा पृं भौर मै एेषा समञ्चं कि मरने के 
वाद तथागत रहते हैँ ओर न नहीं रहते है, तो मै एसा मापको कहूं । मै एसा 
मी नहीं कहता ओर म वैसा मी नहीं कहता ।* 


१. दीघनिकाय (हि० अनु° ) ¶० २०1 २. दीधरनिकाय (अनु०) पु २२। 
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यहां परलोक, देवता, कमं तथा मूक्तपुरुष इन माननीय विषयों की समीक्षा 
की गई हे । इन चारों विषयों मे संजय स्ति, नास्ति, अस्ति-नास्ति, न भस्ति 
न नास्ति--इन चार प्रकार की कोटियों का निषेव करते हैँ । ऊपर का उद्धरण 
संजय के किसी निश्चित मत का प्रतिपादन नहीं करता । यहु “अनेकान्तवाद प्रतीत 
होता दै । सम्भवतः एेसे ही आधार पर महावीर का स्याद्वाद प्रतिष्ठत किथा 
गया था । 
( & ) निगण्ड नातपुत्त--चतुर्यामसस्बर 
निगण्ठ नातपुत्त ( निग्रन्थ ज्ञात्रपूत्र ) से अभिप्राय जैन घमं के अन्तिम तीर्थ 
कर वधघेमान महीवीरसे है। बौद्ध म्रन्यों मेये सदा इस अमिवानसे संकेतित है। 
ये वैशाली ( वसादृ, जिला मुजप्फरपुर, बिहार ) में ५९९ ई० 
जोवनो पुऽ पैदा हृएथे। वैशाली गणतन्त्र राज्यथा, वहींके ज्ञात्रवंशी 
क्षत्रिय सरदार केये पृत्रथे। पिताका नाम था सिद्धां, माता 
का त्रिशला। यशोदा देवीके साथ इनका विवाह होना उखेताम्बर लोग 
बतङाते हैँ । तीस वषं की अवस्था में ( ठगमग ५७० ई० प° ) इन्होने यतिघरमं 
ग्रहण किया । १३ वषं कौ अनवरत तपस्या के वर पर इन्टोने कैवल्य ज्ञान 
( सर्वज्ञता ) प्राप्त किया । इन्होने मध्यदेश ( कोगल-मगव ) में अपने ध्म का 
उपदेश दिया । इनका केन्द्रस्थान मगध की तत्काठीन राजवानी "राजगृह" धा । 
“अर्धमागधीः लोकमाषा के द्वारा अपने घमं का प्रचुर प्रचार जनसाधारणमें कर 
इन्होने ७२ वषं को भयु में बुद्वनिर्वाण से पहले ही कैवल्य प्राप्त किया? । 
जैन अंगोँमें तो भापके उपदेशे ही। बौद्व निकायोंमे मी इनकी रिक्षा 
का अनेक बार उल्लेख मिलता है । ये ध्चतुर्याम संवरः” अर्थात्‌ चार प्रकारके 
संयम को मानतेथे। (१) जीवरहिसताके भयसे निग्रन्थ जक के 
सिद्धान्त व्यवहार का संयम करतादहै। (२) सभी पापोंका वारण करता 
तथा (३) समो पापोंके वारण कलेमे लगा रहता है तथा (४) 
पापों के वारण करने के कारण वहु सदा धूतपाप ( पापरहितं } होता है । निगण्ठ 
का कायिक कर्मो के ऊपर बड़ा माग्रहथा। वे स्वयं तपस्या-सावनमे निरते 
तथा सदा इसका उपदेश देते थेउ । तपःसाधन से इ्टोने सवंजञता प्राप्त कर ली 
थी । यह उनका दावा मी था । बौद्ध ग्रन्थों मे निगण्ठ की सवज्ञता की खूब ही 





१. जैन भगो के आघार पर महावीर के जीवन-वृत्तान्त के लिए द्र्टव्य-- 
कल्याणविजय गणी रचित श्रमण भगवान्‌ महावीर । 

२. दीव-निकाय प० २१. । | 

३. मञ्किम निकाम १।२।४ ( अनु० ५९ ) 


| 
| 
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उड़ाई गई है । आनन्दने एक वारकहाथा करि एक श्ञास्ता सर्वज्ञ होने का दावा 
करते है, परन्तु किसीमी सूनेधरोंमें जते, मिक्षातो पाते ही नहीं, उर्टे 
करक्डरों से शरीर नुचवाते है मौर मयानक हाथी, घोडे गौर वैर का सामना करते 
टै । मला यह्‌ सर्वज्ञता किस प्रकारक कि वह्‌ ख्री-पुरुषों के नाम गोत्र पूते ह, 
गाव-नगर का नाम पचते हैँ ओर अपना रास्ता पचते हं" । स्पष्टतः इसका लक्ष्य 
निगण्ठ कौ स्वंज्ञता के दावे पर है । 


इन छह तीर्थकरों मे केवर निगण्ठ नातपृत्त के उपदेश वच रहे । जैन सम्प्र 
दायकेये ही मान्य उपदेश हैँ, परन्तु अन्य पाचों तीर्थकरों के मत बुद्धघर्म के 
उदय होते ही कालकवक्िति हो गये। इन मतोमे व्यक्ति तथा समाज की 
व्यवस्था न थी; इसीलिए जनताने न तो उन्हु अपनाया, न विद्वानों ने उन्हें 
ग्राह्य ठहराया । फलतः वे कई शतान्दिथों मे हौ अपनी एेहिक लोखा का संवरण 
कर अ्रन्थो के हौ विषध वन गये । 


6२९ श्र 


१. मज्ज्ञिम निकाय २।३।६ 
२. महावीर के सिद्धान्तो के क्एि द्रष्टव्य लेखक का भारतीयं दशन 
( प्रण १५४-१७८ ) 


¢ 
चतथ ध क ~> 
गरि. | बोदडधदशंन की रेतिहासिक रूपरेखा 
रिच्छेद 
मगवानु वुदूध का कायं नितान्त व्यवस्थितं तथा इाघनीय था । उन्होने 
स्वयं प्रचार कर अपने नये घमं का शंखनाद देश भर में एक दिया, परन्तु उनके 
प्रचार का देर बहुत हौ सीमित था । कोश तथा मगधके प्रान्तोंमें ही मग- 
वान्‌ अपने चमं का उपदेश क्रिया करते थे । घनी-मानी पुरुषों से उन्हें इस कायं 
मे पर्याप्त सहायता श्राप्त हुई । मगवनरेदा विम्बसार तथा अजातशत्रु उनके 
उपदेशों के यनुयायी थे । कोशलराजं प्रसेनजित्‌ को भमी बौद्घघमं में गहरी 
आस्था थी । वह वृद्ध का पक्का शिष्य धा मौर उसकी भक्ति का परिचय त्रिषि- 
टक के इस वाक्यसे लग सकता है कि प्रसेनजित्‌ विहार में प्रविष्ट होकर सिरसे 
लेकर मगव्रान्‌ के पैरोंको मुखसे चूमताथा तथा हायसे संवाहन करता था 
( बु° च० ४४० ) । कौशाम्बी के राजा उदयन मौ बौदुधसंघ का विशेष आदर 
करता था । उदयन तथा उसकी रानियां बौदुघसंव को प्रचुर दान दिया करती 
थीं । एक वार का वणन है कि उदयन की रानियों ने आनन्द को ५०० चीवर 
दानमे दियि। राजा को भश्चयं हुजा कि इतने चीवरों को लेकर आनन्द क्या 
करेगे ? परन्तु जव आनन्द ने उनका उपयोग बतला दिया तब राजा ने उतने 
ओौर मी चीवर उन्हे दानमे दिये। सुनते हैं फ्रि उदयन के रनिवासमे एक 
वार आग ग गई थी जिसमे पाचसौ लिया जल मरी थीं । उदान (७1९ ) से 
पता चरता दै करि उसमे से वहुत सी मगवानु बुद्ध की उपासिकाये थीं । मगध 
तथा कोशल केसेठोंने मी बौद्धधमं के प्रचारमें विहोष योगदान दिया। 
श्रावस्ती के सेठ “अनाय पिण्डक" का नाम वौद्धवमं के इतिहास मे सुवण्षिरों में 
जिने योग्य है । बुद्ध के प्रति कितनी श्रद्धा थी, इस बात का परिचय इसी 
घटना से लग सकता है कि उसने वृद्ध के निमित्त जेतवन को विहार बनाने के 
किए पूरे जमीन पर सोने की मुहरे विछादी थीं। सच्ची बात यही है कि अथं 
के साहाय्य विना घमं का प्रचार हो नहीं सकता । बौद्धघमं का इतिहास इसका 
प्रचान निदश्चंन है। 
ब॒द्ध ने मपे कार्यं को स्थायी बनाने के किए संघः की स्थापना की थी । 
इसकी रचना राजनीतिक (संघ (खोकतन्त्र की समा ) कै अनुसार की गयी थी । 
दाक्य रोग गणतन्त्र के उपासक थे । वद्ध मी प्रजातन्त्र के पक्षपाती थे । फलतः 
उन्होने अपने “संघ" को भी प्रजातंत्र की शली पर ही निर्मित किया। मिक्बुओों 
के पालन करने के निमित्त मनेक नियम थे ओौर इन्हीं का संकटन “विनयपिटकः 





वोद्धदर्शन को एेत्िहासिकं ङ्परेा ३३ 


मे किया गया है! बुद्धधमं के तीन रत्न है--वृद्ध, घमं गोर संघ । इन्हीं तीनों 
का रारणापन्न व्यक्ति ब्रौद्ध समाना जातादै। संव का परिपाखन बड़ नियम के 
साथ क्रिया जाताथा। भपरावी भिक्षुको दण्डदेनेका कामसंघही करता 
था। संघ की इस सुव्यवस्थाके कारण ही वौद्घवमं की स्थापिता बहुत दिनों 
तक बनी रही । 


वौद्धघभें की श्राखायं 


वौद्धधमं को दो प्रधन गावायें ह--(१) हीनयान तथा (२) महायान 1 
ह्न नामों का निर्दे महायानियों ने क्या । अपने आपको तो उन्होने श्रेष्ठ नतलखा- 
कर अपने मागं को “महान्‌* मान लिया मौर प्राचीन मतावलम्नियों को हीनयान 
के नाम से अभिहित छ्िया । श्टीनयान' से अभिप्राय पारी न्रिपिटकों के जाधार 
पर व््रवस्यित्त घमं से है जिसका प्रचार आजकल ठका, स्याम, वरमा आदि 
मारतसे दक्षिणी देशोमेदै।! ये रोग. जपने को “थेरवादीः { स्थविरवादी) 
क्ते हैँ भौर यही नाम प्राचीन भी है 1 महाथानियों का प्रमु, चीन, जापान, 
मंगोलिया, कोरिया भादि मारतसे उत्तरके देशोमेटै। इन दोनों मतोंके 
सैद्धान्तिक विभेद का सविस्तर वर्णन आगे किया जायगा । 'महायानः का उदय 
कव हुआ ? इस प्रदन का निदिचत उत्तर नहीं दिया जा सक्ता । कतिपय विद्धान्‌ 
मदवघोष को महायान के सिद्धान्तो के प्रवततंन का श्रेय प्रदान करते ह। चीनी 
माषा मे गङ्वघोष की सहायान-श्रद्धोत्पाद श्चास नामकं रचना बाज भी विद्यमान 
है । पूर्वोक्त कथन का आवार यही ग्रन्थदै। परन्तु यह कथन ठीक नहीं। 
“महायान-श्रद्धोत्पाद' के सिद्धान्त इतने विकसित तया प्रौढ़ सहायानी हँ कि उनकी 
कल्पना ईस्वी के प्रथम शतक मे मानना उचित नहीं । तिब्बती परम्परा मे अद्व- 
घोष सवत्र ^सर्वास्तिवादी' माने गये हैँ अर्थात्‌ वे स्वयं हीनयानी थे । हीनयान 
समय के अनुसार अपने को बदल नहीं सका । इसीलिए महायान" सपने को 
समयानुकूल बनाकर आागे बढ़ गया । “महायान के ऊपर ब्राह्मण धमं के सिद्धान्तो का 
बड़ा प्रभाव पड़ा है, विशेषतः भगवदगीता के. कर्मयोग का । यह घटना विक्रम 
के तृतीय शतक मे एतिहासिक रीति से मानी जा सकती है। नागाजुंन को हम 

हायानी दाशंनिको मे भादिम मान सकते है, परन्तु उनसे भी पिके महायान के 
समथंक सूत्रग्रन्थ उपङ्न्व थे । 


महायान की ही विकसित श्ाखायें मन्त्रयान तथा वज्यान ह । इनमे मन्त्र 
तथा तन्त्र का साच्राज्य है । इसका विश्लेष प्रचार बंगाक, उड़ीसा तथा आसाम 
के प्रान्तो मे हुआ । इन्हीं का प्रचार तिब्बत में हुमा । इस प्रकार बोद्धधघमे के 
यानो का समय-निरदेश इस प्रकार मोटे तौर से किया जा सकता दै-- 
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२४ बोद्ध-द्दान-मीसासा 


( १ ) हीनयान--विक्रमपूवं ५००-२०० विक्रमी 
( २) महायान--२०० वि०--८०० वि° 
( ३ ) वज्रयान-८० ° ति ०- १२०० वि० 


बौद्ध-संगीति 


विकाश इस विश्व का प्रधान नियम टै । उत्पत्ति के अनन्तर कोई भी वस्तु 
विकसित हए बिना नहीं रहती । अंद्धर विकसित होकर वृक्ष का प घारण करता 
है। किया फूरु के रूपमे विकसित होकर दशषंकों का मनोरञ्जन करती ह| 
धर्म इस नियम का अपवाद नहीं है । नवीन परिस्थितियों मे, आवरयक सहाथक 
सामग्री के सहारे, धमं को दिकित होते विलम्ब नहीं रगता, ध्मंका वीज 
अकरूरित होकर पल्लवित हो उठ्तादै; बुद्धघर्मं का विकास हुभा ओर बड़ 
मनोरञ्जक ढंग का विकाक्च हुआ । 
विक्रमपूवं ४३६ मे भगवान्‌ मोतम बुद्ध का निर्वाण सम्पन्न हुञा, तब घमं 
के मूल सिद्धान्तो के निणंय के किए उच्के प्रवल शिष्यो की सहायता से मगध 
राज्य की राजघानी राजगृहमे बीद्धोको प्रथम संगीति ( सम्मेखन }) निष्पन्न 
की गई} इसमे सुत्त तथा चिनयपिटक का रूप निर्धारण कर 
संगीति प्रथम उन्हें छ्िपिवद्ध कर दिया सया । परन्तु इसके एकसौ वर्षके 
द्वितीय मीतर ही विनय कै कठोर नियसौं को केकर एक प्रद 
विरोधी मतवाद खड़ाहो गया इस्त विरोधका स्ंडाङवा 
करनेवाके वज्जिदेश के भिक्षु थे जो वंज्जिपुत्तक, वज्जिपुत्तिक तथा वात्सी- 
 पत्रीय के नाम से पुकारे जति । इन्दींके विरोधकी चन्तिके किष वैलाली 
की द्वितोय संगीति ३२६ वि, पन्ने की गई । परन्तु प्राचीन विनयोंके कटर 
पक्षपाती मिक्षुम के सामने इनकी दार तनिक भी नहीं गली । इस दुरदंशामें 
भिक्षुभों ने वैलाखीसे दुर हटकर कौशाम्बी ( प्रयागके पास 'कोसमः ) में दस 
हजार भिक्षृओओों के साथ महासंव के साथ अपनी संगीति अलग की । उसी दिन 
बौद्धसंघ के दो प्रधान भेद खड़े हो गये--(१) स्थविरवादी भौर {२) महा. 
सांधिक । विनयमें किसी प्रकारके परिवर्तन न मानने वाके भपरिवतंनवादी 
कटुरपन्यी मक्षु स्थविरवादी ( पारी थेरवादी ) कहंकाये । विनयो में समथ के 
परिवर्तन के साथ साध परिवतंनवादी संशोधक भिक्षुभों की मण्डली संख्यामें 
अधिक होने से महासंघ के कारण अहासांधिकं कहुकायी । इतने ही पर यदि 
मामला सक जाता तो कोई विशेव वात न होती । एक वार जब विरोधी को 
आश्रयदे दिया गया, तवतो खोटीसी छोटी बाप के लिए आग्रही भिक्षुओंने 
अपनी जमात भल्ग कायम की । फरतः सम्प्रदायो की संख्या बढ़ने गी । 
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अशोक के समय ( तृतीय शतक प° वि) से पहले ही १८ भिन्न मिन्न 
सम्प्रदाय खड़े हो गये । लोकप्रियता का यही मूल्य होता है । भब वुद्धवमं नितान्त 
लोकप्रिय बन गया । फक्तः उपमे सिन्न भिन्न प्रकृति के रोग 
तुतोय शामिल होने खगे जिन्हं बुद्ध के मूल नियमों का पालन नितान्त 
संगीति क्टेशकारक प्रतीत होने कगा। ये उदार थे तथा सिद्धान्तं मे परि. 
वतन के पक्षपाती थे । मह्मराज अशोकव्घंन को वृद्धवम करा यह्‌ 
ससेखा मूरधमं के स्वर्प जानने के लिए बड़ा वखेडा जान पड़ा । मतः इन मतवादों 
के पारस्परिफ कर्ह्‌ को दूर हटाने के लिए सस्र^ट्‌ अशोक ने महास्थविर मोगगकि- 
पत्त तिस्म की अध्यक्षता में पटच्िपुवर मे तृतीय संगीति का आह्वान किया । यह्‌ 
संगीति बुद्धघमं के इतिहास मे नितान्त महत्वश्चालिनी मानी जाती, है, क्योकि 
इसी संगीति के नियमानुसार सख्राट्‌ ने वुद्धवमंके प्रचारके लिए मारत के बाहु 
मौ भिक्षुनों को भेजा । इसी समय से वुद्धवमं विश्वधमं क पदवी पाने कै किए 
अग्रसर हुआ । > 


चतुथं संगीति कुषाणवंज्लीय महाराजं कनिष्क के समय ( प्रथम शताब्दी } 

मे सम्पन्न हुई । इसके विषय में सिहुख्देरीय ग्रन्थों ने मौनावलम्बन हुः कर रखा 
ठै, परन्तु संगीति हुई अवश्य ओर इसके प्रमाणभूत तिब्वती, चीन 

चतुथं तथा संगोलियन टेखक् हैँ । कनिष्क को मो वौद्धधमं के विषय 
संगीति मे विरोधी मतोंके अस्तित्व ने चक्रमे डाक दिया। उसने अपने 
गुर “पाश्वं” की सम्मति से भिक्खुओं को एकं महती समा बुल- 

वाई । उसमें पाच सौ मिक्षु सम्मिलित हुएये गौर यह संगीति कद्मीरकी 
राजघानी के पास कण्डलवन विहार में हुई थी ।* इसके अव्यक्ष थे वसुभित्र ओर 
उपाध्यक्ष थे महाकवि अश्वघोष जिसे कनिष्कं पाटलिपुत्र से अपने साय लाये ये। 
समग्र भिक्षु प्रायः एक ही सम्प्रदायके थे मौर वह सम्प्रदाय था सर्वास्तिवाद। 
बड़ परिश्रम से इन छोगों ने वौदढधवमं के विशिष्ट सिद्धान्तो पर पने मत निश्चित्त 
किये, विरोधो का परिहार किया तथा त्रिपिटक्रों पर बडी भारी व्याख्या किल्ली जो 
“महाविभाषा के नामसे सिद्ध है। चीनी भाषा में यह्‌ ग्रन्थ अज भमी सपनी 
अद्वितीयता का परिचियदे रहादटै। सुनाजातादहै कि संगीति की समाक्ति-पर 
कनिष्क ने सव माष्यों फो तास्नपट पर लिखवाया भौर उन्हे इस कायं के लिए 
निर्ित विशिष्ट स्तूप के नीचे गड्वां दिया । सम्भव है कि ये ग्रन्थरत्त भाज सी 
काडमीर मे कहीं जमीन के नीचे गड हों ओर कमी खुदाई मे निकर र्वे, परन्तु 


१. मंगोलदेशीय ग्रन्थकारो के अनुसार यह समा कारमीर के ही अन्तर्गत 
जालन्धर मे हुई थी । ( स्मिथ--अलीं इण्डिया प° २३७-६९ ) 
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अमी तक दस स्तूप का पता नहीं चरता । अनन्तर कनिष्क ने कारमीर के राज्य 
को संघ के जिम्मे सुपुदं कर दिया ओौर स्वयं पेशावर छौट गया 1 १०० ई० के 
आसपास इस संगीति का समय माना जा सक्ताटै। इन्हीं संगीतियों के कारण 
बुद्धवमं मे सुव्यवस्था दीख पडती हे! इनके अभमावमेतो न जाने उसकी क्या 
दशा हुई रहती । 
© ~ ~ 
दशन सदद्भस्च 
नौद्धघर्म तथा दश्षंन के इतिहास पर यदि हम एक विहङ्गम दृष्टि डाके, तो 
हमे अनेक ज्ञातव्य तथ्यों का परिचय प्राप्त होता है। विक्रमपूवं षष्ठ दातक से 
लेकर वि० प्र° तृतीय शतक तक स्थविरवाद की प्रवानता उपल्न्व होती हे । 
महाराज अक्लोक वर्धन के समय वौद्धधमंक्तो पूर्णलूपसे राजाश्नय प्राप्त 
हुमा । राजा ने इसे अपना व्यक्तिगत घमं हौ नहीं बनाया, प्रत्युत इसे विहव- 
व्यापी घमं बनाने के लिए उसने अश्रान्त परिश्रम किया 1 इस कायं मे अशोक 
को पर्याप्त सफलता मी प्राप्त हुई । अशोक ने थेरवाद को ही अपनाया भौर उसे 
ही बुद्ध का माननीय सिद्धान्त मानकर प्रचारित मी किया । विक्रम के ञारम्म- 
कार तक यही स्थिति रही । 
विक्रम के द्वितीय शतकम कुपाण नरेद कनिष्क्‌ के समय स्थिति बदलती 
है । स्थविरवाद कै स्थान पर “सर्वास्तिवाद' ही माननीय सिद्धान्तके ङ्पमें 
गृहीत तथा प्रचारित होने गता है। चतुथं ्ंगोति के समय से सर्वास्तिवाद 
( या वैमाषिक ) मत का प्रसुत्व देशव्यापी हो जाताटै । कनिष्के ने इसे अपनाया 
तथा उत्तरी देशो मे इसी के प्रचारक भेजकर इसका विस्तार किया। चीन 
देश मे यह सर्वास्तिवाद इसी समय गया । स्मरण रखने की वात है कि चीन देश 
की माषामेंही वैमाषिकों का विशार साहित्य भाज मी सुरक्षित है । मूलतः यह 
साहित्य संस्कृत म॒ही था, परन्तु मनादत होने से संस्कृतमूर सवंया विदुप्त हो 
गया । पंचम शतक मे मी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य तथा करुमारगप्त के राज्यकालमें 
सर्वास्तिवाद ने खुब जोर पकड़ा । वसुबन्धु तथा स्थुरमद्र जैसे आचार्यो ने अपने 
नवीन पण्डित्यपूणं ग्रन्थों से इसमे जीवनी-रक्ति एक दी । कुछ दिनों तक यह्‌ 
मत अवर्य चमकता रहा, परन्तु यह्‌ चमक वुद्चते हुए दीपक के अन्तिम प्रकाश 
के समान ही प्रतीत हुई ।- 
विक्रम कै तृतीय शतक से बौद्ध दारांनिक-जगत्‌ में हमें नई स्फू के चिल्ल 
दिखलाई पड़ते हँ । सर्वास्तिवाद के एक छोर से हटकर हम सवंशून्यत्वत्राद के 
दूसरे छोर पर पहुंचते हैँ भौर यह प्रस्थानमागं सौत्रान्तिकों के द्वारा आविष्कृत 
किया जाता है । इस शतक में हमे दो क्रान्तिकारी बाचार्यो के ददन होते ईै-- 
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( १) भाचायें ¶ुमारखातः का, जिन्होने बाह्य अथं की सत्ता को प्रत्यक्षगम्य न 
मानकर अनुमानगम्य सिद्ध क्रिया ओर दूसरे (२) चायं नागार्जुन का, जिन्होने 
शून्य के सिद्धान्त को ताकिक रीति से प्रतिष्ठित किया । “कृमारलातः सौत्रान्तिक 
मत के जन्मदातार्है" तौ नागार्जुनः माध्यमिक मत ( गन्यवाद) के उदुमट 
प्रचारक द अगली शतान््यो मे इन्हींके मत की प्रचुरता दृष्टिगोचर होती है । 
कुमारलात का सिद्धान्त मारतोय बौद्धो का ध्यान विदेषलूपसे मष्ट न कर 
सका, प्रस्तु इनके ए शिष्य ने चीन देश में एक नवीन सम्प्रदाय की उद्धावना 
की} इसश्िष्यकानामधार्हा वर्मा ओर इस सम्प्रदाय का नामे धा “सत्य 
सिद्धिसम्प्रदाय' । हरिवर्मा के “सत्यसिद्धिशाख्र' नामक ग्रन्थ का चीनी अनुवाद 
( कूमारजीव कृत, ४०३ ई० } ही इस सम्प्रदाय का मुक ग्रन्थ है । अतः करुमार- 
खात के क्रान्तिकारी होने मे तनिक भी सन्देह नहीं । नागार्जुन की कीत्तितो 
दाशंनिक जगत्‌ मे एक प्रकारसे अतुलनीयदहै। ये दार्शनिकतो थे ही, सिद्ध 
पुरुष भी थे । इनकी “माध्यसिक कारिकाः ने शुन्यवाद को सदाके लिए हृद्‌ 
ताकिक भित्ति पर खडा कर दिया । चतुथं - षष्ठ शतको मे इनके अनुयायियों में 
डे वड़े विद्वान्‌ भाचायं हमं मिलते है| 


विक्रम के पञ्चम रातक मं बौद्ध सिद्धान्त सर्वेशुन्यत्व के एकान्तवाद से हट 
फिर पीछे की ओर जाता दै, परन्तु बहु बीचमे टिक कर "विज्ञानः की एकमात्र 
सत्ता स्वीकार कर केतादै। विज्ञानवादंके उदय का यही युगदहै। इस 
सिद्धान्त की उनद्धावनातो की आचायं मेत्रेयनायने, पर उसे तकंकी हट नींव 
पर रखा आचायं असंग गौर वसुबन्धु ने । वसुबन्धु के ही शिष्य आचायं दिङ्नागः 
थे जिन्होने श्रमाण-समुच्चय' जैसा प्रीटठ्‌ ग्रन्थ किखकरर वौद्ध न्याय का शिखान्यास 
रखा जिसे धमकीति ने अपने श्रमाणवातिक से मण्डित कर न्थायमन्दिर के 
ऊपर कला रख दिया । गुप्तो का काक त्राह्मण-साहित्य के हौ उत्कषं का युग 
नहीं है, प्रत्युत बौद्ध-दशंन की महती तथा चतुरख उन्नति का मी सुवणं युग है । 
पञ्चम दातक से ऊेकर अष्टम शतक तक शून्यवाद तथा विज्ञानवाद की उन्नति 
समान रूप से होती रही, पर शुग्यवाद के सिद्धान्त को जनप्रिय तथा साधारणतया 
बोधगम्य न होने के कारण विज्ञानवाद ने भपना विशेष उत्कषं सम्पादन कर 
च्या 1 हृषवर्धन के समय हमे नालन्दा विइ्वविद्याख्य मे विज्ञानवाद का प्रकषं 
उपङन्व होता है । ध्मकीति हषंकारुकी ही विभूतिये। घमपाल नालन्दा 
विहार के अध्यक्ष पद पर्‌ प्रतिष्ठित होकर शून्यवाद तथा विज्ञानवाद दोनों मतो के 
प्रचार साघनमे संगमन थे । 

विक्रम के अष्टम शतकम हम नाछन्वाको ही बौद्ध द्न केकेन्द्ररूपमें 
पाते है 1 यहीं के आचार्यों के पास धमं की रिक्षा लेने कै किए हम चीनी परि 
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व्राजकों को माते हए पाते हैँ । ८००-१२०० ई० तक भर्थात्‌ चार सौ वर्षो केः 


इतिहास के लिए हमें नाखन्दा तथा विक्रमक्षिखा के इतिहास पर दृष्टिपात करना 
होगा । महायान का तान्वरिकक वज्रयान के रूप मेँ परिवतंन तथा विकास श्रीपर्वत 
( दक्षिण मारत) के पास ही सम्पन्न हुआ, पर उस्तका प्रचार पूर्वी मारतके 
विहारो के ही आचार्यो के द्वारा किया गया । तिन्बत में बौदधघमं का प्रवेद इसी 
कारम हमा । नालन्दाके ही वद्ध आचायं पद्मसंभव तथा शान्तरक्षित ने तिब्बत 
के राजा धि-खराडदे स्तान (७४३ ई०--७८९ ई०) के निमन्त्रण परर वहा जाना 
स्वीकार किया, अश्रान्त परिश्रम कर उन्होने तिन्बतमें बौद्धधर्म को प्रतिष्ठित 
किथा । वज्यान के प्रसिद्ध ८४ सिद्धो का आविमवि इन्हीं चएरसौ वर्पो के भीतर 
हुमा । इस प्रकार कुछ ब्राह्मणों के उत्पीडन से भौर कुछ अपनी उदार नीति, विमल 
उपदेश तथा विद्व ननीन सन्देश के कारण वौद्धघमं भारत के बाहर फैला, पूर्वी 
देशों पर इसने अपना प्रभुत्व जमा च्या ओौर भाज यह संसार भरम सबसे 
अधिक संख्यक मानवो का घमं है । जगत्‌ के इतिहास मे इसका सांस्कृतिक मूत्य 
मनुपम है । इसने अन्वविश्वासियों को श्रद्धालु बनाया, ज्ञान तथा घमं का 
प्रका देकर करोडों व्यक्तियों का इसने उद्धारका मागं बतलाया 1 सदाचार के 
अवलम्बन से मानव भपनी ही दाक्तिसे निर्वाण पा सकतारहै, यही बौद्धवमं का 
भेरीनिनाद हे । 
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पश्चम परिच्छद्‌ बुद्ध की धापिकं शिक्षा 
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ञुद्ध के व्यक्तिस की परीक्षा करने पर यह वात स्पष्ट ङ्प से प्रतीत होती है 
किं वे पुणंतः बुद्धिवादी थे । इसका प्रवान कारण उस समय का कल्पना -प्रवान 
दातावरणथा । वे किसीभीतथ्य को विकवाप्त की कच्ची नींव 
बुद्धिवाद पर रखना नहीं चाहते थे, प्रत्युत तकनरुद्धि की कसौटी परर सब तच्वों 
को फसना उनकी शिक्षा का प्रधान उद्देश्य था । उन्होने कापामों 
से उपदे देते समय स्फुट शब्दोमे कहाथाकरि किकी तथ्यको इसलिए मत 
मानों कि यह्‌ परम्परासे चला भाता, अथवा यह्‌ प्राचीन कारम कहा गया 
था, अथवा यह्‌ वमं ग्रन्थ में कटा गया दे, अथवा इसका उपदेष्टा गुरु तापस है, 
अथवा किसी वाद के लिए उका ग्रहण करना समुचित टै! इन कारणों से किसी 
मी तथ्य कौ ग्रहण मत करो, प्रत्यत इस कारणसे ग्रहण करोकिवे घमं कुशल 
( शुभप्रद }) रै तथा वे घमं अनवद्य-अनिन्दनीय ह. तथा ग्रहण करने का उनका 
फल सुखद तथा हितप्रद होगा ( अंगुत्तर निकाय }। मगवानु बुद्ध ने अपने 
सनुयायिों से कहा था ¢ लि प्रकार चतुर पुरुष सोने को आग मे गमं करते 
है, उसे काटते दँ तथा कसौटी पर कसते है, इतनी परीक्षाभो से यदि वहुखरा 
उतरता है, तभी उसे विशुद्ध मानते हँ । ठीक इसी तरह ये मेरे वचन है, अतः 
मान्य ह" इस इष्टि से इन्हं कमी न ग्रहण करो 1 उनकी स्वयं परीक्षा करो भौर 
खरी परीक्षा के बाद उत्ते मानो तथा उसके अनुसार आचरण करो- 
ताषाच्छेदाच्च निकषात्‌ सुवर्णमिव पण्डितः । 
परीक्ष्य भिक्षवो म्राह्यं सद्रचोन तु गोरवात्‌ ||" 


----~---- ~ -- = 





१. ज्ञानसार-समूच्चय ( ३१ वँ इखोक ) 1 ज्ञानसार-समुच्चय आर्यदेव की 
रचना माना जाता है, परन्तु अमी तक इसका मुल संस्कृत उपलब्ध नहीं हे । 
तिन्बती माषा मे अनुवाद है जिसे भारत के उपाध्याय कष्णरव तथा तिब्वरत के 
भिक्षु धमप्रज्ञ ने भिकुकर संश्त से . माषान्तरित किया था । इस ग्रन्थ में केवछ 
३८ कारिकायें है जिनमे कुछ सुमापित-संग्रह्‌ मे उद्धृत ह 1 उषयुक्त कारिका 
तत्वसमासपंजिका (प्‌० १२, ८७८ ) मे उद्धृत की गई है । हरिमद्र ने उपदेष्टा. 
के प्रति एेसा ही भाव अर्मिव्यक्त किया हैः- 

पक्षपातो ननो वीरे त देषः कपिलादिषु। 
युकितिमद्‌ वचनं यस्य तस्य कायः परिग्रहः ॥ 


४० बोद्ध-दर्दन-मीमांसां 


बुद्ध ने तच्वानुसंधान कै प्रति अपने भावों को स्पष्टतः अभिव्यक्त किया है- 
बोचिसततवको शयुक्तिक्षरणः होना चाहिए ( अर्थात्‌ युक्ति की सहायतां से तथ्य का 
तिर्णय करना चाहिये), शुदरगल-शरण' न होना चाहिए- किसी मी पुरुष का आश्रय 
लेकर तथ्य को न ्रहुण करना चाहिए चाहे वह्‌ तथ्य स्थविर के दवारा, तथागत 
कै द्वारा, या संघके द्वारा निर्णीत किया गया हो । युक्तिशरण होने से वह्‌ तच्वाधं 
से विचलित नहीं होता मौर न वह दूसरों के विश्वास प्रर चलता है । 


युवितवादी होने के मतिरिक्त बुद्ध नितान्त व्यावहारिक थे । केवर शुष्क तकं 

के द्वारा दुरूह तत्वों की व्याख्या करना उनका उद्देदय नहीं था । आध्यात्मिकता 
को बाढ़ उनके युगमे बहुत ही अधिक थी । इन सतो के अनु 

व्यावहारि- यायी तथ्यों के विषयमे नाना प्रकार की ऊटपटांग युक्तियोंका 
क्ता प्रदशन कर अपने कर्तव्यो की इतिश्रौ समन्ष बैठे थै, परन्तु 

बुद्ध कै किए यह बाचरण नितान्त अनुचित था । जिस प्रकार 

वेद्य रोगी को आवदयकता के अनुसार निदान ओर ओषव बतला देता है, उसी 
प्रकार मवरोगं के रोगी प्राणियों के किए बुद्ध ने आवह्यक वस्तुएं वता दी थीं । 
अनावश्यकं वस्तु के विषय मे बारम्बार प्रह्न कयि जाने पर मी वे सवंधा मौनं 
हो जते थे । व्यथं की बातो की मीमांसा करने की अपेक्षा मौनावलम्बन श्रेयस्कर 
है । जव उनके उपदेशो मे कमी कोई इन “अतिप्रदनोंः के विषयमे प्रन केर 


वैठत। था, तत्र बुद्ध मौन हो जाया करतेयथे। यह जगत्‌ नित्य है या अनित्य? 


यह कोक सान्त हं या अनन्त ? जीव तथा दारीर एक हैया सिन्त? आदि प्रश्न 
इसी कोटि के थे । इन प्रदनों को वे अन्याङृत ( अनिव॑चनीय ) कहा करते थे । 
आदाय है कि इन प्रदनों की मीमांसा नहीं हो सकती । 


श्रावस्ती के जेतवन मे विहार फे भवसर पर मादुक्यपुत्रने बुद्ध से खोक 

के शाश्चत-अश्नाद्वत, अन्तवान्‌-मनन्त होने तथा जीव-देहु कौ भिन्नता-अभि- 
त्ता के विषय मे दस मेण्डक प्रन को पुदछाथा} परन्तु बुद्ध 

अब्याछ्रत ने “भव्याङ्ृतः वतखा कर उसकी जिज्ञासा शान्त की १ । इसी प्रकार 
भ्र्न पोट्ठपाद परित्राजक ने जवसे ही प्ररन किए, तब बुद्ध ने स्पष्ट 
शाब्दो मे अपना भभिप्राय व्यक्त किया--^न यहु अथयुक्त दै, न 

धर्मयुक्त, न आदि ब्रह्मचयं के लिए उपयुक्त, न निर्वेद के कए, न विरागके 
किए, न निरोव (क्लेल्-नाश) के लिए, न उपशम के किए; न अभिज्ञा के 
लिए, न संबोवि ( परमाथ ज्ञान ) के लिए भौर न निर्वाणके लिए है। इसीलिए 
मैने इसे अव्याकृत कठा है तथा मैने व्याङ्ृत कियाद दुःलके हैतुको, दुःख 


१. द्रष्टव्य चूलमालुक्यसुत् ( ६३ ),मञ्ज्ञिम निकाय ( भनु° ) प° २५१-५३ 


<~ 
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के निरोध को तथा दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपत्‌ ( मागं ) को? । इस विषय को 
स्पष्ट रखने के ल्एि उन्होने बहत ही सुन्दर दृष्टान्त उपस्थित किये ह । उनका 
कहना था - मिक्षुओं, जैसे किसी आदमी को विषसे बुञ्ञा हुमा तीर लगा हो, 
उसके बन्धु-वास्धव उसे तीर निकालने वाले वैद्यके पासके जांय। लेकिन वहु 
कटे कि मै तव तक तीर न निकल्वाञंगा, जव तकं यह॒न जान लकि जिस 
आदमी ने मूज्ञे तीर मारादै, वहक्षत्रियदहे, ब्राह्मणै, वैव्यदै, या शूद्रै; 
जन तक यह न जनलंकि तीर मारनेवाले का अमुक नाम है, अमुक गोत्र है; 
अथवा वहु लम्बा, वडा, छोटादहै या मक्षके कदकाटै, त) हे मि्षुओं, 
उस आदमी को इसफा पता ल्गेणा ही नहीं गौर वहु योंही मर जायेगार । आश्य 
है कि विषदिग्ब बाण से विद्ध व्यक्तिके किए तीर मारने वाठे पुरुष कै रंग-ल्प, 
नाम-गोत्र मादि की जानकारी के छिए आग्रह करना तथा विना इन्हँं जाने अपनी 
दवा करने से व्रियुख होना जिस तरह पहले दर्ज की मूखंता है, उसी तरह भव- 
रोगके रोगियों की दशारहै। रौगके कारण वेचैन है, उन्हे उसकी चिकित्सा 
करनी चाहिये, मव-रौग के विषय मे अनर्थक वातों का उवेडबुन करना उनके 
लिए नितान्तं अनावदयक हं । 

आध्व्रात्मिकं विषयों में बुद्ध के मौनादलम्बन काक्या रहस्य? इसका 
करण ऊपर बतखाया गया है करि ये विषय अन्याकृत ह-- शब्दतः इनका विवरण 
नहीं हो सकता । वौ ग्रन्थो के अनुशोखन से इसके अन्य कारण मी बताये जा 
सकते हँ । बुद्धवमं मध्यम प्रतिपदा ~ मध्यम सागे--का प्रतिनिधिदै, वहुदो 
अन्तो को छोडकर मध्य मागं प्रर चलना श्रेयस्कर मानता है । उन प्रहनों का 
उत्तर यदि सत्तातमक दिया जाय, तो यहं होगा चार्वतवाद ( आत्मा को नित्य 
मानने वाके व्यक्तियों का मत) मौर यदि निषेात्मक दिया जाय, तो यह 
होगा उच्छेदवाद (आत्मा को नवर मानने वालों का मत) । वृद्ध फो दोनों ही 
मत अमाच्थ है । एेसी दला मे उत्तर देने से असत्य काही प्रतिपादन होता। 
यही समक्ञकर बुद्ध ने अतिप्रद्नों के उत्तर कं अवसर पर मौन ग्रहण किया होगा, 
यहु कल्पना अनुचित नहीं प्रतीत होती । 

आध्यात्मिकः तत्त्वों कों लेकर प्राचीन विद्वानों ने बड़ो मीमांसा की है 1 उन्हीं 
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१. द्रष्टव्य पोट्ढपादसुत्त ( १।९), दीघनिकाय पृ० ७१ 
२, दीघनिकाय पृ० २८१ 


३. अस्ती त्ति रास्वतग्राहो नास्ती्युच्छेददश्ंनम्‌ । 
तस्मादस्तित्व 1 स्तित्वे नाश्रीयेत विचक्षणः । (माध्यमिक कारिका १५११०) 


४. शादवतोच्छेदति मुक्तं तत्वं सौगतसम्मतत्‌ 11 (अद्वय वच््रसंग्रह प० ६३ ) 


४२ बौद्ध-द्दान-मीमांसा 


के विषयमे वृद्ध का मौन होना कम आश्चयं की घटना नहीं है। वार्मिक जगत्‌ 
मे यह एक भचरजमरी बात हे । इसकी मीमांसा आधुनिक तथा 

बुद्ध के मौना- प्राचीन विद्वानों ने अपने अपने ढंग से भिन्न रूपसे कीहै। 
वरम्बन क्ष प्रदन यहद कि क्या बुद्ध ने इन तत्वों काज्ञन प्राप्त हीन किया 
कारण था? कणा वे इन विषयों से नितान्त अनमिन्ञ थे ? अथवा वदि 

वे अभिजल्लथे तौ उन्होने इनके स्पष्ट उत्तरदेनेमें मौनमावका 

आश्रय क्यो लिया १ बोधिनुक्ष के नीचे तीव्र समाधि लगाने पर बुद्ध को सम्पक्‌ 
संबोचि प्राप्त हुई थो 1 अतः उनके हृदय मे इन आवश्यकं पिषयों का अज्ञान बना 
हमा था, यहं मानना विद्वाखयोग्य प्रतीत नहीं होता । बुद्ध निःस्पृह पुरुष थे । 
उन्होने जान-द्द्कर शिष्यो को जाङ्ृष्ट करने के दिए अनजाने तत्त्वों का उपदेश 
दिया, इसे कई भी विचारक्ीख पुरुप माननेके लिए तैयार नहींहो सक्ता । 
मरते समय उन्होने अपने प्रिय शिष्य आनन्द से स्पष्टतः स्वीकार कियाथा कि 
उन्होने आन्तर तत्व तथा बाह्य तत्वों मे विना अन्तर्‌ किये ( अनन्तरं अवाहिरं 
कत्वा ) ही सत्य का उपदेश दिया है 1 अपने शिर्ष्यो से उन्होने सत्य के विषय 
मे कोई बात दिपानहीं स्खीटहै\ भतः उनके ऊपर अज्ञान या जान.वृज्ञकर 


क 


किसी बात को लिया रखने का दोष लगाना सरासरर मिथ्या दहै! 
भ शे क 
प्रहन्‌ ॐ चर्‌ ख्यर्‌ 


दि 
चैः 


बुद्ध के मौनावलम्यन की मीमांसा भिलिन्द भ्रदन में वड़े सुन्दर ठंगसेकी 
गई दै । भिचलिन्दको भीरा ही सन्देह था जैसा हसने ऊपर निर्देश कियादहै। 
इसके उत्तर में नागसेन का कहना या -- महाराज, भगवानु ने वथाथं मे आनन्द 
से कष्टा था फि बुद्ध विना कुछ छिपाये धर्मोपदेश करते हँ भौर यह भी सचदहै 
कि मालुक्रयपुत्र के प्रदन पर उन्होने कोई उत्तर नहीं दियाथा। किन्तुनतो 
यह अज्ञान के वराया ओरनच्पिनेकी इच्छाके कारणथा 1 प्रन चार 
प्रकार के होते :-- 

( १ ) एकांरव्याकरणीय-( जिनका उत्तर सीधे तौर से दिया जा 
सकता दै ) जैसे क्या प्राणी जो उत्पन्न हुजा है मरेगा ?' उत्तर हाँ । 

( २) विभज्य-व्याकरणीय--( जिनका उत्तर विमक्त करके दिया जाता 
है ) जैसे--क्या मृत्यु के भनन्तर प्रत्येक प्राणी जन्म ठेता है" ? उत्तर- क्लेश 
से विमुक्त प्राणी जन्म नहीं लेता भौर क्लेशयुक्त प्राणी जन्म ठता है । 

( ३ ) प्रतिपृच्दरव्याकरणीय--( जिनका उत्तर एक दूसरा प्रदन पकर 
दिया जाता है ) । जैसे-- क्या मनुष्य उत्तम है या अवम है ?* इसपर पुना 
पड़ेगा कि किसके सम्बन्ध में ? यदि पदुमं के सम्बन्ध में .यह्‌ प्ररन है तो मनुष्य 
उनसे उत्तम है । यदि देवताओं के सम्बन्ध में यह प्रन है तो वहु उनसे अधम हे । 


कि "3 ^ 
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( ४ ) स्थापनोय---वे प्रशन जिनका उत्तर उन्हं बिल्कुल छोड देनेसेही 
दिया जाता है । जैसे--क्या पञ्च-स्कन्ध तथा जीवित प्राणी (सत्व) एक ही है । 
इस प्रश्न को छोड़ देने मँ हीं इसका उत्तर दिया जा सकत। टै, क्योकि बुद्ध-घमं 
के अनसार कोई सत्व नहीं है । माटृक्यपुत्र के प्रदन इसी चतुधं कोटि के थे। 
इसीलिए भगवानु बुद्धं ने उनका उत्तर खब्दतः नहीं दिया, प्रव्युत मौन का आश्र 
यण करके ही दिया) । । 

वेद का मौनावहम्बनं 

अनक्षरततव के विषय सें वैदिक ऋषपियोंने जिस मौन मागं का अवखम्बन 
क्रिया था, तथागत ने उसी का अनुगमन किया । जगत्‌ तथा इसके मूर कारण 
के स्वरूप का निणंय करना इतना दुख्हु हँ कि उनके विषय में वंदिक ऋषियों ने 
मौनावलम्बन ही श्रेयस्कर बतलाया ह । केन उपनिषद्‌" ने नित्रि्ेष त्र्य के विषय 
मे स्पष्ट कहारहै किजो वाणीसे प्रकाशित नहीं होता, परन्तु जिससे वाणी 
प्रकाशित होतीरहै, उसे ही ब्रह्य जानो । जिस देश्षक्रार से अवच्छिन्न वस्तु की 
खोक उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं ह ( १।४) उस निर्विशेष ब्रह्म तक 
नेत्रेन्िय नदीं जाती, वाणी नहीं जाती, मन नहीं जाता अतः जिस प्रकार इस 
ब्रह्म का उपदेला शिष्य को करना चाहिए, यह हम नहीं जानते । वहु विदित 
वस्तु से अन्यं तथा अविदित से परे, एसा हमने पूवं पुस्षोंसे सूना 
है जिन्होने हमारे भति उक्तका व्याख्यान कियाः । तैत्तिरीय उप० ( २।४१ ) का 
स्पष्ट कथनं हँ कि मन के साथ वचन वहाँ जाकर लौट आते ह, वही वह्‌ परमतत्त्व 
है ( यतो वासो निवतत॑न्ते प्राप्य मनसः सहु ) } बृहदारण्यक मे उस परमतत्व के 
लिए नेति, नेति ( यह्‌ नहीं, यह नहीं ) का प्रयोग उपर्न्व होता दै 1 आचायं 
दक्र ने शांकरभाष्य ( ३।२।१७ )} में वाष्क्लि' ऋषि के विषय मे एक प्राचोन 
उक्ति उद्धृत की दहै । वाष्कलि ऋषि वाघ्व ऋषि के पास त्रह्मके व्यार्यान के 


९. मिन्द ( हिन्दी अनु° प° १७८-१८० } 1 इन चार प्रहनों का 
निर्देश अभिघ्मंकोश तथा कंकावता सूत्र मे इस प्रकार दै- 
एकांशेन विभ्रागेन पृच्छातः स्यापनीयतः । 
व्याकरतं मरणोत्पत्ती वििष्टात्मान्यत!दिवत्‌ ॥ ( भमि० कोश ५।२२ ) 
चतुविघं व्याकरणमेकां दं परिप्‌च्छनम्‌ ॥ 
विभज्यं स्थापनीयं च ती्थंवादनिवारणम्‌ 1! (कंका० सु° २।१७३) 
२. न तन्न चक्षुर्गच्छति, न वाग्गच्छति, नो मनो, न विद्मो, न विजानीमो 
यथैतदनुरिषष्यात्‌ । 
अन्यदेव तद्‌ चिदितादधो अविदितादवि । 
इति शुश्चम पूर्वेषां ये नस्तद्‌ व्याचचक्षिरे ( केन १।३ ) 


ठ बोद्ध-ददांन-मोमांसां 


निमित्त गणएु । ब्रह्म के विषय में पूछा 1 इत पर वाध्व बिल्कुल मौन रहे ! दूसरी 
बार पुछा, फिर मी वहो मौनमाव 1 तीसरी बार पदा, फिर भी वही मौनमुद्रा । 
इस बार वाध्वने कहा किम वारवार्‌ आपके प्रदन का उत्तरदेरहाहं? आप 
उसे समञ्ष नहीं रहे हँ 1 यह आत्मा उपलान्त ह° । शब्दतः उसकी व्याख्या हो 
ही नहीं सकती । तुष्णींमाव के द्वारा सत्य की व्याख्या का रहस्य आचायं शंकर 
के इस प्रसिद्ध पद्यमे मी हमे उपरुब्व होता है - 
चित्रं वटतरोमूरे च्रद्धाः शिष्या गुरर्युवा । 
गुरोस्तु सोनं व्याख्यानं रिष्यास्तु च्छिन्नसंशयाः ॥ 
( दक्षिणामूतिस्तोत्र ) 
आश्चयं की बात है कि वटवुक्ष के नीचे वृद्ध शिष्य टै तथा गुरु का व्याख्यान 
मौन दहै ओौर शिष्य का संहाय छिन्नहो गया दहै! 


अनक्षर तच्च 

बौद्ध ग्रन्थो मे इसी प्रकार के विचार भनेकत्र उपलन्व होते हैँ । महायान- 
विंशक ( इरोक १) मे नागार्जुन ने परमतत्त्व को 'वाचाऽवाच्यम्‌" "वचन के दवारा 
अकथनीयः कहा है । बोधिचर्यावितार ( प° ३६५) ने वुद्ध्रतिपादित धमंको 
अनक्षर (अक्षरों के द्वारा अप्रतिपाद्य) बतलाया है--अनक्षरवमं का श्रवण कैसे 
हो सकता है ? उसका उपदेश कैसे हो सकता है ? उस अनक्षर के ऊपर अनेक 
धर्मो का समारोप करके ही उसका श्रवण तथा उपदेश खोक में किया जाता हैर । 

अनक्षरस्य धसंस्य श्रुतिः का देशना च का। 

श्रयते दे्यते चापि समारोपादनक्षरः ।1 
इसी प्रकार कंकावतार सूत्र (पृ० १४३-१४४) मे अनेक प्रमाणो से सिद्ध 
कियादहैकि बुद्ध ने कमी उपदेश ही नहीं दिया । अवचनं बुद्धवचनम्‌ । जिस 
रात्रिमेव पैदा हए मौर जिस दिन उन्होने निर्वाण प्राप्त किया इन दोनों के 
बीच मे उन्होने किसी उपदेश का प्रकाशन नहीं किया । जिस प्रकार कोई मनुष्य 
किसी मागं से नगर मे प्रवेश कर वहाँकी विचित्रता देखता है वह्‌ मागं उसके 
दारा निर्मित नहीं होता, प्रत्युत वह पुवंसे ही उपलब्ध होता दै । उसी प्रकार 
बुद्ध का मागं पूवंनिर्ित है, उनके दवारा उद्धावित नहीं होता । बुद्धकेद्रारा 


१, ब्रूमः खदु त्वं तु न विजानासि । उपशान्तोऽयमास्मा ( शां ° मा० ३।२।१७) 

२. वेदान्त का भी यही कथन टै छि ब्रह्म स्वयं निष्प्रपञ्च है परन्तु अध्या 
रोप तथा अपवाद के द्वारा उसका प्रपञ्चन ( व्याख्यान ) किया जाता है । इन दोनों 
का.सहारा किए विना उसका व्याख्यान ही नहीं हौ सकता । “अध्यारोपापवादाभ्यां 
निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते ॥' 


"= 
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अधिगत तथ्य “मूतता" मथवा (तथता (सत्यता ) है जो सदा विद्यमान रहता है? । 


भाचायं नागाजुन ने अपने “निरपमस्तव' मे भी इसी तथ्य की अभिव्यक्ति 
कीठै--हे विमो, आपने एक मौ अक्षर का उच्चारण नहीं किया है, परन्तु आपने 
विनेय जनों को घमं की वर्षा कर सन्तुष्ट कर दिया है- 
नोदाहूतं त्वया क्िच्िदेकमप्यक्षरं विभो । 
छत्स्नश्च विनेयजनो ध्मवर्षेण तपितःर ॥ ७ ॥ 
आयं असंग ने महायान सूत्रालंकारः ८ १२।२) में कहा है कि भगवान्‌ बुद्ध 
ने किसी धमं की देशना नहीं की । धमं तो भ्रव्यात्मवेद्य है--प्रवयेक प्राणी के 
मनुमव की वस्तु है । परन्तु युक्त-उदित ख्प से विदित धर्मो के द्वारा समस्त जनता 
को बुद्धने अपनी भर बङ्रष्ट किया है :- 
धर्मो नेन च देदितो भगवता प्रत्यात्मवेद्यो यतः 1 


= ह च्य 


आज्न्टा जनता च युक्तविहितेध मः स्वकां घमंताम्‌ ॥ 

इसी कारण माध्यमिकमत के उत्कृष्ट व्याख्याता आचार्यं चन्द्रकीति ने बड 
संक्षेप मे तच्व की बात कटी है फि आर्यो के लिए परमाथं मौनरूप है । “परमार्थो 
हि आर्याणां तुष्णीं मावः ( माध्यमिक वृत्ति प° ५६ ) । छकावतार का कहना है- 
न मीनैः तथागतैर्भाषितम्‌ । मीना हि मगव^्तः तथागताः । तथागत ( बुद्ध ) सदा 
भौन थे । उन्होने किसी बात का कथन नहीं किथा । 

इन सब कथनो के अनुशीरन से किसी मी माखोचक को यह्‌ प्रतीत हो 
सकता है कि बुद्ध का किन्हीं आव्यात्मिक तच्वों के व्याख्यान में मौनावलम्बन उनके 
अज्ञान का सूचक नहींहैभौरन ज्ञात वस्तुके अप्रकटित रखने का माव दहै, 
प्रत्युत परमाथं के “अनक्षर होने के कारण उनका तुष्णींमाव नितान्त युक्तियुक्त 
है । इस विषय मे उन्होने प्राचीन ऋषियों के दृष्टान्त तधा परम्परा को ही अगी- 
क्रत किया है। 


१. एवमेव महामते यन्मया तैश्च तथागतैरधिगतं स्थितैवैषा धर्मता ध्म॑स्थि- 
तिता, घमंनियामता, तथता, भतता, सत्यता । 
यस्यां च रात्यां विगमो यस्यां च परिनिवुंतः।1 
एतस्मिन्नन्तरे नास्ति मया किञ्चित्‌ प्रकाशितम्‌ ॥ 
( कंकावतार पृ५ १४४) 
२. अद्रयवज्र ने तत्त्वरत्नावली मे इसे उद्धुत किथा है । (द्रष्टव्य अद्रयवज 
संग्रह प० २२, बडोदा) 
ॐ 


धृषु परिच्छेद आं सत्सं 
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कतंन्यशास्त्र की दृष्टिसे बुद्ध ने चार, सत्यों का पता क्णागा ह} इन्हीं सत्यो 
के ्म्यक्‌ ज्ञानके कारण उन्हे संवोचि प्राप्त हृई। इन सत्यो छा नाम “आयं स्त्य 
हे अर्यात्‌ वहु सत्य जिन्हं आयं { अहत्‌ ) लोग दही भलोर्माति जान सक्ते द| 
सत्यो की संख्या अनन्त हे, परन्तु अत्यधिक भहृत्तवश्चाली होने के कारणये सत्य "न 
सवश्रेष्ठ माने जाते हँ । चन्द्रकीति के कथनानुखार इन सत्यो को "आयं" कहने का 
अभिप्राय यह्‌ है कि मायं जन- विदधञ्जन हौ इन सत्यो के तह तक पर्न सक्ते 
है । पामर जन जीते है, मरते ह तथा दुःखमय जगत्‌ का ऽतिक्षण अनुभव भी 
करते है, परन्तु इन सत्यो कों खोज निकालनेमेवे कथमपि समथं नहीं होते । 
ऊनका डोरा हेली पर रखने से किकी शी तरह की तकलीक नहीं पैदा करता, 
परन्तु आंख में पडते ही पीडा उच्पन्न करताहै 1 पामर जन हेली के समान हैँ 
तथा आयंजन आंख की तरह है" । आर्यो के हृदयमे हौ इन दुःखों से आघात 
पहुंचता है, परन्तु साधारण जन रात दिन उन्हीं मे पचते मरते है, परन्तु फिर 
भी उनके हृदय में इनके रहस्य समज्ञने को योग्यता नहीं होती । 

आयं सत्य चार है- 

( १) दुःखमू--इस संसार का जीवन दुःख से परिपूणं हे । 

( २) समुदयः - इस दुःख का कारण विद्यमान है । 

(३ ) निरोधः-इस दु.ख से वास्तविक मुक्ति मिक्ती है । 


( ४ ) निरोधगामिनी प्रतिपद्-दुःखों के नाड ( निरोध ) के लिए वस्तुतः 
मागं ( प्रतिपद्‌ ) है जिसके अवरुम्बन करने से जीव संसार में विद्यमान दुःखका 
सर्वथा तथा सर्वदा निरोघ कर सकता दहै । कहा जातादहै कि मगवानु बुद्धने 
इन सत्यों का आविष्कार किया, परन्तु एेतिहासिक दृष्टि से इन तथ्यों का उदुधा- 








१. ऊर्णापिक्ष्म यथैव हि करतलसंस्थं न विद्यते पुंभिः; । 
अक्षिगतं तु तदेव हि जनयत्यरति च पीडां च॥ = 
करतरसटरो वाछो न वेत्ति संस्कारदुःखतापक्ष्म 1 | । 


अक्षि सदृशस्तु विद्वान्‌ तेनैवोद्ेजते गाढम्‌ ॥ 
( माध्यमिक कारिकावृत्ति प° ४७६ ) 


आयं सत्य ५४७ 


टन बहुत पहक्ञे ही भारतीय आध्यात्मिक वेत्ताओों ने कर दिया धा । व्यास" तथा 
विज्ञानर्मिक्षुः का स्पष्ट कथन है कि मध्यात्मशास् चिकित्साशास्त्र के समान 
चतुच्यूंह है । जिस प्रकार चिकित्सालास्त्र में रोग, रोगरेतु (कारण), आरोग्य (रोग 
का नादा) तथा भैषज्य (रोगकोदुरकरनेकी दवा), दै उसी भांति दर्दान- 
शास्त्र मे संसार (दुःख), संसारटैतु (दुःखकाकारण); मोक्ष (दुःखका 
नादा ) तथा मोक्षोपाय--ये चार सत्य माने जतिर्ह। जिस प्रकार वय मपनी 
दवाके प्रयोगसेरोगीकेरोगका नाञ्च कृर देता दे, उसी प्रकार तत्त्वज्ञानी भी 
उपाय बतला कर संसार के दुःख नाच कर देता है, वंयक शास्त्र की इस समता 
के कारण बुद्ध मष्टामिपक्‌--वयराज--बतलाये गये ह। बौद्ध साहित्य में अनेक 
सूत्रग्रन्थ हैँ जिनमें बुद्ध को इसी अभिधान से संकेत किथा गया है ।3 
( क ) दुःखम 

संसार फा दिनप्रतिदिन का अनुभव स्पष्टतः वतलाता है कि यहां सवत्र 
दुःषखकाराजदहै। जिधर इष्टि डालिए, उवर ही दुःख दिखाई पडता है 1 इस 
बात क{ अपाप कथमपि नहींहो सक्ताहं। दुख की व्याख्या करते समय 
तथागत का कथन है- 

इदं खो पन भिक्लवे दुक्खं भरिय सच्चं । जाति पि दुक्ला, ` जरापि दुक्ला 
मरणाम्पि दु क्खं, सोक परिदेव-दोमनस्मुपायासापि दुक्ला, अप्पियेहि सम्पयोगो 
दुवखो, पियेहि विप्पयोगो दुक्खो, यभ्पिच्छं न मतिं तम्पि (दुक्खं, संदपित्तेन 
पञ्चुपादानकंलन्ापि द्क्खा ॥ 

हे मिक्षुगण, दुःख प्रथम भायंसत्यहे। जन्म भी दुःखदहै। वुद्धावस्या मी 
दुःखदहै1 मरण भी दुःख है । शोक, परिवेदना, दौमेनस्य ( उदासीनता }), उपायास्ष 
( भयास, हैरानी ) सव दुःख है ! अग्रिय वस्तु के साथ समागम दुःखदे, त्रियके 
साथ वियोग मी दुःख दै । ईप्सित वस्तुकान मिलना मी दुःख दहै \ संक्षेपमे कह 


= = ~ ज जा = क = = = ~ ~ =-= = च = ज = ~ 


१. यथा चिकित्साशास्त्रं चतुब्यहं - रोगो, रोगहेतुः, आसोग्यं, भेषज्यमिति ॥ 
एवमिदमपि शास्त्रं चतुब्यूहम्‌- तद्‌ यथा संसारः संसारहेतुः मोक्षो मोक्षोपाय इति ॥ 
( व्यार्समाष्य २।१५ ) 

२. सांख्यप्रवचनमाष्य १० ६1 
३. “भैषज्य गुरु" नामक बुद्ध की उपासना चीन तथा जापान मे सवत्र प्रसिद्ध 
है । इस उपासना का प्रतिपादक सूत्र है "मैषज्यगुर वैदूयप्रमराज सूत्र", जिष्तका 
अनुवाद चीनी तथा तिन्बती भाषा में उपर्ग् होता है । इसमे वृद्ध के १२ प्रणिघान 
( ब्रत ) का तथा धारिणी का वण॑न है। सौमाग्यवश इसका मू संसृत भी अभी 
प्रकादित हु है । (व्र्टव्य-12प1८-(1्ः४ 2438. ४०1. 1, 1940, (लनल) 


॥{ बोद्ध-दयांन-मीसांसा 


सकते हैँ कि राग के दारा उत्पन्न पाचों स्कन्ध ( रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा 
विज्ञान) भी दुःख रह । माराय है कि जगत्‌ कै प्रत्येक कायं, प्रत्येक घटना में दुःख 
को सत्ता वनो हुई दै । प्रियतमा जिस प्रकार प्रिय के समागम फो अपने जीवन 
का प्रवान लक्ष मानकर नितान्त आनन्दमरन रहती है, उस भ्रियत से भी एक 
न एक दिन वियोग होना आकवद्यम्मावी है । जिस द्रव्य के लिए सानवसमात्र इतना 
परिश्रम करता है, उदकी मी प्राप्ति नितान्त कष्टकारक है अथं के उपाजंनमें 
दुःख, रक्षणमें दुःख तथाव्ययमे गीदुःख रहै, हव अथं को सुखकारक कसे कहा 
जाय ? धम्मपद का कथन नितान्त युक्तियुक्तं टै कि यहं संसार जते हृद्‌ घर्‌ के 
समान है, तब इसमे हंसी क्या हो सकती है ? भौर आनन्द कौन सा मनाया जाय ? 
को नु हासो फिञानन्दो निच्चं पज्जे सत्ति \ 
( धम्मपदः; गाथा १४६ } 
यह संसार भव-ज्वाखासे प्रदीप्त भव्नके समाने, परन्त्‌ मूढ जन इस 
स्वरूप को न जानकर ही तरह तरह के मोग-विलासं की सामग्री एकत्र करते रहै, 
परन्तु इससे क्या होता दै ? देखते देखते बालू की गीत के समान विलारू सौख्य 
का प्रासाद पृथ्वी पर छोटने लगता है, उसके कण-कण चछिन्नं भिन्न हौक्रर विल्लर 
जाते है। परिश्रम तथा प्रयाससे तैयार की गयी मोग-सामेग्री सुख न पैदा कर 
दुखही पैदा करती है । अतः इस संसारम प्रथम सत्य दुःख ही प्रतीत होता है 1 
साधारण जन इसे प्रतिदिन अनुमव करते है, परन्त॒ उससे उद्विग्न नहीं होते । 
साधारण घटना समञ्षकर उसके भागे अपना सिर ज्ुका देते ह, परन्तु बुद्ध का 
मनुमव नितान्त सच्चा है--.उनका उद्वे वास्तविक ह । महपि पतञ्जकि नै स्पष्ट 
कहा है- दुःखमेव सर्वे विवेकिनः (योगसूत्र २।१५ ) । विवेकी पुरूष की ₹इष्टिमें 
यह समग्र संसार दहीदुःखहं। बुद्ध की मी यही हृष्टि थी ! 
(ख ) दुःखसभरुदायः 
द्वितीय भयं सत्य है--दुःखसमुदाय । समुदय का अथं है--कारण । मतः 
दषरा सत्य है-दुःखका कारण 1 बिना कारण के कायं उत्पन्न नहीं होता । 
कार्यकारण का नियम अच्छेद्य दहै। जव दुःख कायंदहै, तव उसका कारणमी 
अवदय ही होगा । दु.ख क्रा हेतु है--तष्णा । मगवान्‌ बुद्ध के शाब्दो मे^-- 
“इदं खो पन भिक्खवे दुक्समुदयं असियसच्चं । योयं तण्हा पोनढ्मविक्रा 
नन्दिरागसहगता तत्र तत्रामिनन्दिनी सेयमीदं कामतण्हा, मवतण्हा विमवतण्ा । 


हे भिक्षुगण, दुःखसमृदय दूसरा भायंसत्य है । दुःख का वास्तव हतु तृष्णा 
है जो बारंवार प्राणियों को उत्पन्न करती दै (पौनमंविका), विषयों के रागसे 





१, मज्ज्षिमनिकाय- महाहत्थिपदोपमपुत्त । 


आयं सत्य ४९ 


युक्त है तथा उन विषयों का अमिनन्दन करनेवारखी है । यहां ओर वहाँ सर्वत्र 
मपनी त्रि खोजती रहती दै 1 यह तृष्णा तीन प्रकार की ठै-कामत्ष्णा, मव- 
तृष्णा तथा विमवतृष्णा । संक्षेप में दुःख-समुदय का यही स्वरूप है । 


दुःख की उत्पत्ति का कारण हे त्रप्णा-प्यास-विषयों कौ प्या । यदि विषयों 
के पाने की प्यासहमारेहदयमेनहो, तो हम इस संसारमें न पडंभौरन दुःख 
मोग । तृष्णा सवसे बड़ा बन्धन है जो हमे संसार तथा संस्तार के जीवों से बि 
हए दै । वीर विद्वान्‌ पुख्ष रोहे, चकड़ी तथा रस्सी के बन्धन को दृट्‌ नहीं 
मानते । वस्तुतः ह्‌ वन्वन है- सारवान पदार्थो में रक्त होना या मणि, कुण्डल, 
पुत्र तथा खमे इच्छा का होना" । वम्मपद का यहु कथन, ब्ित्करुल ठीक है। 
मकड़ी जिस प्रकार अपने ही जाल बुनती है भौर अपनेही उसी में वधी रहती 
दै । संसारके जीवों की दशा ठीकेपीटहीरैर । वे लोग तष्णा से नाना प्रकार 
कै विषयों मे राग उत्पन्न करते हैँ ओर इन्हीं राग के वन्धन में, जो उनके ही 
उत्पन्न कयि हुए है, अपने को वाघ कर दिनरात बन्धन का कष्ट उठाते ह । यह्‌ 
तृष्णा तीन प्रकार की ऊपर वतलाई गई टै - 

( १ ) कामत्ृष्णा-जो तृष्णा नाना प्रकार के विषयों की कामना करती है। 

( २) भवव्रृष्णा-मव = संसार या जन्म । इस संसार की सत्ता बनाये 
रखने वारी तृष्णा । इस संसार की स्थितिके कारण हमीं हं । हमारी त्ृष्णादही 
इस संसार को उत्पन्नक्यिहुएदै। संसारके रहनेपर ही हमारी सूुखवासना 
चरितार्थं होती है । अतः इस संसार कौ तृष्णा मी तृष्णाका ही एक प्रकार है। 

( ३ ) विभवत्रृष्णा--“विमव' का अथं है उच्छेद, संसार का नाश 1 संसार 
के नाश की इच्छा उसी प्रकार दुःख उत्पन्न करती है, जिस प्रकार उसके शाश्वत 
होने की अभिलाषा! जो रोग संसार को राशवानु समञ्षते ह, वे चार्वाकिपन्य 
पथिक बनकर ऋण केकर मो घृत पीते हैँ । जीवन को सुखमय बनाना ही उनका 
उदेश्य होता है । वे इस चिन्ता से तनिक मी विचक्ित नहीं होते कि उन्हे ऋण 
चकाना पड़ेगा । जब यह देह भस्म की ढेर बन जाती है, तब कोन किसे ऋण 
चुकाने भाता है? संसार के उच्छेदवादका यही चरम अवसान है जिसके 
ऊपर चार्वाकपन्यियो का यह मूलमन्त्र अवङम्बित है-- 


१. न तं दरु बन्वनमाहू धीरा, यदायं दाख्जं पञ्बजं च । 


लेसु, पुत्तेसु दारेषु च या अपक्वा ॥ 
सारत्तरत्ता मणिकुरुडलेसु, पुत्तेु दारधु ( धम्मपद, ३४५ गाथा ) 


२. ये रागरत्ता नु पतंति सीतं, सयं कतं मृक्क्टका ब्र जाल । 
ु ( घम्मपद ३४७ गाथा ) 


४ बो 


५० बोद्-दर्दान-मीमांसा 


यावज्ीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌, ऋणं कृत्वा धृतं पिबेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 
यह तृष्णा जगत्‌ के समस्त विद्रोह तथा विरोव की जननी है । इसी के कारण 
राजा, राजा से ल्डता है, क्षत्रिय क्षत्रिय से क्डता टै, ब्राह्मण ब्राह्मण से क्डता 
है; माता पत्र से क्डती टै ओर लडका मी मातासे क्ता है मादि। समस्त 
पापकर्मो का निदान यही तृष्णा है।१ चोर इसीलिए चोरी करता टै; कामुक 
इसी के किए परस्रीगमन करता है, धनी इसी के लिए गरीबों को चूसता है। 
तृष्णामुलक यह संसारदै। तष्णादहीदुःखका कारणदे। इसी का समुच्छेद 
करन प्रत्येक प्राणी का कत्तव्य है । 


(ग ) दुःखनिरोधः 


ततीय आयंसव्य का नाम “दुःखनिरोध है । “निरोधः शव्द का अथं नाड 
या त्याग है। यहु सत्य बताता किदुःखका नाच होता दहै । दुःख की सत्ता 
बतलाकर ही बुद्ध की शिक्षा का अन्त नहीं होता, प्रत्युत उनका उपदेश टै कि 
इस दुःख का अन्त मीदै। बुद्धने मिक्षुओंके सामने इस सत्य की इस प्रकार 
व्याख्या की- 

“इदं खो पन भिक्खवे दुक्खनि रोधं अरियसच्चं । सो तस्सायेव तण्हाय असेस- 
विरागनिरोधो चागो पटिनिस्सागो मुत्ति अनाल्यो 1 

अर्थात्‌ दु ःखनिरोष ॒ आयंसत्य उस तुष्णा से अशेष-सम्पूणं वैराग्य का नाम 
` है; उस तृष्णा का त्याग, प्रतिसगं, मुक्ति तथा अनार्य (स्यान न देना) यही है । 

बुद्धधमं की महती विशेषता है कायकारण के भअटुट सम्बन्ध की स्वीकृति । 
जगत्‌ की घटनाभों मे यह सम्बन्ध सर्वत्र अनुस्यूत है । एसी कोई मी घटना नहीं 
है जिसके भीतर यह नियम जागरूक नहो । दुःखके कारण का ऊपर विवरण 
दिया गया है। उपस कारण को यदि नष्ट कर दिया जाय, तो कायं भापसे आप 
स्वतः नष्ट हो जायगा । अतः कायं कारण का सम्बन्ध ही इस सत्य को सत्ता का 
पर्याप्ठि प्रमाण है : 


दुःखनिरोध की हौ लोकप्रिय संज्ञा निर्वाण" है। तृष्णा के नाश करदेनेसे 
इमी जीवन मे, जीवित काल में ही, पुरुष उस अवस्था पर पुंव जाता दै जिसे 
निर्वाण के नाम से पुकारते है । निर्वाण के विषय में बुद्धघमं के सम्प्रदायो मे बडा 
मतभेद है जिसकी चर्चा भागे की जायगी । यहाँ इतना ही सम्लना पर्यप्ति होगा 
कि “निर्वाण' जीवन्मुक्तिका ही बौद्ध संकेत है। “अंगुत्तर निकाय" मे निर्वाण- 


१. मज्िम निकाय- महादुक्लन्घसुत्त । 


व 
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प्राप्त पुरुष को उपमा दोसे दी गईदै। प्रचण्ड स्ज्ञावात पर्वत को स्थान से 
च्युत नहीं कर सकता, मयंकर माधी के चलने पर मी पर्वत एकरप, अडिग, 
मच्युत वना रहता है । ठीक यही दशा निर्वाणप्राप्त व्यक्तिकी है१ । रूप, रस 
गन्धादि विषयों के थपेड़े उप्तके ऊपर लगातार पड़ते रहते ह, परन्तु उसके शान्त 
चित्त को किसी प्रकार भी सुश्च नहीं करते । आघ्नवों से विरहित होकर वह्‌ 
पुरुष भखण्ड शान्ति का अनुभव करता दै । 


( घ ) दुःखनिरोधगामिनी ्रतिपद्‌ 
श्रतिपदू' का मर्थं ठै- मार्ग । यही चतुथं आयं्तत्य है जौ दुःखनिरोध तक 
पहंचानेवाला मार्गे है । गन्तव्य स्थान यदि है तो उसक्रा मागं मी मवश्य होगा । 
निर्वाण प्रत्येक प्राणी का गन्तव्यस्थानटै तो उसके किए मार्गं की कल्मनाभमी 
न्थायसंगत है । इस मागं का नाम “अष्टांगिक मागं" है । माठ अंग येरै- 
(१) सम्यग्‌ दृष्टि 
( २) सम्यक्‌ संकल्प ज्ञा 
(३) सम्यक्‌ वाचा 
( ४ ) सम्यक्‌ कर्मान्त रील 
( ५) सम्यग्‌ आजीविका 
( € ) सम्यक्‌ व्यायाम ) 
( ७ ) सम्यक्‌ स्मृति 6 
(८ ) सम्यक्‌ समाधि 
.अष्टांगिक मागं” बौद्धघमं को आचारमीमांसा का चरम साघनदहै। इस 
मागं पर चलने से प्रत्येक व्यक्ति अपने दुःखोका हठात्‌ नाश कर देताहै 
तथा निर्वाण प्राप्त करलेताटहै। इसीलिए यहु समस्त मार्गो में श्रेष्ठ माना गया 
दै-मग्गानर्ठद्किको सेट्टो ( मार्गाणामष्टां गिकः श्रेष्ठः ) ( घम्मपद २०1१ ) । 
जेतवन के पांच सहस्र भिश्षुभों को उपदेश देते समय मगवानू बुद्ध ने अपने 


श्रीमुख से इसी मागं कोज्ञान की वि्ुद्धिके लिए तथा मारको मूछित करने 
के लिए आश्रयणीय बताया टै- 


समाधि 


१. सेखो यथा एकघनो वातेन न समीरति। 
एवं रूपा, रसा, सदा, गन्धा, फस्सा च केवला ॥ 
इट्ठा घम्मा अनिट्ठा च, न पवेघेन्ति तादिनो । 
विति चित्तं विप्पमुत्तं वसं यस्सानुपस्सति ॥ 
( अंगत्तर निकाय ३।५२ ) 
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एसो व मग्गो नत्थ ज्ञो दस्सनस्स विसुद्धिया। 
एतं हि तुम्हे पटिपजथ भारस्सेतं पमोहनं ॥! 
( घम्मपद २०।२ ) 
बुद्धघमं के अनुसार प्रज्ञा, शीर भौर समाधि ये तीन मख्य साधन माने जाते 
ह । अष्टांभिक मागं इसी साधनत्रय का पल्लवित स्प ह । बुद्धधमं मे आचार 
की प्रघानता दे । तथागत निर्वाण के किए तत्त्वज्ञान के जटिक मागं पर चलने 
की शिक्षा कभी नहीं देते, प्रत्युत तरवज्ञान के विषम प्ररनों के उत्तर में वे मौना- 
वलम्बन ही श्रेयस्कर सम्षते ह । आचार पर ही उनका प्रधान लक्ष्य है] यदि 
अष्टाङ्कखिक मागं का सम्यक्‌ पालन किया जाय, विना किसी मौनमेख के इसका 
यथोचित आश्रय चया जाय, तो शौन्ति अवश्य प्राप्त होगी । गौतम के उपदेशों 
कायहीसारदहै। मागं पर आरूढ होना एकदम आवश्यक टै । केवल शब्दतः 
इस मागं का आश्रय कमी उचित फर देने मे समथे नहीं हो सक्ता । इसीलिए 
मगवान्‌ बुद्धदेव ने स्पष्ट शब्दों मे पञ्च सहस्र मि्लुजों के संघ के सामनेडंकेकी 
चोट अपने सिद्धान्त का ्िहुनाद किया-- 
तुम्ेहि किच्चं आतप्पं * अक्लातारो तथागता 1 
पटिपन्ना पमोक्वन्ति ऋ्ाधथिनो समारबन्धनार ॥ 
हे भिक्षुओं, उद्योग तुम्हं करना होगा । उपदेश ॐ श्रवणमात्र से दुःखनिरोव 
कथमपि नहीं हो सकता । उसके निमित्त मावर्यकता दै उद्योग की । तथागत का 
कायं तो केवल उपदेश देना है। मागं धतलानामेरा कामद गौर उस्र मागं पर 
चलना तुम्हारा कायं है। उस मागं पर आरूढ होकर, ध्यानमें रत होनेवाछे 
व्यक्ति ही मार के बन्धन से मुक्त होते है, अन्य पुरुष नहीं । इससे बढ़कर उद्योग 
तथा स्वावलम्बन की रिक्षा दूपरी कौन सीहो सकती दै? 
मध्यम्‌ भ्रतिषदा 
इस आचारमागं के आटो भङ्खों मे “सम्यक्‌ ( ठीक, साधु, शोभन ) विशेषण 
दिया गया है। विचार करनादहैकि इस सम्यक्ता कौ कसौटी क्याहै? किस 
दशा मे वचन सम्यक्‌ कहा जाता है मथवा किस अवस्थामे हृष्टि सम्यक्‌ मानी 
जाय । तथागत का कथन टै करि अन्तो के मध्य में रहना ही “सम्थक्ताः है । किसी 
मी वस्तु के दोनों अन्त उन्मागं की भोर ले जाने वाले होति हैँ । अर्थात्‌ किसी मी 
वस्तु में अत्यधिक तल्टीनता अथवा उससे अत्यधिक वैराग्य दोनों अनुचित है । 


उदाहरण के चयि धिक मोजन क्ररना भी दुःखदायी है ओर बिलकरुक मोजन न 
करना मी दुःख का कारण है। अतः सत्य तो दोनों अन्तो के बीच में ही रहता हे। 


१. मातप्यं = समुद्योगः । २. धम्मपद-मगवग्ग २०।४। 


| "ना क्रि | |#[क्रिा 
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इस शोभन मध्य को अधिक महत्त्व देने के कारण ही बुद्ध का मागं “मध्यम प्रति- 


पदा" मध्यम मागं ( बीच का रास्ता ) कहा जाता हे। मध्यम प्रतिपदा' का 
प्रतिपादन बुद्धकेदही शब्दों मे इस प्रकार दै- 


दे भिक्डवे अन्ता पव्वज्जितेन न सेवितव्ना । कतमे दे ? यो चायं कामेषु 
कामयसुखत्किकानुयोगो हीनो गम्मो पोथुज्जनिको अनरियो अनत्यसं हितो । यो चायं 
अत्तफिकमथानुयोगो दुक्खो अनरियो अनत्थसं हितो । एते खो सिक्खवे उभे अन्ते 
अनुपगम्य मज्ज्िमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्खुकरणो जाणकरणी उपस- 
माय अभिज्ञाय सम्बोधाय निव्बाणं संवत्ततिः । 

[ हे भिक्षुगण, संसार को परित्याग कर निवुत्तिमागं पर चलने वाले व्यक्ति 
( प्रत्रजित ) को चाहिए कि दोनों अन्तो का सेवन न करे। कौन से दो अन्त ? एक 
मन्त है-- काम्य वस्तुभों मे मोग की इच्छा से सदा रगा रहना । यह्‌ विषयानुयोग 
हीन, ग्राम्य, आध्यात्मिकता से प्रथक्‌ ङे जाने वाला, अनायं तथा अनथं उस्पन्त 
करने वाला है । दूसरा अन्त-शरीर को कष्ट देना । यह मी दुःख, अनायं तथा 
हानि उत्पन्न करने वाखा है। इन दोनों अन्तो के सेवन करने से मानव मवचक्‌ 
से कमी उद्धार नहीं पा सकता । उसके उद्धार का रास्ता इन अन्तो को छोड़कर 
बीच का मागंदहै। बुद्ध ने इसी का प्रतिपादन किया दहै 1 यह्‌ मागं नेत्र उन्मीकन 
करने वारा, ज्ञान उत्पन्न करने वाखा है, यह्‌ चित्त को शान्ति प्रदान करता है, 
सम्यक्‌ ज्ञान पैदा करताटहै तथा निवांण उत्पन्न करतादहै। इसी मागंका 
सेवन प्रत्येक प्रत्रनित के किए हितकर है] 

इस मध्प्रम मागं का प्रकादान बुद्ध के जोवन का चरम रह्स्यदहे। गौतमने 
अपने जीवन की कसौटी पर दोनों अन्तो को कसकर देखा कि वे सारहीन है 
चरम शान्तिके देने में नितान्त भसमथं ह। वे महो मे पले थे । उस समय कै 
समस्त राजकीय सुख उन्हं प्राप्त थे । उनके पिता ने उनके चित्त को विषयवागुरा 
में बाधने कै किए उनके सौख्य मे किसी वस्तुकी धुटिन होने दी। परन्तु बुद्ध 
ने इस वैषयिक जीवन को मी चरम चान्तिके देने मे अयोग्य पाया । तदनन्तर 
बे हुस्योग की कठिन साघना मे मनोयोग-पूवंक डट गये । उन्होने अपने शरीर को 
सुखा कर कांटा बना दिया । दुष्कर योगसाधना के कारण उनका शरीर 
ह्यो का एक सूखा ढांचा ही रह गया । परन्तु इस मागं मे मो शान्ति न मिली । 
तब ये इस सत्य पर पहुंचे किं परमपुख पने के किए न तो विषयों की सेवा समर्थं 
है गौरन कठिन साधनक द्वारा शरीर को कष्ट पहुचाना। परित्राजकन तो 
विषयों की एकाङ्की कामनामें ही भासक्तहो भौरन शरीरको कष्ट पहुंचने में 
निरत हो प्रस्युत शोल, समाधि ओर प्रज्ञा के सम्पादन मे चित्त क्गाकर मनुपम 


शान्ति की उपरुच्धि करे । इस प्रकार “मध्यम माग" बुद्ध की सच्ची स्वानुभूति 
पर आश्रित हे। 


भ बोद्ध-ददांन-मोमांसा 


मध्यम प्रतिपदा भाठो अङ्खोमे क्गतीदहै। दष्टिके लिए मीदो अन्त टै-- 

एक है शाइवत दृष्टि मौर दूसरी है उच्छेद ष्टि । जो पुरुष शरीर से भिन्न, 
अपरिणामी, नित्य मात्मा कौ सत्ता स्वीकार करते हैँ वे श।इवत दृष्टि" रखते है । 
जो पुरुष शरीर को आत्मा से अभिन्न मानकर शरीरपात के साथ भात्माका ना 
बताते ह वे "उच्छेद दृष्टि में रमते हँ । ये दोनों हष्टियां एकङ्क्िनी होने से हानि 
कारक हैँ । सम्यक्‌ दष्टितो दोनों के बीचकी दृष्टिहै। दु.खन तो शाइवत होने 
से मजेय है भौर न मात्मह्या कर उसका अन्त किया जा सकता है । दुःख को 
नित्य मानकर उस पर विजय करने से भागनेवाला आलसी पुरुप उसी प्रकार 
निन्दनीय है, जिस प्रकार आत्महत्या कर दुःखो का अन्त माननेवाला कायर पुरुष 
गहंणीय दहै । उचित मागं दुःखोंके कारणभूत तृष्णाको मरीर्मांति समज्ञकर 
उसका ना्ञ करना हे ) तृष्णा का उदय अविद्याके कारण दहै । मविद्या ही समग्र 
दुःखों की जननी है । उस अविद्या को विद्याके द्वारा नाश करने से चरम उपराम 
की प्राप्ति होती है । भगवान्‌ बुद्ध मी "ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः" के ओौपनिषद सिद्धान्त 
केही अनुयायी है परन्तु यह ज्ञान केव कोरा बकवादन होना चाहिये। 
शाब्दिक ज्ञानसे शान्ति का उदय नहींहोता। ज्ञान को आचार मागं के अव. 
लम्बन से पृष्ट करना होता टै । आचाररूप मे परिवतित ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। 
जिस ज्ञानी का जीवन आच।र की हढ भित्ति पर अवलम्बित नहीं है, वह्‌ कितना 
मी डींग हकि, वह्‌ अध्यात्म मागं पर केवल बालक है जो अपनेको घोखा देताहै 
गौर संसार को मी घोल मे डारता है। 
अष्टांगिक मागं 
मग्गानटठङ्किको सेदो सचानं चतुरो पदा । 
विरागो सेटो धम्मानं द्विपदानन्च चक्खुमा ।॥ (घम्मपद २०।१) 

सब मार्गो मे श्रेष्ठ अ्टंगिक मागं का सामान्य स्वरूप अभी तक बतलाया 
गया है । अब उसके विशिष्ट ङ्प का विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है :-- 

( १ ) सम्यक्‌ दृष्टि- हृष्टि" का अथं ज्ञान है । सत्कार्यके किए ज्ञान की 
भित्ति आवश्यक होती है । आचार भौर बिचार का परस्पर सम्बन्ध नितान्त 
घनिष्ठ होता है। विचार की भित्ति पर आचार खडाहोतादै। इसीलिए इस 
आचारमागं मे सम्यक्‌टष्टि पहला भद्ध मानी गईदहै। जो व्यक्ति अक्रुशल को 
तथा अकरुशलमूरु को जानता है, कुश को भौर करुशलमुकुको जानता है, वही 
सम्थकटष्टि से सम्पन्न माना जाता है । कायिक, वाचिक तथा मानसिक क्म दो 





१, निर्वाणगामी मार्गो मे मष्टागिक मागं श्रेष्ठदट। लोक में जितने सत्य हैं 
उनमें मायंसत्य श्रेष्ठ है । सव धर्मो में वैराग्य श्रेष्ठ है गौर मनुष्यों में चक्षुष्मानु 
ज्ञानी-बुद्ध-श्रेष्ठ है । 





आयं सत्यं ५५ 


प्रकार के होते है कुशल ( मले ) गौर करुशल ( बुरे ) । इन दोनों को भली. 
माति जानना 'सम्यकृहष्टि" कहलाता है । “मज्क्षिम निकाय" मे इन कर्मोका 
विवरण इस प्रकार है°- 


अकुशल कुराल 
[ (१) प्राणातिपात ( हिसा ) (१) म~ हिका 
कायकमं 3 (२) मदत्तादान ( चोरी) (२) अ-चौयं 
| (३) मिथ्राचार ( व्यभिचार) (३) म-ग्यमिचार 
( (४) मृषावचन ( ठ ) (४) अ~-मृषावचन 
वाचिक कर्म ( (५) पिश्ुनवचन ( चुगली ) (५) म~पिञुनव चन 
(६) परुषवचन ( कटुवचन }) (६) अ-कटुववन 
( (७) संप्राप ( वकवाद ) (७) म-संप्रलाप 
( (८) अभिध्या ( लोम ) (८) म-लोम 


मानसकमं -‡ (९) व्यापाद ( प्रति्हिसा } (९) अ-प्र्तिहिसा 
( (१०) मिथ्यादृष्टि क्ूठी धारणा) (१०) अ~मिध्याहष्टि 
अक्रुशङ का मूर टै लोम, दोष तथा मोह । इनसे विपरीत कुशल का मूल 
है--मखो भ, अदोष तथा अमोह । इन कर्मो का सम्यक्‌ ज्ञान रखना आवश्यक 
है । साथ ही साथ आय॑सत्यों का दुःख, दुःखसमुदाय, दुःखनिरोव तथा दुःख- 
निरोध माग को मरीर्मांति जानना मी सम्यक्‌ दृष्टि है । 

( २) सम्यक्‌-संकल्प- सम्यक्‌ निश्चय । सम्यक्‌ ज्ञान होने पर ही सम्यक्‌ 
निश्चय होता दै । निश्चय किन वातो का ? निष्कामना का, अद्रोह का तथा हिसा 
का। कामना ही समग्र दुःखों की उत्पादिका है । अतः प्रत्येक पुरुष को इन बातों 
का दढ संकत्प करना चाहिए कि वहु विषय की कामनान करेगा, भराणियोंसे 
द्रोह न करेगा ओौर किसी की जोव हिसा न करेगा ।` 

( ३ ) सम्यक्‌-वचन--टीक माषण । भमसत्य, पिशुन-वचन, कटुवचन 
तथा वकवाद--इन सबको छोड देना नितान्त आवद्यक है । सत्य से बढ़कर 
अन्य कोई धर्मं नहीं हे । जिन वचनो से दरसरों के हृदय को चोट पहुचे, जो 





१. सम्मादिटिरठ सुत्त । 

२. असत्य माषण नरक मे के जाता है । धम्मपद का कथन है कि असत्य- 
वादी नरकं में जाते है ओर वह भी मनुष्य, जो किसी काम को करके मी “नहीं किया" 
कहता है । दोनों प्रकार के नीच कमं करने वाले मनुष्य मर कर समान होते है - 

भमूतवादी निरयं उपेति यो वापि कत्वा न करोमी' ति चाह । 
उमोपि ते पेच्च समा मवन्ति निहीनकम्मा मनुजा परत्य ॥ 


१६ बौद्ध-द्दांन-मौमांसा 


वचन कटु हो, दसरों की निन्दा हो, व्यथं का बक्वाद हो, उन्हँ कमी नहीं कहना 
चाहिए । वैर की शान्ति कटुवचनों से नहो होती, प्रत्युत “अवैर से ही होती दै- 

न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध कदाचनं । 

अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो ॥ ( धम्मपद १।५ ) 

व्यथं के पदों से युक्तं सहस्रो काम भी निष्फङ होति ह । एक सांक पद ही 

श्रेष्ठ होता है जिसे सूनकर शान्ति उत्पन्नहोतीदहै। शान्ति का उत्पन्न करना ही 
वाक्यप्रयोग का प्रधान लक्ष्य है। जिस पद से इस उदूदेदय की सिद्धि नहीं होती, 
उसका प्रयोग नितान्त अयुक्त है-- 

सहस्समपि चे वाचा अनत्थपदसंहिता । 

एकं अत्यपदं सेय्यो यं सुत्वा उपसम्मति।॥ ८ धम्मपद ८।१ ) 

( ४ ) सम्यक्‌ कर्मन्त- हिन्दु घमं के समान ही बुद्धधमं मे कमं-सिद्धान्त 

को समधिक महत्व दिया जाता टै । मनुष्य की सदुगतिया द्गति का कारण 
उसका क्म हौ होता है। कमंके ही कारण जीव इस रोकमें युखया दुःख 
मोगता है तथा परलोकमे मी स्वगं या नरक का गामी बनता है। "हिसा, चोरी, 
व्यभिचार आदि निन्दनीय कर्मों का सर्वथा तथा स्वंदा परित्याग अपेक्षित है । 
पाच कर्मों का अनुष्ठान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवायं है । इन्हीं की संज्ञा टै- 
पञ्चक्षीर । पंचरील ये है--“अहिसा, सत्य, अस्तेध, ब्रह्म चयं, सुरा-मैरेय' आदि 
मादक पदार्थो का भसेवन । इन कर्मो का अनुष्ठान सवके लिए विहित है । इनका 
सम्पादन तो करना चाहिए, परन्तु इनका परित्याग करनेवाला व्यक्ति घम्मपद 
के शब्दों मे “मूं खनति अत्तनो = अपनी ही जड़ खोदेता है । आत्मविजय- 
अपने ऊपर विजय पाना ही मानव की अनन्तश्लान्तिका चरम साधन है। आत्म 
दमन इन कर्मो का विधान चाहता हैं । “आत्मा ही अएना नाथ-स्वामी है । जपने 
को छोड़कर अपना स्वामी दूसरा नहीं । जपने को दमन करलेने पर ही दुलेम 
नाथ-( निर्वाण) को जीव पाता है" । भिक्षुमोंके च्एितो भआत्म-दमनके 





१. यो पाणमतिपातेति मुसावादं च मासति । 
छोके अदिन्नं आदिति परदारञ्च गच्छति ॥ 
सुरामेरयपानं च यो नरो भनुयुञ्जति । 
इघेवमेसो रोक्मि मूं खनति भत्तनो ॥ १८-१२।१३ 
२. अत्ता हि अत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया 1 
अत्तनो व सुदन्तेन नाथं रमति दुल्लमं । --( धम्मपद १२।४ ) 
यह आत्मविजय का सिद्धान्त वैदिकधमं का मूर मन्त्र टै-( गीता ) 
उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
मात्मैव ह्यात्मनो बन्धुरातमेव रिपुरात्मनः ॥ ४ ॥ 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ततात्मेव शत्रुवत्‌ ॥ ५ ॥ 
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आयं सत्य ५७ 


नियमों मे बडी कड़ाई है । इन सावंजनीन कर्मो के अतिरिक्त उन्हें पाच कमं - 
अपराह्न मोजन, मालाघारण, संगीत, सुवणं तथा अमूल्य शय्या का त्याग गौर मी 
कतव्य हैँ । इन्हें ही “दशील' कहते हैँ । भिक्षुगों के निवृत्ति-प्रघान जोवन को 
आदश्चं बनाने के लिए बुद्ध ने अन्य कर्मो को मो आवरइ्यकं बतलाया दै जिनका 
उल्लेख धविनयपिटक मे किया गया है । 

( ५ ) सम्यक्‌ आजीव? = ठीक जीविका। शूठ जीविका को छोड़कर 
सच्ची जीविकाके द्वारा शरीर का पोषण करना । विना जीविका के जीवन धारण 
करना असम्मव है । मानवमात्र को शरीर रक्षण के लिए कोई न कोई जीविका 
ग्रहृण करनी ही पडती है, परन्तु यह जीविका सच्ची होनी चाहिए जिससे दुरे 
प्राणियों कोन तो किसी प्रकार का क्लेद पहूंचे ओर न उनको हिसा का मव- 
सर आवे । समाज व्यक्तियों के समुदाय से बनता है । यदि व्यक्ति पारस्परिक 
कल्याण को मावनासे प्रेरित होकर अगनी जीविका अजन करनेमें ज्गेतो 
समाज का वास्तविक मंगल होतादहै। उस समयके व्यापारोंमे बुद्धने पाच 
जीविकामों को हिसाप्रवण होने से अयोग्य ठहराया हः -- (१) सत्य वणिज्जा 
( शखर = हथियार का व्यापार ), (२) सत्तवणिज्जा ( प्राणी का व्यापार ), (३) 
मंस्वणिज्जा ( मांस का व्यापार ), (४) मज्जवणिज्जा ( मद्य-शराब का रोज- 
गार ); (५) विसवणिज्जा ( विष का ग्प्रापार )। कक्लणसुत्त ३ मे वुद्धने इन 
जं।विकामों को गहंणीय बताया है-तराज्‌ की ठगी, कंस = ( बटघरे ) की 
ठगी, मान की ( नाप की ) ठगी, रिश्वत, वचना, कृतघ्नता, साचिथोग ( कुटि- 
लता ), छेदन, वव, बन्धन, डाका, दटपाट की जीविका । 

( ६ ) सम्यक्‌ व्यायाम = ठीक प्रयत्न, रोमन उद्योग । सत्कर्म के करने 
की मावना करने के किए प्रयत्न करते रहना चाहिये 1 इन्द्रियों पर संयम, बुरी 
मावनाभोंको रोकने ओर अच्छी मावनाभोंके उत्पादन का प्रयत्न, अच्छी 
भावनाभों के कायम रखने का प्रयत्न-ये सम्यक व्यायाम है। बिना प्रयत्न 
किये चंचरु चित्त से शोमन भावनायें दुर मागती जाती हैँ ओौर बुरी भावनाये 
घर जमायां करती है 1 भतः यह्‌ उद्योग आवर्यक है । 

( ७ ) सम्यक्‌ स्मृति -इस अंग का विस्तृत वर्णेन दीघनिकाय के “महा सति- 
पदान सुत्त" ( २।९ ) मे किया गया है । स्मृतिप्रस्थान चार है (१) कायानुप- 
दयना, (२) वेदनानुपइणना (३) चित्तानुपद्यना तथा (४) घर्मानुपद्यना । काय, 
वेदना, चित्त तथा घमं के वास्तव स्वरूप को जानना तथा उसकी स्मृति सदा 


क १. जीविका के किए आजीव का प्रयोग काकिदासने मी किया है-मदट्टा मह॒ 
कलिले मे आजीवे = मतं: अथ कीदृशो मे माजीवः ! शाक्कुन्तर षष्ठ अंक का प्रवेशक । 
२. अंगरत्तर निकाय, ५। ३. दीघनिकाय प° २६९। 


ध बौद्ध-ददांन-मौमांस। 


बनाये रखना नितान्त मावस्यक होता है । काय मलमूत्र, केश तथा नख आदि 
पदार्थो का समूच्चयमात्रहै। शरीरको इन सूपो में देखने वाला पुरुष “काति 
कायनेपदयी' कहा जाता है 1 वेदना तीन तरह की होती है--सुख, दुःख, न सुख 
न दुःख । वेदना के इस स्वरूप को जानने वाका व्यक्ति "वेदना में वेदनानुपश्यीः 
कहुलाता है, चित्त की नाना अवस्थायें होती है-कभी वहु सराग होता है, 
कमी विराग, कमो सद्रेष भौर कमी वीतद्रेष; कभी समोह तथा कमी वीतमोह, 
चित्त की इन वििन्न अवस्थाओों मे उसकी जैपषी गति होती है उसे जाननेवाला 
पुरुष “चित्त चित्तानुपश्यी" होता ह । घमं मी नाना प्रकार के ह (१) नीवरण- 
कामछन्द ( कामुकता ), व्यापाद ( द्रोह ), स्त्यान-मृदढ ( शरीर-मन की अल- 
सता ), आीद्धत्य-कोकृत्य ( उद्रेग- खेद ) तथा चिकित्सा ( संशय ) स्कन्य, (३) 
आयतन (४) वोध्यंग, (५) भयं चतुःसत्य । इनके स्वरूप को ठोक-ठीक जानकर 
उनको उसी रूप मे जानने वाला पुरष "घमं में घर्मानुपर्यी" कहलाता हं । सम्भक्‌ 
समाधि के निमित्त इस सम्यक्‌ स्मृति की विशेष आवद्यकता ह । काय तथा 
वेदना का जैसा स्वरूप से उसका स्मरण सदा वनाये रखने से उनमे अ।सक्ति 
उत्पन्न नहीं होती 1 चित्त अनासक्तं होकर वैराग्य की ओर बढता ह तथा एकाग्र 
होने की योग्यता सम्पादन करता हु । 


( ठ ) सम्यक्‌ समाधि-आयं सत्यो की समीक्षा करनेसे स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि बुद्ध का मागं उपनिषस्रतिपादित मार्गं से भिन्न नहीं है । उपनिषदों 
का सिद्धान्त है-ऋते ज्ञानान्न मूवितः ( ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती ) । यह्‌ 
सिद्धान्त बुद्ध को मी सर्वथा मान्य था, परन्तु शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति तब तक 
नहीं हो सकती, जव तक उसे घारण करने की योग्यता शरीरमें पैदा नहौ होती? । 
ज्ञान के उदय के लिए चरीर की युद्धि नितान्त आवश्यक ह । इसीक्िए बुद्ध ने शील 
गौर समावि के द्वारा क्रमशः कायशुद्धि भौर चित्त-शुद्धि पर विदोष जोर दिया हं । 


बुद्धघमं के तीन महनीय तत्त्व है-रीर, समाधि ओर प्रज्ञा । मष्टादङ्जिक 
मागं के प्रतीकये तीनों दही दहै । शीर से तात्पयं सात्विक कार्यासेहं। बुद्धके 
दोनों प्रकार के शिष्य थे-गुहत्यागी प्रवजित भिक्षु तथा गुहसेवी गृहस्थ । कति- 
पय कमं इन उभय प्रकारके बुद्धानुषायियोंके ल्यि सममावेन मान्यै जैसे 
महिसा, अस्तेय, सस्य, ब्रह्मचयं तथा मद्य का निषेव । ये भंचदीक' कहलाते हँ 
मौर इनका अनुष्ठान प्रत्येक बौद्ध के चयि विहित है भिक्षुओंके किए अन्य 
पाच हीरो की मी व्यवस्था है--जैपे भपराह् मोजन, मालाधारण, संगीत, सुवणं- 
रजत तथा महाधं शय्या--इन पाचों वस्तुओं का परित्याग । पूवंशीलों से मढा 


जायि == = क च्व ~ ~ > क कयः 


१. विज्ञेष विवरण के लिए द्रश्व्य - (दीघं निकाय, हिन्दो अनुवाद प° १९०-१९८) 


ॐ फ 


आयं सत्यं ५६ 


कर इन्ह ही “दश शीलः ( दश सत्कमं ) कहते ह । गृहस्थ के लिए मपने पिता 
माता, माचायं, पत्नी, मित्र, सेवक तथा श्वरमण.ब्राहाणों का सत्कार प्रतिदिन 
करना चाहिए । बुरे कर्मो के अनुष्ठान से सम्पत्ति का नाड अवद्यम्मावी होता 
है। नशा का सेवन, चौरस्ते की सैर, समाज (नाच गाना) का सेवन, जमा 
खेलना, दुष्ट मित्रों को संगति तथा क्स्य मे फंसना-ये छंओ सम्पत्ति के 
नादाके कारणं । बुद्ध ने गृहस्थोंके लिए मी इनका निषेध मावदयक 
बतलाया है 1 
शीर तथा समाधि का फक है भ्रज्ञाका उदय । मवचक्रके मूर में 
"अविद्या" विद्यमान टै। जब तक प्रज्ञा का उदय नहीं होता, तव तक अविद्या 
का नाश नहीं हो सकता । साघक का प्रधान लक्ष्य इसी भरन्ञा की उपरुन्वि में 
होता है। प्रज्ञा तीन प्रकार की होती हैः -(१) श्रूतमयी-माप्ठ प्रमाणोंसे 
उत्पन्न निश्चय, (२) चिन्तामथी--युक्ति से उत्पन्न निक््वय तथा (३) मावना- 
मयी-समाधिजन्य निस्चय 1 श्रूत-चिन्ता प्रज्ञा से सम्पन्न रीख्वानु पुरुष भावना 
( ध्यान ) का अधिकारी होता है । प्रज्ञावान्‌ व्यक्ति नाना प्रकार की ऋद्धिं ही 
नहीं पाता प्रत्युत प्राणियों के पूवं जन्म का ज्ञान, परिचित ज्ञान, दिव्यश्नोत्र 
दिव्यचक्षु तथा दुःखक्षय ज्ञान से सम्पन्न हो जाता है ।3 उसका चित्त कामास्तव 
( मोग की इच्छा ), मवास्रव ( जन्मने को इच्छा ) तथा अविद्यास्रव (अज्ञानमल ) 
से सदा के लिए विमुक्त हो जातो है । साघक निर्वाण प्राप्त कर भ्हृत्‌ की महनीय 
उच्च पदवी कोपाचञेताटै। घम्मपद ने वुद्धशासन के रहस्य को तीन ही शब्दों 
मे समञ्चाया है 


(१) सब पापों कान करना, (२) पुण्य का संचय तया (३) पने चित्त की 
परिशुद्धि-सन्बपापस्स अकरणं कुसरुस्स उपसम्पदा । 
स~-चित्त-परियोदपनं एतं बुद्धान सासनं 11 ( घम्मपद १४।५ ) 





१. द्रष्टग्य दीघेनिकाय, सिगालो बाद सुत्त (३१) पृष्ठ २७१-२७६। 
२. अभिघमंकोश्च ६।५ ३. द्रष्टव्य दीघनिकाय ( सामञ्ञ फर सूक्त ) पृ. ३०-३१ 


सप्तम परिच्छेद बुद्ध फे दाशं निक विचार 





( क ) प्रतीत्य समुत्पाद 


। बुद्ध ने आचार मागं के उपदेश दैनेमे ही अपने को सवदा व्यस्त रखा । 
आध्यात्मिक तथ्यों की मीमांसा न तो उन्होने स्वयं की ओर न अपने अनुयापियों 
को ही इन बातों के अनुसंधान के लिए उत्साहित किया । परन्तु उनके उपदेशों 
की दाशंनिक भित्ति है जिस पर प्रतिष्ठित होकर वे ढाई हजार वर्षो से मानव- 
समाज का मंगर करते चले आ रहै ह । श्रतीत्य समुत्पादः एेसा ही माननीय 
सिद्धान्त है । बौद्धदश्ंन का यह आघार पठ है। प्रतीत्य समूद" का अथं 
है “साक्षेप कारणतावाद 1* प्रतीत्य ( प्रति + इ गतौ ~+ ल्यप्‌ ) किसी वस्तुकी 
प्रास्त होने पर, समुत्पाद = अन्य वस्तु की उत्पत्ति अर्यात्‌ किसी वस्तु की प्राप्ति 
होने पर अन्य वस्तु की उत्पत्ति 1* बुद्ध ने इतना हौ कहा-अस्मिन्‌ सति इदं 
मवति = इस चीज के होने पर यह चीज होती है अर्थात्‌ जगत्‌ की वस्तुओं या 
घटनाभों में सववंत्र यहु कार्यकारण का नियम जागरूक है ।२ एक वस्तु के रहने 
पर दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है । वस्तु को उत्पत्ति विना किसी कारण के नहीं 
होती । कायकारण का यहु महुवपरुणं नियम बुद्ध की अपनी खोज है । उन्होने अपने 
समय के दाशंनिकों के मतो कौ समीक्षा को । तब उन्हं पता चरा कि कुछ रोग 
“नियतिवादी" ह--उनके अनुसार जगत्‌ के समस्त कायं-वुरे या मके-भाग्यके 
अधीन हैँ । भाग्य जिघर मडती है उधर ही घटनापरम्परा युक्ती टहै। कुछ 
लोग "ईश्वरेच्छा" को ही महत्व देकर जगत्‌ के कार्यो के चक्षि ईश्वर की मनमानी 
इच्छाको कारण बताते थे । परन्तु अन्य लोग “यदच्छा' के महत्व के मानने 


वाङे थे । उनकी सम्मति मे यह विश्च इसी यहच्छा ( मनमाना अवसर ) के वश्च 


में होकर नाना प्रकारकारूप धारण करता रहता है। परन्तु बुद्ध का युवित- 
प्रवण हृदय इन मीमांसाओं को माननेके च्िएतैयारन था। ये विभिन्न मत 


१. प्रतीत्यश्चन्दो ल्यबन्तः प्राष्ठावपेक्षायां वतते । पदि प्रादुमवि इति समुत्पाद- 
शब्दः प्रादुमवि्ये वतते । ततश्च हेतुप्रत्ययसापेक्षो मावानामुत्पादः प्रतीत्य 
समुत्पादाथंः । 

२. अस्मिनु सति इदं मवति, अस्योत्पादादयमूत्पद्यते इति इदं प्रत्ययाः 
प्रतीत्यसमुत्पादाथंः । ( माध्यमिक वृत्ति पृ० ९) 


१ 
॥ 





बुद्ध के दानिक विचार ६१ 


तरुटिपू्णं होने से इनकी वुद्धि में वेतरह्‌ खटकते थे । यदि इन मतों का अङ्खीकार 
किया जाय तो कोई मी व्यक्ति अपने कार्थो के किए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता । 
वहु कृपण या तो भाग्यके पंजेमें फपषकरया ईद्वरके वक्चमे होकर अथवा 
यदच्छा के ब पर अनिच्छया अनेक कार्यो का सम्पादन करता रहता है । अपने 
कार्यो के लिए दूसरों पर अवलम्बित होने के कारण उसकी उत्तरदायिता क्योकर 
युक्तियुक्त मानी जा सकती है ? इस दुरवस्था से बाध्य होकर मगवान्‌ बुद्ध ने इस 
कार्यकारण के अटल नियम की व्यवस्था की । 


यह्‌ नियम अटल है, अमिट दै । देश, कार या विषय-इन तीनों के विषय 
मे यह नियम जागरूक है । इस जगत्‌ ( कामधातु ) के ही जीव इस नियमके . 
वशीभूत नहीं है, बल्कि रूपधातु के देवता आदि प्राणी मी इस नियम के भागे 
भपना मस्तक च्ुकाते हैँ । भूत, वतमान तथा मविष्य--इन तीनों कालों मे यह्‌ 
नियम काग है 1 बौद्धो के मनुसार कारणता का यहु चक्र अनन्त तथा अनादि दै। 
इसी ल्िएवे रोग इस जगत्‌ का कोई मी मूर कारण मानकर इप्तका आरम्म 
मानने कै किए तैयार नहीं है। यह्‌ नियम सब विषयों पर चल्तादै। इसके 
अपवाद केवल (असंस्कृत ध्म" हँ जो नित्य तथा अनुत्पन्न माने जाते है । समस्त 
“संस्कृत” धमं चाहे वे रूप, चित्त, चैतसिक या चित्त विप्रयुक्त हो, देतु-प्रव्ययों के 
कारण उत्पन्न होते है। ्रीदध लोगओौरमी आगे बढते हं । स्वयं बुद्ध मो इस 
कायकारण नियम के वशवर्ती हैँ । तीनों कालों के बुद्ध न तो इस महान्‌ नियम के 
परिवतंन करने मे समथं हए हैँ मौर न॒ भविष्य में समथं होगे । बुद्धघमं की यह्‌ 
महती विहोषता है । अन्य धर्मो मे मी यह्‌ नियम थोडे या अधिक अश्च मे विद्यमान 
है, परन्तु अनेकं उच्चतम शक्तियों क आगे इसका प्रमाव तनिक भी नहीं रहता 1 
मन्य धर्मो मे ईर्वर इस नियम के प्रमाव से परे बतलाया जाता है, परन्तु इस 
घमं में स्वयं बुद्ध मी इस नियम से उसी प्रकार बद्ध है तथा पराधीन ह जिस 
प्रकार साधारण व्यक्ति। 


एक बात ध्यान देने योग्य है । बुद्धधमं के समस्त सम्प्रदायो का यह्‌ मन्तभ्य 
है किएक ही कारण से कोई मी कायं उत्पन्न नहीं हो सकता, प्रत्येक घमं कम 
से कम दो कारणों के परस्पर मिलन काफठह। सम्मवतः इस नियमकी 
व्यवस्था ईरवरवाद के खण्डन के लिए आरम्म मे की गई थी, परन्तु गे चकर 
यहु सिद्धान्त हद हो गया कि बाह्य उपक्ररणों की सहायता कार्योत्पत्ति के निमित्त 
कारण को सरवंदा वाञ्छनीय है । अतः यह्‌ कथन ठीक नहीं है फि प्रत्येक कारण 
कायंको अवश्यमेव उत्पन्न करेगा, क्योकि अनेक कारण अनुक्रूक उपकरण के 
अमाव में फटलावस्था को प्राप्त ही नहीं करते । इसी किए हेतु तथा बाह्य अनुकूल 
उपकरण के परस्पर सहयोग से ही बुद्धमत में कायं का उदय माना जाता है ॥ 


६२ बोद्ध-दशंन-मीमांसा 


करणवाद्‌ 


पारी निकायो में कारणकायं के सम्बन्ध का विशेष अनुसन्वान उपलब्ध नहीं 
होता । केवर इतना हौ भिलता हैँ कि इके होने पर यह वस्तु उत्पन्न होती है 
( अस्मिन्‌ सति इदं भवति ) । इस प्रसद्ध में हेतु भौर पच्चय 
कारण ( प्रत्यय ) शब्दों का प्रयोग एक साथ सममवेन किया गया है । 
वाचक शाब्द कारणवाद की मीमांसा के लिए इन दोनों ( हेतु-प्रत्यय ) महत्स- 
पण शब्दों के अथं की समीक्षा नितान्त भावश्यक है । स्थविरवाद 
के अनुसार हेतु" का प्रयोग बड़े ही सीमित अथंमें किया गया है। लोभ, दोष तथा 
मोह के द्वारा चित्त की विकृति के च्एिदहेतु का प्रयोग निकायो में भिल्तादै। 
इसी लिए विज्ञान की इन अवस्थां को "सहेतुकः" कहते हैँ । 
मलोम, अद्ेष तथा भमोह-ये तीनों कुशल-टेतु हैँ । श्रत्यय' का प्रयोग 
कायकारण सम्बन्व के किसी मीख्पके द्योतनाथं किया जाता है अर्थात्‌ एक 
वस्तु दूसरी वस्तु के साथ जो सम्बन्ध धारण करती है उसे प्रत्ययः 
हेतु-परत्यय के द्वारा सूचित करते हैँ । अभिधम्म के अन्तिम ग्रन्थ "पट्‌ढठान 
स्यविरवादमे का विषयदही २४ प्रकार के श्रत्ययों" का विवरण प्रस्तुत करना है । 
सर्वास्तिवादी तथा योगाचार में इन शब्दों के अथं भिन्न 1 €हेतु" का अथं 
है मुख्य कारण, प्रत्यय" का अथं टै तदनुकरूक कारणसामग्री । दहेतु" मुख्य 
कारण होता टै तथा श्रत्यय' गौण कारण होतादै। उदाहरण के 
हेतु-प्रत्यय निमित्त हम देख सकते हँ कि पृथ्वी मे रोपने पर बीज पनपता 
महायान में है । पृथ्वी, सूयं, वर्षा आदि की सहायता से वह्‌ बदृकर वृक्ष बन 
जाता है। यहाँ बीज दहेतु तथा पृथ्वी, सूयं आदि श्रत्यय" है 
क्योक्रि सूरज की गरमी ओौर जमीन की नमीन रहने पर बीज कथमपि अङ्कुर 
नहीं बन सकता, न वह वढकर वृक्ष हो सकता है । वृक्ष फल कहलाता हे । 
स्थविरवाद मेँ प्रत्ययो की संख्या २४ है, परन्तु सर्वास्तिवादियों के मतानुसार 
हेतु ६ होते है, प्रत्यय ४ तथा फल ५ । 
` मानव व्यक्ति के विषयमे इस नियम का प्रदान निकायो मे स्पष्ट मावेन 
किया गया है । प्रतीत्यपतमूसाद के द्वादश अङ्ग दै, जिसमे एक दूसरेके कारण 
उत्पन्न होता है । इसे “मवचक्र' के नाम से पुकारते है । इस चक्र 
भवचक्र के कारण इस संसार की सत्ता प्रमाणित होती टै । इन अद्धो की 
संज्ञा “निदान मी है। इनके नाम क्रम से इस प्रकार है- 


१. हेतुमन्यं भ्रति अयते गच्छतीति इतरसहकारिभिमिक्तो हेतुः प्रत्ययः । 
कल्पतरु ( २।२।१९ ) । विद्येष के लिए द्रष्टव्य ( मामती--२।२।१९१) 
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(१) अविद्या (२) संस्कार (३) विज्ञान (४) नामरूप (५) षडायतन- 
६ इन्द्रियां (६) स्पदां (७) वेदना (८) तृष्णा (९) उपादान (राग) (१०) मव 
(११) जाति ( जन्म ) (१२) जरा-मरण ( बुढापा तथा मृत्यु )। 

इन द्वादश निदानों की व्याख्यरा मे मिन्न-मिन्न सम्प्रदायो मे पर्याप्त मतभेद 
है । हीनयानी सम्प्रदायो मे भश्चयंजनक एकता है । इस प्रसङ्ख मे पुनज॑न्म के 
सिद्धान्त का उपयोग कर वादश्च निदान तीन जन्मों से सम्बद्ध माने जाते है। 
प्रथम दो निदानों का सम्बन्ध अतीत जन्मसे है, उसके अनन्तर आठ निदानं 
(३-१०) का सम्बन्ध वतंमान जीवन से है तथा मन्तिमि दो (११,१२) मविष्य 
जीवन से सम्बद्ध । इसी कारण वसुत्रन्धु ने इमे 'त्रिकाण्डात्मक' बतलाया है? । 

कारण शगरह्ुल मतीत जन्म 

( १ ) अविद्या -पूवंजन्म की वह दशा जिसमें भनज्ञान, मोह तथा छखोमके 
वश में होकर प्राणी क्ठेशबद्ध रहता है । 

(२) संस्कार-पूवंजनमकी वह्‌ दशा जिसमे अविद्याके कारण प्राणी 
मला या बुरा कमं करता है 1? 


© 
वतमान जीवन 


( ३ ) विज्ञान--इस जीवन को वहु दशा जव प्राणी माताके गमं में प्रवेश 
करता है ओर चैतन्य प्राप्त करता है- गमं का क्षण । 
( ४ ) नामरू्प-गमं मे भ्रूण का कलल या बुदूबुद आदि अवस्था है 13 


१. स प्रतीत्यसमृत्पादो द्वादशाङ्खलिकाण्डकः । 
पर्वापिरान्तयोद्रं दे मध्येऽ्टौ परिपुरणा॥ ( भमि० कोश ३।२०) 

२. संस्कार के अथं मे वड़ा मतभेद है! निकायो के अनुसार ऊपर का अथं 
है, परन्तु चन्द्रकीति ने इससे द्रोह, मोह तथा राग का अथं क्ियाहै ( माघ्यश 
वृत्ति प° ५६३ ) । गोविन्दानन्द ने शांकरमाष्य टीका ( २।२।१९ ) मे इसी 
अथं को ग्रहण कियादहै। 

३. “नामचख्प की व्याख्यामे पर्याप्त मतभेद है। यह शब्द उपनिषदों 
से ही लिया गया दहै, परन्तु वुद्धने इसके अथं को परिवतिति कर प्रयोग किया 
है। “रूप, से अमिप्राय “शहरीर'सेहै भौर नाम" से तात्पयं मनसे है। अतः 
नामरूप दरयमान शरीर तथा मन से संवित संस्थान विशेष के लिए प्रयुक्त होता 
है । ब्राह्मण आचार्यो ने मी इसकी अन्य प्रकार व्याख्या कीदहै। द्रष्टव्य त्र सू 
२।२।१९ पर मामती तथा कल्पतरु । विज्ञानाच्चत्वारो रूपण उपादानस्कन्ध।; 
तन्नाम । तान्युपादाय रूपमभमिनिवंतंते । तदैकत्वममिसंक्षिप्य नामरूपं निखूच्यते 
शरीरस्यैव कललबु दुबुदादयवस्था' । ( मामती २।२।१९ ) 
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(नामल्प' से अमिप्रायभ्रूणके मानसिक तया शारीरिक अत्र्या ठै जब्र वह्‌ गभं 
मे चार सप्ताहं विता चुकता है । 

( ५ ) षडायतन-“आयतन' = इन्द्रिय । उस अव्रस्याका सूचक टै जव 
भ्रूण माता के उदर से बाहर आता है, उसके अंग.प्र्यंम विल्करुल तैयार हो जाते 
है, परतु अमी तक्र वह उन्हें प्रयुक्त नहीं करता । 

(६) स्पशं- शशव की वह दशा जव शिशु बाह्य जगत्‌ के पदार्थो के 
साथ सम्पकमे आत।दहै। वहु अपनी इन्द्रियोके प्रथोगणसे बाहरी जगत्‌ को 
समञ्लने का उद्योग करता दै, परन्तु उसका इस समय का ज्ञान वला रहता है । 

( ७ ) वेदना- सुख, दुःख न सुख ओौरनदुःख। ये वेदना के तीन प्रकार 
है । शिश्यु को वह॒ दशा जब वह रपाच छह वर्षो के अनन्तर सुख.दुःख की मावना 
से परिचित होता है । स्पशं" में बाह्य जगत्‌ का ज्ञान (वुँवला हो सही ) उत्न्न 
होता है ओर वेदना में अन्तर्जगत्‌ का ज्ञान जाग्रत होता है। दस वपं तक वालकं 
के शरीर-मन कौ प्रवृत्तां बढ़ती दै, परन्तु अमी तक्र उसे तरिगय-बुलो का ज्ञान 
नहीं रहता । | 

( ठ ) व्रष्णा--वेदना होने पर इस सुख को मुज्ञे पुनः प्राप्त करना चाहिए- 
इस प्रकार के निश्चय का नाम त्ष्णा है) ? 

( & ) उपादान-गाकिस्तम्बसुत्र के अनुसार उपादान का अर्थं है तृष्णा 
वैपुल्य-- तृष्णा की बहुरुता । युवक की बीस या तीस की भवस्था में विषय की 
कामना प्रबक्तर ही उठती है, कामनाके वशम होकर मनुष्य अपनी प्रवल 
इच्छाओं की परिपूति के लिए उद्योग करता है । उपादान (= आसक्ति) अनेक 
प्रकार के होते हैँ जिनमें तीन मुख्य दँ--कामोपादान = सख्रीमें असक्त, शीलीो- 
पादान = व्रतो मे भासक्ति, आत्मोपादान = भस्मा को नित्य मानने मे भासक्ति। 
आत्मोपादान सब से बढकर प्रवर तथा प्रभावशारी होता है। 

( १० ) भवर-वह मवस्था जब आस्तिके वशमें होकर मनुष्य नाना 
प्रकार के मले-वुरे कर्मो का अनुष्ठान करता टै । इन्हीं कर्मोके कारण मनुष्य कौ 





१. वेदनायां सत्यां करतंग्यमेतत्‌ सुखं मयेत्यव्यवसानं तृष्णा मवति ।- भामती 
२. मव का यह अथं मान्य भचार्योँ के अनुसार है। वसुबन्धु का कथन 
है--यद्‌ मविष्यद्धवफलकं कुरुते कमं तद्‌ मवः-भमिघमं कोश ३।२४ अर्थात्‌ 
मविष्य जन्म को उत्पन्न करने वाला कमं । चन्द्रकीति की व्याख्या एतदनुकूल ही 
है- पुनर्म॑वजनकं कमं समूत्थापयति कायेन वाचा मनसा च--माघ्यमिक वृत्ति 


पृ ५६५ । वाचस्पति की भी व्याख्या एतद्रूप ही है- मवस्यस्मात्‌ जन्मेति मवो 
घममविर्मौ । -मामती २।२।१९ 


श्रः 
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न | 
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नया जन्म मिक्ता हे । नवीन जन्म का कारण इस वतमान जीवन में सम्पादित 
कार्यकलाप ही होता है । पूरवरंजन्म के संस्कारः के समान ही "मव होता है। 
दोनों मे पर्याप्त सादृश्य दह्‌ं। 
भविष्य जन्म 

( ११ ) जाति = जन्म । मविष्य जन्म में मनुष्य की दशा, जब वह माता के 
गमं में आतादै ओर अपने दुष्कृत या सुक्रेत के फलों को मोगनेकी योग्यता 
पाता है । | 

(१२) जरामरण--मविष्य जन्ममे मनुष्यकी दशा जव वहु वुदढताको 
पाकर मरण प्राप्त करता है । उलयन्न स्कन्धो के परिपाक का नाम जरा" है भौर 
उनके नाश का नाम (मरण है। ये दोनों भन्तिम निदान विज्ञान" से छेकर “भवः 
तक (३-१०) निदानों को अपने में सन्निविष्ट करते ह । 

इस श्युद्कला मे पूवं कारणङ्प हँ तथा पर कायंरूप । जरामरण की उत्पत्ति 
जाति से होती है । यदि जीव का जन्म हीन होता, तो जरामरण का अवसर ही 
नहीं माता 1 यह जाति मव'-कर्मो का परिणाम ख्प हं । इस प्रकार मानव व्यक्ति 
कौ सत्ता के लिए (अविद्या! ही मूक कारण है-प्रथम निदान है। हीनयानिययों 
के अनुसार इन निदानोंका कायकारण की दृष्टिसे एसा वर्गीकरण करना. 
उचित दै-- 

(क) पुवं का कारण भौर वतंमान का कायं 


१. पूर्वं का कारण- (१) भविदया तथा (२) संस्कार 
२. वतंमान का कायं-- (३) विज्ञान, , (४) नामरूप 
(५)षडायतन, . (६) स्पश, (७) वेदना । 


(ख) वर्तमान का कारण ओर मविष्य का कायं 
१. वतमान का कारण-- (८) तृष्णा, (९) उपादान 
(१०) भव 
२. मविष्य का कायं-- (११) जाति, (१२) जरामरण 
यह्‌ समूचा विवरण स्थविरवादी तथा सर्वास्तिवादी के सामान्य मन्तव्यो के 
मनुक्रूर है । महायान मत के अनुसार इसमे पार्थक्य है । ध्यान देने की बात है 
कि माध्यमिको ने परमाथं सत्य की दृष्टि से श्रतीत्य समुत्पाद' के 
महायानी सिद्धान्त को मान्य नहीं ठहराया है, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि 
व्याख्या ( सांवृतिक सत्य ) से इसे उपादेय माना है । योगाचार मत की 
व्याख्या ही महायान के तात्पये को जानने कै लिए एकमात्र 
साधन है। योगाचार मतवादी आचार्योने इस तथ्य के व्याख्यानमें दो नई 
बातों कए उल्टछेख किया है । 
५ बो 
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( १ ) पहली बात यह है फ्रि उनकी दृष्टि में द्वाद निदानों का सम्बन्ध 
केवर दो जन्म के साय है, तीन जन्मों के साय नहीं ( जैसा हीनयानी मानते 
भये थे ) । इनमे केवर दो काण्ड ह- पहले से ठेकर १० तक, 
दो जन्मसे तथा ११ गौर १२, जिनमे प्रथम दश का सम्बन्ध एक जन्मसे 
सम्बन्ध है, तो दूसरा का दूसरे जीवन के साय । उदाह्रणाथं यर्दि प्रथम 
दश निदानों का सम्बन्ध पूवं जन्मसे दहै, तो ११ मौर १२ निदान 
का इस जन्म से । अथवा प्रथम दश्च का सम्बन्ध इस वतमान जीवनसेदटै, तो 
भन्तिम दे निदानों का मविष्यजीवन से । 
८. (.२ ) दूसरी बात निदानं के चार विभेदों के विषय को लेकर है 1 योगा- 
चार की मूल कल्पना है कि यह्‌ जगत्‌ “मालय विज्ञान" में विद्यमान बीजों काही 
विकास या विस्त्रृतीकरण है। इसी कल्पना के अनुरोधसे उन 
निदानों के लोगों ने नवीन चार भेदो का वर्णन किया है । मौतिक जगत्‌ की 
चार प्रभेद सृष्टि के किए यह भावद्यक है कि कोई कारण शक्ति मानी जाय 
जो प्रत्येक घमं के बीज का उत्पादन करे परन्तु उत्पत्ति के अन- 
न्तर भी ये बीज "आख्य विज्ञान" में शान्त रूप से रहैगे जब तक किसी उद्रोधक 
कारण की सत्ता न मानी जाय । जैसे एक वृक्ष से वक्षान्तर की उत्पत्ति होने के 
लिए बीजे का होना भनिवायं है भौर यह बीज मी वृक्ष कै उत्पादन में समर्थं 
नहीं होगा जव तक पृथ्वी, वायु, सूयं कौ सहायता पाकर वह अंक्रुरित न हो । 
इसी दृष्टान्त को दृष्टि मे रखकर योगाचार ने निदानों के चार निम्न प्रकार 
माने हैः- 


( १. बीज-उत्पादक शक्ति = अविद्या, संस्कार 


वर्तमान ¬ २. बीज = विज्ञान- वेदना 

1 

( ३. बीजोत्पादन सामग्री = तृष्णा, उपादान तथा मव 
मविष्य- ४, व्यक्त कार्यं = जाति, जरामरण 


निदानों की समीक्षा मे योगाचार का मत पर्याप्त प्रमाण के ऊपर अवलम्बित 
है । यह श्रतीत्यसमत्पाद" का सिद्धान्त बौद्ध द्शंन की आवार-रिकाहै। इसीलिए 
दाशंनिकों ने इस सिद्धान्त का विवेचन बड़ी ऊहापोह के साथ किया है । 


ध अनात्मवाद 
मगवानु बुद्ध पक्के अनात्मवादी थे । अपने उपदेशो मे उन्होने आत्मवाद के 
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बुद्ध के दारंनिक विचार ६७ 


अनुयायियों की कड़ी मालोचना की है । यह अनात्मवाद वुद्धघमं की दार्ंनिक 
भित्ति है जिसपर समग्र आचार भौर विचार अपने आश्रय के निमित्त मवरभ्बित 
दै ! भात्मवादका सुगत ने खण्डन वड़े अभिनिवेशके साथ किया दहै। उनके 
खण्डन का बीज यह दै कि समग्र आत्मवादी पुरुष मात्मा के स्वरूप को बिना जाने 


या 


उसके मंगल के किए नाना प्रकार के सर्कमं तथा दुष्कमं किया करते ह । इस 
सिद्धान्त के द्योतक दृष्टान्त वड़े मारके केँ । बुद्ध का कहनादहै कि यदि कोई 
व्यक्ति देशकी सवसे सुन्दर खरी ( जनपद कल्याणी ) से प्रेम करता हो, परन्तु न 
तो उसके गणो से परिचित हो, न उष्के रूप रंगसे, न उसकाकदही जाने कि 
वह बडी, घछोटीदहैया मज्ञोली दै गौर न उसके नाम-गोत्रसे ही अभिज्ञहो, 
एसे पुरुष का आचरण लोक में सर्वथा उषपहास्यास्पद होता है । उसी प्रकार आत्मा 
के गुण ओर धमं को विना जाने, उसके परलोक में सुख प्राप्ति की कामनासे जो 
वप्रक्ति यज्ञ-याग करता है, वहु मी उसी प्रकार गर्हणीय होता है । महर की त्थिति से 
परिचय विना पायेहो जो व्यक्ति चौरास्ते के ऊपर उस पर चदन के किए सीदि्यां 
तैयार करे, मला उससे वकर कोई मूखं हो सकता है ? सत्ताहीन पदाथं कौ प्राप्ति 
का उद्योग परम मूखंता का सूचक टै 1 उसी प्रकार असत्‌ आत्मा के मंगलके 
किए नाना प्रकारके कर्मो का सम्पादन है । मात्मा फी सत्ताको बुद्ध बडी 
ही तुच्छ बुद्धि से देखते थे-- "जो यह मेरा आत्मा भनुमव कर्ता, अनुमव का 
विषय है, भौर जर्हा-तहां अपने बुरे कर्मो के विषयों को अनुभव करता है, यह मेरा; 
आत्मा नित्य, भ्रुव, शादवत तथा अपरिवतनशीक दै, अनन्त वर्षो तक वैसा ही 
रहेगा-हे भिश्चुभो, यह मावना बिलकुल बाल घमं है ( मयं मिक्खवे, केवलो 
परिपुरो बाल घम्मोः ) । बुद्ध के इस उपदेश से अत्ममाव्‌ के प्रति उनकी भवदे 
लना स्पष्ट है । वे नित्य, ध्रुव आत्मा के मस्तित्व कै मानने से सन्तत पराङ्मुखं ॥ 


बुद्ध के इस अनात्मवाद के मोतर कौन सा रहस्य है ? मारतीय चिरन्तन- 
परम्परा कफ अनेक अंश में पक्षपाती होने पर मी उन्होने इस उपनिषस्प्रतिपादित 
आत्मतत्त्व को तुच्छ दृष्टि से क्यों तिरस्कृत कर दिया ? इस प्रदन 

नेरात्म्य- का अनुसन्धान बड़ा ही रोचक है। इस विचित्र संसार के दुःखमय 
वादका जीवनका कारणत्ृष्णाया कामदहै। काम बहु समुद्र है जिसके 
कारण अन्तका पता नहीं भौर जि्षके मीतर जगत्‌ के समस्त पदां 
समा जाते हउ । अथर्ववेद ने कामसुक्त मे ( ९।१।२ ) काम के 

प्रमाव का विश्लद वर्णन किया । “काम ही सबसे बड़ा प्रहे उत्पन्न हुमा; इसके 


१. दीघनिकाय (हिन्दी अनुवाद ) प° ७३। २. ( मज्ज्िमनिकाय ) १।१।२ 
३. समुद्र इव हि कामः; नहि कामस्यान्तोऽस्ति । ( तैत्ति ब्रा° २।२।५।६ ) 


६६ बोद्ध-दशंन-मीमांसा 


( १ ) पहली बात यह है फ्रि उनकी ष्टिम द्वादश निदानों का सम्बन्ध 

केवल दो जन्म के साथदहै, तीन जन्मों के साय नहीं ( जैसा हीनयानी मानते 

माये थे ) । इनमे केवल दो काण्ड ह-पहठे से केकर १० तक, 

दो जन्मसे तथा ११ मौर १२, जिनमे प्रथम दश का सम्बन्ध एक जन्मसे 

सम्बन्ध है, तो दूसरा का दूसरे जीवन के साथ । उदाहरणाथं यदि प्रथम 

दश निदानों का सम्बन्ध पूवं जन्मसे है, तो ११ मौर १२ निदान 

का इस जन्म से । अथवा प्रथम दश का सम्बन्ध इस वर्तमान जीवनसेटै, तो 
मन्तिम द्वो निदानों का मविष्यजीवन से । 


८ (२ ) दुषरी बात निदानं के चार विभेदों के विषय को लेकर है ! योगा- 
चार की मूक कल्पना है कि यहु जगत्‌ “आय विज्ञान" में विद्यमान बीजों काही 
विकास या विस्त्रृतीकरण है। इसी कल्पना के अनुरोधसे उन 
निदानोंके लोगोंने नवीन चार भेदों का वर्णन किया है । मौतिक जगत्‌ की 
चार प्रभेद सृष्टि के लिए यहु आवद्यक है फ कोई कारण शक्ति मानी जाय 
जो प्रत्येक धमं के बीज का उत्पादन करे परन्तु उत्पत्ति के अन- 
न्तर भी ये बीज “आख्य विज्ञान" में शान्त रूप से र्हेगे जब तक किसी उद्धोधक्र 
कारण की सत्ता न मानी जाय । जैसे एक वृक्ष से वक्षान्तर की उत्पत्ति होने के 
किए बीज का होना मनिवायं है मौर यह बीज मी वृक्ष के उत्पादन में समर्थं 
नहीं होगा जव तक पृथ्वी, वायु, सूयं कौ सहायता पाकर वह अंकूरित न हो । 
इसी दृष्टान्त को दृष्टि में रखकर योगाचार ने निदानों के चार निम्न प्रकार 
माने हैः- 


( १. बीज-उत्पादक शक्ति = भवि्या, संस्कार 

वतमान 4 २. बीज = विज्ञान- वेदना 
३. बीजोत्पादन सामग्री = तृष्णा, उपादान तथा मव 

मविष्य- ४. व्यक्त कार्यं = जाति, जरामरण 


निदानों की समीक्षा में योगाचार का मत पर्याप्त प्रमाण के ऊपर अवलम्बित 
है । यह श्रतीत्यसमृत्पाद' का सिद्धान्ते बौद्ध दर्ंन की आघार-शिका है । इसीकिए 
दाशंनिकों ने इस सिद्धान्त का विवेचन बड़ी ऊहापोह के साथ किया है१ । 


८ (ख) अनात्मवाद्‌ 
मगवान्‌ बुद्ध पक्के भनात्मवादी थे । अपने उपदेशों मे उन्होने आत्मवाद के 
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बुद्ध के दारंनिक विचार ६७ 


अनुयायियों की कड़ी भाखोचना की है । यह अनात्मवाद वुद्धधमं की दाश्चंनिक 
भित्ति है जिसपर समग्र आचार भौर विचार अपने आश्रय के निमित्त अवलम्बित 
दै! आत्मवाद का सुगत ने खण्डन वड़े अमिनिवेशके साय किया है। उनके 
खण्डन का बीज यह दै फि समग्र मात्मवादी पुरुष भस्मा के स्वरूप को विना जाने 
उसके मंगल के लिए नाना प्रकार कै सत्कमं तथा दुष्कमं किया करते ह । इस 
सिद्धान्त के योतक दृष्टान्त बड़ मारके केँ । बुद्ध का कहना कि यदि कोई 
व्यक्ति देशको सवते सुन्दर स्रौ ( जनपद कल्याणी } से प्रेम करता हो, परन्तु न 
तो उसके गणो से परिचित हो, न उप्के रूपरंगसे, न उसकाकदही जाने कि 
वह बड़ी दे, छोटी है या मञ्ञोरी टै ओर न उसके नाम-गोत्रसे ही अभिज्ञ हो, 
एसे पुरुष का आचरण लोक में सर्वथा उपहास्यास्पद होता है । उसी प्रकार आत्मा 
के गुण ओौर धमं को विना जाने, उसके परलोक में सुख प्राप्ति की कामनासे जो 
वप्रक्ति यज्ञ-याग करता है, वह्‌ मी उपी प्रकार गहंणीय होता है ! मह की स्थिति से 
परिचय विना पायेहो जो व्यक्ति चौरास्ते के ऊपर उस पर चट्ने के किए सीदिर्यां 
तैयार करे, मला उससे बट्कर कोई मूखं हो सकता है ? सत्ताहीन पदाथं की प्राप्ति 
का उद्योग परम मूखंता का सूचक टै 1 उसी प्रकार भसत्‌ मात्मा के मंगल के ` 
किए नाना प्रकारके कर्मो का सम्पादन दै" । मात्मा की सत्ताको बुद्ध बडी 
ही तुच्छ बुद्धिस देखते थे- “जो यह्‌ मेरा आत्मा मनुमव कर्ता, अनुमव का 
विषय दै, मौर जर्हा-तहां अपने बुरे कर्मों के विषयों को अनुमव करता है, यह मेरा. 
आत्मा नित्य, भ्रुव, शाइ्वत तथा अपरिवतनशील है, अनन्त वर्षा तक वैसा ही 
रहेगा--हे भिक्षुओं, यह मावना बिलकुल बार घमं है" ( भयं मिक्खवे, केवलो 








परिपुरो बा घम्मोर ) । बुद्ध के इस उपदेश से अतत्ममाव के प्रति उनकी अवहे->. 


लना स्पष्ट है । वे नित्य, ध्रुव आत्मा के अस्तित्व के मानने से सन्तत पराङ्गूख हैँ । 


बुद्ध के इस भनात्मवाद के मोतर कौन सा रहस्य है ? मारतीय चिरन्तन- 
परम्परा फ अनेक अंश में पक्षपाती होने पर भी उन्होने इस उपनिषत्प्ररिपादित 
आत्मतत्त्व को तुच्छ दृष्टि से क्यों तिरस्कृत कर दिया ? इस प्रहन 

नेरात्म्य- का अनुसन्धान बड़ा ही रोचक है। इस विचित्र संसार के दुःखमथ 
वादका जीवन काकारणतृष्णाया कामदहै। काम वहु समुद्र है जिसके 
कारण अन्तका पता नहीं भौर जिसके मीतर जगत्‌ के समस्त पदाथं 
समा जाते है । अमथववंवेद ने कामसुक्त मे ( ९।१।२ ) कमि के 

प्रमाव का विशद वर्णन किया । “काम ही सबसे बड़ा पहले उत्पन्न हुआ; इसके 


१. दीघनिकाय (हिन्दी अनुवाद ) प° ७३। २. ( मज्ज्िमनिकाय ) १।१।२ 
२३. समुद्र इव हि कामः, नहिं कामस्यान्तोऽस्ति । ( तैत्ति ° त्रा° २।२।५।६ ) 


६८ बोद्ध -द्दान-मोमांसा 


रहस्य को न तो देवताओं ने पाया, न पितरों ने, न मर्त्योने। इसी लिए काम, 
तुम सबसे बड़ हो, महान्‌ हो? । काम अग्नि-रूप है । जिस प्रकार अग्ति समग्र 
पदार्थो को अपनी ज्वाला से जाकर भस्म कर देता है, उसी प्रकार काम प्राणियों 
के हृदय को जलाता हैर 1 बुद्धवमं में यही काम मारके नामसे प्रसिद्ध है। 
सुगत के जीवन मे “मारविजयः को इसीलिए प्रसिद्धि प्राप्तहै कि उन्होने अपने 
ज्ञान के बक पर अज्ञेय “कामः को जीत ल्या था । इस “कामः का विजय वैदिक 
ऋषियों को उसी प्रकार अमीष्टहं जिस प्रकार बुद्ध को। 


उपनिषदों का कहना है कि आत्मा को कामना के लिए सव प्रिय होता ह । 
( आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं मवति ) जगत्‌ मे सवसे प्यारी वस्तु यही गात्मा 
है जिसके किए प्राणी विषय के सुखो की कामना किया करता है । हमारी स्री- 
पुत्रादिकों के ऊपर आसक्ति इसी स्वाधं के ऊपर अवलम्बित ह । बृहदारण्यक में 
याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को उपदेश देते हए भामा को ही सव कामनाभों करा 
केन्द्रबिन्दु बतलाया है! दारा दाराके लिए प्यारी नहीं है, मात्माकेकामसेही 
वह्‌ प्यारी बनती दै । समग्र पदार्थो की यही दला दहै। बुद्ध ने उपनिषद्‌ से इस 
सिद्धान्त को ग्रहण करिया, परन्तु इस काम के बनारम्भके छ्षए एक नवीनी 
मागं की शिक्षा दी । उनकी विचारवारा का प्रवाह नये ङ्प से प्रवाहित हुभा-- 
भआत्मा का अस्तित्व मानना ही सव अनर्थो का मूल है। आआात्माके रहने परी 
(अहंकार हंमाव का उदय होता है इस मात्मा को सूख पहुंचनेके क्षएिही 
जीव नाना प्रकारसे इस शरीर को सुख देता है गौर सुख -प्रप्तिके उपायों को 
दृढता है, काम का उदय इसी राग के परम आश्रय मात्मा के अस्तित्व पर अव- 
छम्बित है । अतः इस आट्मा का निषेव करना ही काम--विजय का सवसे सुगम 
मागं है । राग की वस्तु के अमावमें राग ही किस पर क्रिया जायगा ? उदान में 
पत्र्ोक से विह्वुर विश्षाखा को बुद्ध का यहो उपदेश था किं इस संसार में जितने 
होक, सन्ताप, नाना प्रकार क्लेश उत्पन्न होते हैँ वे प्रिय वस्तु के लए ही होते 
है । प्रिय के अमाव में श्ोकादिका मी जमाव अवरयमेव होता हैर । 


मगवान्‌ बुद्ध के इसी उपदेश की प्रतिध्वनि कालान्तर म बौदढ भा्वार्यो 
१. कामो जज्ञे प्रथमं नैनं देवा आपुः पितरो न मर्त्याः । 


ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विइ्वहा महांस्तस्मै ते काम 
नम इत्कृणोमि ( ९।१।२।१९ ) 


२. यो देवो ( अग्निः ) विद्वात्‌ यं त॒ काममाहुः । ( अथवं ° ३।२।१।४ ) 


३. ये कचि सोका परिदेवितं वा दुका च लोकस्मिं अनेकर्पा । 
पिं पटिच्चेव मवन्ति एतेः प्रिये गसन्ते न मवन्ति एते ॥ (उदान ८।८ 


पि 


क 
ॐ त स्कृ 


बुद्ध के दाशंनिक विचार ६९ 


के ग्रन्थों मे उपर्न्य होती है । नागार्जुन का कहना है कि जो भात्मा को देखता टै, 
उसी पुरुषका अहं'के लिए सदा स्नेह वना रहता दै।. स्नेहसे सुखो के 
चि व्रष्णा पैदा होती दहे; तष्णा दोषोंको ढक ठेती है। गुणदर्डी पुरुष “विषय 
मेरे है" इस विचार से विषयों के साधनों को ्रहण करता हं 1 तुष्णा से उपादान 
का जन्म होता हे। अतः जब तक्र आत्मासिनिवेरा है, तव तक यह्‌ संसार है। 
आत्मा के रहने पर ही “पर” ( दूसरे ) का ज्ञान होता दै । स्व ओर पर के विमाग 
से रागद्वेष की उत्पत्ति होती हे 1 स्वके किए राग गौर परके जए देष । भौर 
रागद्वेष के कारण ही समस्त दोष उत्पन्न होते हैँ । अतः समस्त दोषों की उत्पत्ति 
का निदान आत्म्हष्टि है । विना इसको हटाये दोषों का निराकरण भसम्मव है" । 
स्तोत्रकार ( मातृचेट ? ) बुद्ध के नैरात्म्यवाद को प्ररंसा का पात्र बतङाति 
है --जव तक मन में अहंकार है तव तक आवागमन कौ परम्परा (जन्म प्रबन्व) 
दान्त नहीं होती । आत्मदृष्टि को सत्ता में हृदय से अहंकार नहीं हटता । हे बुदढध, 
आप से वदृकर कोई भी नैरार्म्यवादी उपदेशक नहींहै ओरन ञापके मागंको 
छोडकर शान्ति देनेवाला दूरा मागंहीदहै। बुद्धघमं के शान्तिदायी होने का 
मुख्य कारण तैरात्म्थवाद की स्वीकृति है । चद््रकीति के मत मे मी सत्कायदष्टि - 
( मात्महष्टि ) के रहने पर ही समस्त दोष उत्पन्न हौतेदहें। इषबत की 
समीक्षा कर तया आमा को इस दृष्टि का विषय मानकर योगी आत्मा का निषेध 





१. यः पश्यत्यात्मानं तस्याहमिति शाइवतः स्नेहः । 
स्नेहात्‌ गुणेषु तृष्यति तृष्णा दोषांस्तिरस्कुरते ॥ 
गुणदर्शी परितृष्यन्‌ ममेति तत्सावनमुपादत्ते । 
तेनाप्माभिनिवेशो यावतु तावत्त॒ संसारः ॥ 
भात्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्‌ परिग्रहद्वेषौ । 
अनयोः संप्रतिबन्वात्‌ सवं दोषाः प्रजायन्ते ॥ 


( नागार्जुनस्य बोधिचर्यावतारपंजिका प° ४१२ 


गणरत्न पृ० १९२; भमिसमयाटंकारारोक ( प° ६, ७ ) मे उद्धुत अन्तिम 
कारिका । ) 


२. साहंकारे मनसि न शमं याति जन्मप्रवन्वो 
नाहंकारश्चलति हृदयात्‌ मात्मदष्टौ च सत्याम । 
नान्यः शास्ता जगति मवतो नास्ति नैरात्म्यवादी 
नान्यस्तस्मादुपशमविषेस्त्वन्मतादस्ति मागं: ॥ 
( तत्वसंग्रहपंजिका प° .९०५ ) 


७० बौ द-ददांन-मीमांसा 
करता है । अतः आत्मा का यह्‌ निषेव कामके निराकरण के किए किया गया है । 


मनात्मवादकीही दूसरी संज्ञा “पदगं नेरातम्य' तथा “सत्कायदृष्टि? 


है । सत्कायटश्टि को ही गात्मग्राह, आत्माभिनिवेश तथा आत्मवाद भी कहते है । 


“सवं मनात्मः यही बुदढधवमं का प्रवान मान्य त्वान्त ह । इसका अथं 

यह्‌ है कि जगत्‌ के समस्त पदाथं स्वरूपशून्य है, वे कतिपय धर्मों के समृच्चय- 
मात्र है, उनकी स्वयं स्वतन्त्र सत्ता प्रतीत नहीं होती । “अनात्मः 

अनात्मा राब्दमं नन्‌ का अथं “प्रसज्यप्रतिषेव" नहीं है, प्रत्युत “पर्युदास 
कायं है। अनात्म शब्द यही नहीं योतित करतादहैकि आत्मा का 
अमाव है, बल्कि आत्माके अमावके साथ साथ मन्य पदार्थोकी 


सत्ता बताता है । मात्मा को छोड़कर सवं वस्तुगो की सत्ता या अस्तित्व है । 


'सववंवस्तु" की दुसरी संज्ञा "धमं" टै । "धमं" का इप् विलक्षण अथंमे प्रयोग हम 


बुद्धधमं मे ही पाते है । “चम! का अथं है अत्यन्त सूक्ष्म, प्रकृति तथा मन के. 


अन्तिम त्व जिनका पूनः प्रथक्करण नहीं किया जा सकता । यह जगत्‌ इन्हीं 
नाना घर्मो के घात-ग्रतिघात से सम्पन्न हुभा है । बौद्ध “धमं” सांख्यो के "गुण" 


के समान है। दोनों बत्यन्त सूक्ष्म पदाथ हं । अन्तर इतना 


धम" हीटैकि तोनों गुणो ( सत्व, रज, तम ) को सत्ता के साथ साथ 


सांख्य गुणत्रय की साम्यावस्थारूपिणी प्रकृति" मानतादै। बौद 
काक 


१. सत्कायहष्टिप्रमवानशेषानु क्छेशांश्च दोषांश्च धिया विपदयन्‌ । 
आत्मानमस्या विषयं च वुदृध्वा योगी करोत्यात्मनिषेधमेव ॥ 
( माध्यमकावतार ६।१२३; मा० व° में उदूधृत पृ० ३४० ) 


२. “सत्कायदष्टि" पाटी मे “सक्काय दिट्ठी" है । “सत्कायः की मिन्न-मिन्नब्यु 
त्पत्ति के कारण इस शब्द की व्याख्या करई प्रकारसे की जाती है। 'सतुकायः 
दो प्रकार से बनता है--१. सत्‌ + काय तथा २. स्व + काय । परहिरी व्याख्या 
मे सत्‌ के दो अथं है--(क) वतमान, भस्‌ धातु से तथा (ख) नश्वर (सद से) । 
अदः वतमान देह मे या नश्वर देह मे आत्मा तथा भत्मीय का भाव रखना । 
प° विधुरेखर मटूटाचायं का कहना है किं तिन्बती तथा चीनी अनुवादकों ने सत्‌ 
का नश्चर अथं ही ग्रहण क्रियादै। दूसरी व्याख्या के किए नागार्जन का प्रमाण 
है उन्होने माध्यमिक कारिका ( २३।६ ) में “स्वकाय दृष्टि का प्रयोग किया है । 
चन्द्रकीति की व्याल्या हं--स्वकाये दृष्टिः आत्मात्मीयटष्टि; । दोनों ग्याख्याभों 
का तात्पय प्राय; एकसमान ह । पञ्चस्कन्धात्मक शरीर में आत्मा तथा आत्मीय 
ष्टि ( अहुकार ओर ममकार ) रखना सत्कायदष्टि है । द्रष्टव्य छ. 12४2 
लाना 2; 82516 (0प८लप०प ० एपतताप्ऽण (पृ.७७-७८ की पादटिप्पणी) 
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बुद्ध के दाशं निक विचार ७१ 


दाशंनिक अवयववादी हैँ । नैयायिको के सहश भवयवसे पृथक्‌ अवयवी की सत्ता 
वे स्वीकार नहीं करते । \#्याय दष्ट मे घट परमाणुपुञ्ञ के अतिरिक्त एक नवीन 
पदाथे ह । मर्थात्‌ जवयवी घट मवयवह्प परमाणुभों से पृथक्‌ सत्ता रखता 
है, परन्तु बोद्धोंकी दश्टिमे परमाणुका समुच्चय ही घट है, अवयव से भिन्न 
अवयवौ नामक कोई पदाथं होता ही नहीं । जगत्‌ के अत्यन्त सूक्ष्मतम पदार्थो 
की ही संज्ञा वम" हं । इनकी सत्ता सवंथा माननीय है; परन्तु इन्दं छोड देने 
पर वस्तुजो का स्वरूपभूत अवयवी पदाथं कोई विद्यमान रहता है, यह्‌ बात 
बोद्ध रोग मानने के लिए तैयार नहीं है । “नात्म कहने का अभिप्राय यहो 
हे कि धमं को सत्ता हँ, परन्तु उनसे अतिरिक्त आत्मा की सत्ता नहीं है । अतः 
^नैरारम्य' कोट्ही संज्ञा शवमता' हं। अ्मिवर्मंकोश की व्याख्या (स्फुटार्था, मे 'वमंता" हे । अमिवमंकोश् की व्याल्या “स्फुटार्था' में 


= ~ ` 


यदोभित्र के इस महत्वशाटी कथन का--ग्रवचनधमम॑ता पुनरत्र नैरात्म्यं बुद्धा- 
नुशासने वा--यहौ मिप्राय है 1} 
पुदगल, जीव, आत्मा सत्ता-ये सव शब्द एक दूसरे के समानारथक है । 
बुद्धमत मे इन शब्दों के द्वारा अमिहित पदाथं कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । मात्मा 
केवल नाम है ; परस्परसम्बद्ध अनेक धर्मो का एक सामान्य 
आत्मा को नामकरण आत्मा या पुद्गल है। बुद्धघमं के व्यावहारिक लूपसे 
व्यावहारिक आत्मा का निषेध नहीं कियादहै, प्रत्युत पारमार्थिकरूपसे ही । 
सत्ता अर्थात्‌ लोकव्यवहार के लिए आत्मा की सत्ता है जो ङूप, वेदना, 
संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान-पञ्चस्कन्धों का समुदायमात्र है, परन्तु 
इनके अतिरिक्त मात्मा कोई स्वतन्त्र परमाथंभ्रूत पदायं नहीं है । मात्मा के किए 
बौद्ध लोग “सन्तानः शब्द का प्रयोग करते टै जो मन्य सिद्धान्तो से उनकी 
विशिष्टता बताता है । आत्मा सन्तानरूप है, परन्तु किनका ? मानसिक तथा 
मोतिक, आभ्यन्तर तथा बाह्य, इन्द्रिय तथा इच्द्रिय-ग्राह्य पदार्थो का । १८ घातु 
( इन्द्रिय, इन्द्रिय-विषय. तथा सदुसम्बद्ध विज्ञान ) परस्पर मिककर इस “सन्तानः 
को उत्पन्न करते हैँ मौर ये उपकरण श्राति" नामक संस्कारके द्वारा परस्पर 
सम्बद्ध रहते हैँ । प्रतीत्य समृत्पाद" वादी बुद्धने एक क्षण के ङि मीं आत्मा 
क#ी पारमार्थिक सत्ता के सिद्धान्त को प्रश्रय नहीं दिया 1 


१. अवान्तर कार मे "वात्सीपुत्रीय" या .साम्मितीयः नामक बोद्ध सम्प्रदाय 
( निकाय ) ने पञ्चस्कन्धों के संघात से अतिरिक्त एक निस्य परमाथं रूप मे पुद्गल 
क्षी सत्ता मानी है । इनके मत का विस्तरत खण्डन वसुबन्धु ने अमिधमंकोश के 
अन्तिम (स्थान" ( अध्याय ) मे बडी युक्ति से किया है 1 वात्सीपुत्रियों का यह्‌ 
एकदेशीय सिद्धान्त बौद्ध जनता के मस्तिष्कं को अपनी मोर आष्ट न कर सका । 
( द्रष्टव्य 7 8601167४ 2४७]६$#--¶76 §०प वल्गा ° 16 8०५1१७18.) 


आ) 


७२ बौद्ध-ददांन-मोमांसां 


पनच्वस्कन्ध 


बुद्ध ने आत्मा की स्वतन्व्र सत्ता का तो निषेध कर दिया, परन्तु वे मन ओर 
मानसिक वृत्तियों की सत्ता सवंथा स्वीकार करते हैँ । आत्माकापताभीतो हमें 
मानसिक व्यापारोंसे ही चरूतादै। स्कग्धका अथं है समुदाय इनका जपलाप 
कथमपि नहीं हो सकता । आत्मा पाच स्कन्धो का संघातमाचत्र है । स्कन्धों के नाम 
है रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार भौर विज्ञान । जिसे हम व्यक्तिके नाम से पुकारते 
है, वह्‌ इन्हीं पाच स्कन्धो का समूच्चयमाच्र है । इन स्कन्धो की व्याख्या में बौद- 
ग्रन्थो मे पर्याप्त मतभेद टै । वस्तुतः प्रत्येक जीव 'नामङपात्मकः है! “रूप' से 
सभिप्राय शरीर के मौतिक भागसे टै ओर (नाम से तात्पयं मानसिक प्रवृत्तियों 
सेहै। शरीर बौर मनके परस्परसंयोगसे ही मानव व्यक्ति की स्थिति दहै) 
नामः को चार मागोमें रवादा गया है--विज्ञान, वेदना, संज्ञा तथा संस्कार । 

( १) खपस्कन्ध--“रूप' दाब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकारसे की गईदै। 
“रूप्यन्ते एभिविपयाः' अर्थात्‌ जिनके द्वारा वरिषयों का रूपण किया जाय अर्थात्‌ 
इन््रर्यां । दुसरी व्याख्या है-- ङप्यन्ते इति रूपाणि अर्थात्‌ विषय 1 इस प्रकार 
रूपस्कन्ध विषयों के साथ सम्बद्ध इन्द्रियों तथा हरीर का वाचक दहे) 

( २) विज्ञानस्कन्ध--अहं-रमै' इत्याकारक ज्ञान तथा इन्द्रियों से जन्य 
रूप, रस, गन्धव भादि विषयों का ज्ञान-- ये दोनों प्रवाहापन्न ज्ञान “विज्ञान स्कन्ध 
के द्वारा वाच्य हैँ । इस प्रकार वाह्य वस्तुओं का ज्ञान तथा आभ्यन्तर नैह 
एेसा ज्ञान- दोनों का ग्रहण इस स्कन्वके हारा होता है । 

( ३ ) वेदनास्कन्ध-- प्रिय वस्तु के स्पशंसे सुख, ञप्रियके स्पशंसे दुःख 
तथा त्रिय-अत्रिय दोनों से भिन्न वस्तुक स्पशंसे नयुख ओरनदु्ख कीजो 
चित्त की विश्षेष मवस्था होती है वही वेदना स्कन्ध टै । बाह्य वस्तु के ज्ञान 
होने पर उसके संसगं का चित्त पर प्रमाव पड़ता है वही "वेदना" है । वस्तुकी 
मिन्नता के कारण वह्‌ तीन प्रकार की होती दै- सुख, दुःखन सुखन दुःख । 

( ४ ) इन सूख-दुःखात्मक वेदना कै मावार पर हम उन वस्तुभों के यथार्थं 
ग्रहण मे अव समथं होते हं ओर उनके गुणों के आचार पर उनका नामकरण 
करते है 1 यही है संज्ञास्कन्ध । विज्ञान ओर सन्नाम वही अन्तर दहै जो नैया- 
पिकों के निविकल्पक भ्रत्यक्ष तथा सविकल्पक प्रत्यक्ष के वीच दै । निविकल्पक 


१. विज्ञानस्कन्वोऽहमित्याकारो रूपादिविषय इन्द्ियजन्यो वा दण्डायमानः-. 
मामती (२।२१८)) गहमित्याकारमाल्य-विज्ञानमिद्धियादिजन्यं च ज्ञानमेतद्‌ द्वयं 
दण्डायमानं प्रवाहापन्नं विज्ञानस्कन्ध इत्यर्थः । ( कलत्पतर्‌ } 


बुद्ध के दार्शनिक विचार ७३ 


प्रत्यक्ष में हम वस्तुओं के विषय में इतना हौ जानते है--यत्‌किञ्चिदिदम्‌- -कुछ 
अस्फुट वस्तु है । परन्तु सविकल्प प्रत्यक्ष में हम उसे नाम, जाति आदि से संयुक्त 
करते हैँ कि यह्‌ गायै, वह॒ दवेतवणं की है तथा घास चरती है। यह्‌ दूसरा 
ज्ञान बौद्धो का "संज्ञा स्कन्ध दहै? 





(५) संस्कार स्कन्ध--इस स्कन्ध कै जन्तगंत अनेक मानसिक 
प्रवृत्तियों का समावेश किया जाता है, पर तु प्रचानतया राग, देष का । वस्तु की 
संज्ञा से परिचय मिलते ही उसके भरति हमारी इच्छा या द्वेष का उदय होता है। 
रागादिक वलेश, मद-मानादि उपक्टेश् तथा घमं, अघमं-ये सब इस स्कन्ध के 
अन्तर्गत ह । 


वस्तुतत्तव की जानकारी के स्वि यही क्रम उपयुक्त दै, परन्तु बौद्धग्रन्यो में 
सर्वत्र “विज्ञान स्कन्व" को द्वितीयस्थान न देकर पंचम स्थान दिया गयाहै। 
इसकी उपयुक्तता वसुबन्धु ने अभिधमेकोज्ञ मे नाना कारणों से बतलाई ह । उदा- 
हरणाथं उनकी दृष्टिमें यह्‌ क्रम स्थुलताको लक्ष्यकर निर्घारितदटै। स्थूल 
वस्तुओं का प्रयम निर्देश्षदै। शरीर दृष्टिगोचर होने से स्थुरुतम दै! मानस 
व्यापारो में वेदना स्थुल है, क्योकि प्रत्येक व्यक्ति सुख-दुःख की मावना को स्ट 
समक्ष टेता हे । "नाम" को स्थूलता इसत घटकर है । “सं्कार' विज्ञान की अपेक्षा 
स्थुल है, वयोंकि धृणा, श्रद्धा आदि प्रवृत्तियों का समज्लना उतना कठिन नहीं है । 
“विज्ञान' वस्तु के सृङ्ष्मख्प का ज्ञान चाहता है । मतः उसे सूक्ष्म होने से अन्त में 

रखना उचित ही है ।२ 
मििन्द प्रश्न" मे मदन्त नागसेन से यवनराज मिलिन्द ( इतिहास प्रसिद्ध 
"सिनेण्डर' द्वितीय शतक ई०° पु०) ने “आत्मा के बुद्धसम्मत 
आत्माके सिद्धन्तको बडे ही रोचक ढंग से समञ्ञायादहै। भिलिन्दने 
विषय मे पूरछा-आपके ब्रह्मचारी आपको नागेन नाम से पुकारे रहै, 
नागसेन तो यहु (नागसेनः क्या है? मन्ते क्याये केश नाग- 

सेन ठं १ 

नहीं महाराज ! 


१. संज्ञास्कन्वः सविकल्पप्रत्ययः संज्ञासंसगंयोग्यप्रतिमासः यथा डित्थः 
कुण्डली गौरो ब्राह्मणो गच्छतीत्येवंजातीयकः- मामती । (सविकल्पकप्रत्ययः' 
इत्यनेन विन्ञानस्कन्धो निविकल्प इति भेदः स्कन्वयोध्वंनितः । ( कल्पतङ ) 

२. अन्य कारणों के किए द्रष्टव्य }140्०च्लाण; 11921 ० 8९१७४ 


ए111050ा४ पृ. ९३-९४ । यहाँ ममिघमंकोष का आवद्यक अंश चीनी माषा 
से अनूदित ह । 


च 


७४ बौद्ध-दशंन-मीमांसा 


तो रोये नागसेन है ? 

नहीं महाराज ! 

ये नख, दांत, चमड़ा, मांस, स्नायु, हड़ी, मज्जा, वक्र, हृदय, यकृत्‌, क्लोम, 
प्लीहा, फुस्फुस, ओत, पतली आत, पेट, पाखाना, पित्त, कफ, पीव, रोह, पसीना, 
मेद, आंसु, चर्बी, लार, नेटा, ासिका, दिमाग नागसेन हैँ ? 

नहीं महाराज ! 

मन्ते, तब क्या मापका रूप नागसेन है ?*“'वेदनाये नागसेन है; संज्ञा", 
संस्कार विज्ञान“*"नागसेन हैँ ? 

नहीं महाराज ! 

मन्ते, तो क्या रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार गौर विज्ञान समी एक साथ 
नागसेन है ? 

नहीं महाराज 1 

तो क्या इन रूपादिकं से भिन्न कोई नागसेन है? 

नहीं महाराज । 

मन्ते, मै भापसे पते पुते -थक गया, किन्नु नागसेन क्या है ? इनका 
पता नहीं चरता । तो “नागसेन" क्या शब्दमात्र हैँ ? भाखिर “नागसेन है कौन ? 
मप कुठ बोलते है कि नागसेन कोई नहीं है । 

तन्‌ आयुष्मानू नागसेन ने राजा मिलिन्द से कहा- महाराज, आप क्षत्रिय 
बहुत ही सुक्कुमार हैँ । इस दोपहरिये की तपी भौर गमं बाद मौर ककड़ी से मरी 
भूमि परर पैदरु भये हैया किसी सवारी पर? 

मन्ते, मै पैदल नहीं भाया, रथ पर भाया । 

महाराज, यदि माप रथ पर आये तो मुञ्चे बतावें कि आपका रथ कहाँ है ? 
क्या ईषा ( दण्ड) रथै? 

नहीं मन्ते । 

क्या अक्ष ( धुरे) रथ? 

नहीं भन्ते । 

क्या चक्के रथ हैँ? 

नहीं मन्ते । | 

क्या रथ का प्र ˆˆ“रथ की रस्या “लगाम `“ चाबूक रथ है । 

नहीं मन्ते । 

महाराज क्या ईषा अक्ष आदि सब एक साथ रथ हैँ ? 

नहीं मन्ते । 


बुद्ध के दार्शनिक विचार ७५ 


महाराज, क्या ईषा भादि से परे कहीं रथ ह ? 

नही भन्ते । 

"महाराजः मै आप से पृद्धते पढते थक गय।, परन्तु पता नहीं चला कि रथ 
कहाँ है ? क्या रथ केव ज्ञन्दमात्र है ? भाखिर यह रथ क्या है ? महाराज, भाप 
सूठ बोलते हँ कि रथ नहीं है । महाराज सारे जम्बुद्रीप के आप सबसे बड़े राजा 
है । मला किसके डर से भाप ठ बोलते हैँ 11 

>< >< >< 
तब राजा मिलिन्द ने आयुष्मान नागसेन से कहा- मन्ते, मँ शूठ नहीं 
बोलता । ईपा आदि रथ के मवयवों के आधार पर केवल व्यवहार के लिए ^रथ' 
एसा सव नाम कहा जाता है । 
महाराज, बहुत ठीक । आपने जान च्याकफिरथयक्यादहै? इसी तरह मेरे 
के इत्यादि के माधा रपर केव व्यवहार के लिए१ “नागसेन एेसा एक नाम कहा 
जाता हे । परन्तु परमाथं मे, (नागसेनः एेसा कोई पुरुष विद्यमान नहीं । 
आत्म-विषयक बौद्धमत का प्रतिपादन बड़े ही सुन्दर ढंग से किया गया है । 
दृष्टान्त मी नितान्त रोचक हं । 
पुनजन्म 
मन प्रन यह हं कि आट्मा के अनित्य संघातमात्र होने से पुनजंन्म किस 
काहोता हं ? बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धान्त को मानते है । जीव जिस प्रकारका कमं 
करता है, उसी के अनुसर वह नवीन जन्म ग्रहण करता है । वैदिक मत मे यही 
मत मान्य है, परन्तु आत्मा को नित्य शाइवत मानने के कारण वहां किसी प्रकार 
की मी विप्रतिपति नदीं, परन्तु बौद्धमत आत्मा के अस्तिस्वको हो मस्वीकार 
करता ह । तब पुनजःम किसका होता ह ? जिसने कमं किया, वह मतीत मे लीन 
हो जाता हं भौर जो जन्मता है, उसनेवे कमंदही नहीं किये जिसके फल 
मोगने के लिए नये जन्म की जरूरत पड़ती ।२ 
राजा भिकिन्द का यही प्रहनथा कि जो उतसन्न होता हं, वहु वही व्यक्ति 
हैया दूसरा। नागसेन का उत्तर दै-नवहीदहै भमौरन दूसरा) ओर इस 
सिद्धान्त को उन्हों ने “दीपरिखाः के दृष्टान्त से अभिव्यक्तं किया 
दीपरिखा दहै। जो मनुष्य रात के समय दीपकं जकातादहै, क्या वह रात 
का दृष्टान्त भर वही दीया जल्तादहै? साधारण रीति से यही प्रतीत होता 
ह है कि वह रातभर एक ही दीया जाता है, पर^्तु वस्तुस्थिति 


१. मिलिन्द प्रदन ( हिन्दी अनुवाद ) प° ३१-३४ 
२. विशेष द्रष्टग्य भिलिन्द--प्ररन पृ० ४९। 


ति भा कक क क म 


के कताः 
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तो बदलाती है करि रात के पहले पहर की दीपशिखा दूसरी धी, दूसरे गौर 
तीसरे पहर को दीपशिखा उससे भिन्न थी। फिरभी रात भर एक दीपक 
जलता रहता हं । दीपक एक है, परन्तु उसको शिखा ( टेम ) प्रतिक्षण परिवत॑न- 
शीकर है । आत्मा के विषय मे भी ठीक यही दशा चरितार्थं होती है । "किसी वस्तु 
के अस्तित्व के सिलसिले मे एक मवस्था उत्पन्न होती है ओर एक ल्य होती 
हं । ओर इस तरह्‌ प्रवाह जारी रहता है । प्रवाह की दो अवस्थाओों मे एक क्षण 
का भी अन्तर नहीं होता, क्योकि एक के ल्य होति हौ दूसरी उठ खडी होती हं । 
इसी कारण पुनजन्म के समय न वही जीव रहता है भोर न दूसरादहीहो जाता 
हं । एक जन्म के अन्तिम विज्ञान के ख्यदहोते ही दूसरे जन्म का प्रथम विज्ञान 
उठ खडा होता ह्‌ 1 


दुव की बनी हई चीजोंको ध्परान से देखने पर पूर्वोक्तं सिद्धान्त ही पुष्ट 
प्रतोत होता है । दूव दुहे जाने पर कुछ समय के वाद जमकर दहीहो जातादह। 
दही से मकखन भौर मक्खनसे घी बनाया जाता है। इस पर 
दूय की बनी प्रदन टै किजोदूव था वही दही, जो दही वही मक्खन, जो 
चीजों का मक्खन, वहौ घी । उत्तर स्पष्ट हु ये चीजें दूघनहींदहैँ। दूवके 
दृष्टान्त विकार है-दूवसे बनी हईदहं। प्रवाह मी इसी प्रकार जारी 
रहता है । पुनजंन्म के समय जन्म लेनेवाखा जीवन तोवही है 
ओर न उनसे भिन्न हं। सच तो यहदहं ि विज्ञान की लड़ी प्रतिक्षण बदलती 
हई नित्य सी दीखती टै । एक जन्म के अन्तिम विज्ञान के ख्य होते ही दूसरे 
जन्म का प्रथम उठ खडा होता टै * । प्रतिक्षण में कर्म नष्ट होते चले जाते है, परन्तु 
उनकी वासना भगलेक्षणमे बनुस्युत रूपे श्रवाहित होती है। इसलिए 
मनित्यता को मानते हए मी बौद्धो ने पुनजंन्म को तकंयुक्तं माना है। 
( ग } अनीहवरवादः 


बुद्ध प्रथम कोटि के जनीङ्वरवादी थे । उनके मत में ईइवर कौ सत्ता मानने 
कै किए हमारे पास कोई मी उपयुक्त तकं नहीं है 1 अपने उषदेगो मे उन्होने 
अपनी अनीइवरवादी मावना को स्पष्ट शब्दों मे अभिव्यक्त किया है जिसे पटृकर 
प्रतीत होता है कि वे अनजाने ओर अनसुने ईइवर के मरोसे अपने अनुयायियों 
को छोड़कर उन्हं अकर्मण्य तथा अनात्मविश्वासी बनाना नहीं चाहते थे । 


पाधिकुत्त ( दीघ निकाय २३,१) में बुद्ध ने ईश्वरके कतुत्व का बड़ा उप- 
हास किया हं । केवट सुत्त (११) ने ईदवर को मी अन्य देवताभों के तुल्य एक 


१. मिन्द प्रश्न ( हिन्दी अनुवाद ) प° ४९-५० । 


बुद्ध के दार्शनिक विचार ७७ 


सामान्य देवता बतलाया ह जो इन महाभूतो के निरोध के विषष 
ईश्वर का में उन्हीं देवताभों के समान ही अज्ञानी दै । इस प्रसद्धंमे बुद्ध 
उपहास का उपहास बड़ा मामिक तथा सृक्ष्महे। प्रसङ्खं यह बतलाया 
गया दकि एक वार क्षुषंव के एक भिक्षुके मन में यह्‌ प्रदन 
उत्पन्न हु भा कि ये चार महाभूत-प्रथ्वीवातु, जलघातु, तेजोवात्‌, वायुधातु- 
कर्हां जाकर वित्कुरु निरख्दध हो जाते हैँ । समादहितचित्त होने पर देवछोकगामी 
मागं उसके सामने प्रकट हुए । वह भिक्षु वहां गया जहाँ चातुमंहाराजिक देवता 
निवास करते ह । वहाँ जाकर इन महाभूतो के एकान्त निरोध के विषय में पूछा । 
उन्होने अपनी अज्ञानता प्रकट की ओर उस्र िक्चु को अपनेसे बदृकृर चार 
महाराजा नामक देवताभों के पास भेजा । वहाँ जाकर मी उपे वही नैरादयपुणं उत्तर 
मिला। वहां से वहु क्रमशः वयस्तिश, शक्र, याम, सुग्राम, तुषित, संतुषित, 
निर्माणरति, सुनिम्मित, परनिमित, वशवर्ती, तब्रह्मकायिक नामक देवतां के 
पास गया, जो क्रमशः प्रमाव तथा माहात्म्य मे अधिक बताये गये 1 त्रह्यकायिक 
देवता ने उसे कहा कि हे भिक्षु हमे बहुत बटृ-चढृकर ब्रह्मा है । वे महाब्रह्मा, 
विजयी, अपराजित, पराथंद्रष्टा, वशी, ईश्वर, कर्ता, निर्माता, श्रेष्ट गौर सभी हुए 
तथा होनेवाङे पदार्थो के पिताहं । वही इस प्ररन का उत्तर दे सकते हुं । उनका 
स्थान हमलोग नहीं जानते, पर खोग कहते हैँ किं बहुत आलोक गौर प्रमाके 
प्रकट होने पर ब्रह्मा प्रकट होते हँ । महाब्रह्म प्रकट हृए ओर उन्होने अहम्मन्यता- 
मरे शब्दों मे अपने को ब्रह्मा तथा ईइवर वतकाया, परन्तु उक्त ्ररन पूछने पर 
जो उन्होने उत्तर दिया वहु नितान्त उपाहासास्पद था । उन्होने कहा हे भिश्षु, 
` ब्रह्मरोक के देवता मुञ्ञे क्रा समञ्ञाते हँ कि ब्रह्मा से कुछ अज्ञात नहीं है, अहृष्ट, 
भविदित, असाक्षात्कृत नहीं है; परन्तु मँ स्वयं ही नहीं जानता किये महाभूत 
कर्हां निर होते है। तुमने बडी गल्ती की कि मगवान्‌ बुद्ध को छोडकर इस 
प्रशन के उत्तर के किए मेरे पास माये । देवता लोग मुञ्चे सवेज्ञ बताते है, परन्तु 
मुञ्च मे सवं्ञता नहींहै। तव उस भिक्षु को बुद्ध ने उपदेश दिया कि जहाँ 
अनिदशंन ( उत्पत्ति-स्थिति-लय से विरहित ), भनन्त गौर अत्यन्त प्रमायुक्त 
निर्वाण ह, वहीं चारो महाभूतो का विल्कुक निरोध होता हे । 


इस प्रसङ्धं को देखकर बुद्ध की मावना का परिचय भिल्ता हं । वे ईश्वरको 
शस जगत्‌ का न तो कर्ता मानते हँ मौर न उन्हं सर्वज्ञ मानने के क्षि तैयार है। 


यदि किसी को ईश्वर की सत्ता में श्रद्धा ह, तो श्रद्धा बनी रहे । परन्तु ईश्वर को 


सवज्ञ मानना नितान्त युक्तिविहीन है । वे मपना अज्ञान अपने संहं स्वीकार करने 


के किए प्रस्तुत ह । 
तेविज्ज सुत्त ( दी० नि० १३ ) मे बुद्ध ने इस प्रश्न की पूनः समीक्षा कौ 


व ` ॥ 
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है । उन्होने वेद-रचयिता ऋषियों को तथा ब्राह्मणों को अनमिज्ञ बतलाकर उनके 
दारा उदूमावित मार्गो को मी अप्रामाणिक बतलाया है । ब्राह्मणों में पाचों नीवरण 
( कामच्छन्द भादि वन्न ) पाये जति हैँ । अतः उनका सिद्धान्त दूषित ह । जव 
वे ईश्वर (ब्रह्मा) कोन तो जानते भौर न देखते है, तव उनकी सलोकता प्राप्त 
करने वारे मागं का उपदेश क्यों कर माना जाय? नैविद्य ब्राह्मणों का कथन 
तो “अन्घवेणी' के समान हं । जैसे अन्धो की पांत एक दूसरे से जुडी हो, आगे 
वाला भी नहीं देता, वीचवाला मी नहीं देष्ता, पीछे वाला मी नहीं देखता । 
उनके कथन मे विवासत करना भनज्ञातगरुणा किसौ जनपद-कल्याणी की कामना के 
समान गहणीय हं । जो धमं ब्राह्मण बनाने वाले ह उन धर्मो कोछोड कर 
अन्य धर्मो से युक्त पुरष कितना मी देवता या ईश्वर की स्तुति करे उसकी स्तुति 
सफ नहीं होती । क्था किप काकपेथा जलपूर्णं नदीके इस तीर पर खड़ा 
होनेवाला पुख अ१रतीर को वुकावे, तो क्या अपरतीर इधर चला मावेगा ? नहीं, 
कथमपि नहीं । इसी कारण त्रैविद्य ब्राह्मणों के द्वारा ईश्च र-तत्व उपदिष्ट हुआ है, 
अतएव वह्‌ माननीय हं तथा प्रामाणिक है, इस सिद्धान्त को बुद्ध मानने के लिए 
कथमपि तत्पर नहीं हैँ । बुद्ध वुद्धिवादी व्यक्तियथे। जो कल्पना बुद्ध की कसौटी 
पर नहीं कसी जा सकती हँ, उसे वे मानने फो सर्वथा पराङ्मुख थे । 


( ध ) अभौतिकवाद 


बुद्ध के इन विचारों को पठृकर लोगों के मन में भावना उठ सकती हें कि 
बुद्ध मौतिकवादी थे, जड़ प्रकृति के ही उपासक यथे। इस संसार से भतिरिक्त 
किसी अन्य खोक की सत्ता नहीं मानते थे । परन्तु यह कल्पना अयथाथं हं । बुद्ध 
अनात्मवादी तथा मनीश्चवरवादी होने पर मी मौतिकवादीनथे। जव उनके 
जीवन में मौतिकवादियों से उनकी या उनके शिष्यो की मेंट हुई, तव उन्होने 
सदा जोरदार शब्दों मे उनके मत का खण्डन किषा। 


पायासिराजञ्ज सुत्त (दी. नि. २।१०) के मध्ययन से बुद्धमत के अमौतिक- 
वादी होने का नितान्त स्पष्ट प्रमाण मिक्ता दै 1 पायासी राजन्य बुद्धकादही 
समकालीन था । वह कोशकराज प्रसेनजित्‌ के द्वारा प्रदत्त 'सेतव्या" नामक नगरी 
का स्वामी था । उसकी यह मिथ्या दृष्टि थी- यहु लोक भी नहो है, परलोक मी 
नहीं है; जीव मर कर पैदा नहीं होते, अच्छे मौर बुरे कर्मो का कोई मी फल 
नहीं होता । पायाक्षी सचमुच चार्वाक मत का अनुयायी धा । अपने मत की पुष्टि 
म उसकी तीन युक्तया धीं --(१) मरे हए व्यक्ति खौटकर कमी परलोक के 


१. द्रष्टव्य दीघनिकाय ( हि० भ० ) प° ८८.८९ । 
२. दीघनिकाय ( हि० म० ) १० २००-२०६। 


बुद्ध के दार्हानिक विचार ७8& 


समाचार सुनाने के लिए नहीं भते । (२) धर्मात्मा आस्तिको कोमी मरने की 
इच्छा नहीं होती । यदि इस रोक मे पुण्यसंभार का फल स्वगं तथा मनन्द प्राप्त 
करना है तो क्यों धर्मात्मा पुरूष अपनी मृत्यु की कामना नहीं करता ? (३) 
मृतक शरीरसे जीव के जाने का कोई मौ चिल्ल नहीं मिलता । मरते समय उसको 
देह से जीव को निकलते हूए किसी ने नहीं देखा । जीव के निकल जने से शरीर 
हल्का नहीं हो जाता, प्रत्युत वह पहिले से मी मारी वन वैठताहै। इस तकं 
के ब पर वहु अनेक दारदंनिकों को चुनौती देता फिरता था । एक बार उसे गौतम 
के शिष्य ( श्रावक ) श्रवण कुमार काडयप से उसी नगर मे मेंट हुई । काइयप ने 
उसको युवतयो को बड़ी ही सुन्दरता से खण्डन कर परखोक की सत्ता, पुण्यापुण्य 
कर्मो का फर तथा जीवको शरीरसे भिन्नता का प्रतिपादन क्िया। बुद्धका 
यही मत हं । बुद्ध सम्षतेथे कि मौतिकवाद का मवलम्बन उनके ब्रह्मचयं 
तथा समाधि के किए नितान्त प्रतिबन्धक हं । एक अवसर पर इसीलिए उन्होने 
कहा *-- वही जीव ह, वही शरीर है" = दोनों एक हँ, एेसा मत होने पर ब्रह्मचयं 
वास नहीं हो सकता । “जीव दूसरा है" शरीर दूसरा हे" एेसा मत होने पर भी 
ब्रह्म चयंवास नहीं हो सकता । 
इस सामिप्राय कथन का तात्पयं यह्‌ ह कि भौतिकवाद भौर भात्मवादी के 
लिए ब्रह्मच्य-वास्-- साधु जीवन-की युक्तिमत्ता ठीक नहीं उतरती । साधुजीवन 
विताने की इच्छा तमी मनुष्य करता हुं जब उसे परलोक मे शोमन फलक पाने का 
ढ़ निश्चय होता ह । परन्तु मौतिकवादी परलोक को मानता ही नहीं । अतः 
उसके किए साघुजीवन व्यर्थं ह । मात्मा को नित्य, शाश्वत मानने वाले व्यक्ति के 
लिए मी यह व्यथं है, क्योकि शाश्वत भात्मामे साधु जीवन के अनुष्ठान से 
किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता । एेसी दश्चा में अनात्मवादी बुद्ध 
मौतिकवाद के पक्के विरोघी थे तथा आस्तिकवाद के कट्टर समर्थक थे । उनकी 
आचार रिक्षा कौ यही दाशेनिक भित्ति है। इस प्रकार हीनयान के दाशंनिक 
तत्वों के अनुशोलन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसे चार सिद्धान्त मान्य 
थे - (क) प्रतीत्य समुत्पाद, (ख) मनात्मवाद, (ग) अनीश्वरवाद तथा (घ) अमोौ- 
तिकवाद । ये तथ्य बौद्ध घमं के प्रतिष्ठा-पीठ है । 


१.. अगुत्तर निकाय ३। 
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भ्रालम्बनमहत्तवं च॒ प्रतिपत्तद्रःयोस्तथा । 
ज्ञानस्य वीर्यीरम्भस्य उपाये कौशलस्य च ॥ 
उदागममहचच्च महत्वं बुद्धकमंणः। 
एतन्महछयोगाद्धि महायानं निरुच्यते ॥ 

( असंग-- महायान सुत्रारुङ्ार १६।५६- ६० ) 
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अष्टम परिच्छद्‌ बोद्ध-निकाय 





( क ) निकाय तथां उनके मत 


अंशोककालीन ये बौद्ध सम्प्रदाय अष्टादश निक्रायके नामसे वौद्ध म्रन्थोंमें 

खूब प्रसिद्ध है । “निकाय का अर्थं है सम्प्रदाय । इन निकायो के अनुयायियों का 
, , मारत के मिन्न-निन्न श्रन्तों मेँ भाधिपत्य था । बहुत रातान्दियों 

अष्ाददरा तक "इनकी प्रसुता वनी रही। इन निकायों के अलग “अलग 
निकाय सिद्धान्त थे जो कालान्तर में विदुप्त स हो गये; परन्त॒ उनके उल्लेख 
पीछे के बौद्धः ग्रन्थो मेही नहीं, प्रत्युत ब्राह्मणग्रन्थों मे मीः पाये 

जाते ह । परन्तु इन निकायो के नाम, स्थान तथां पारस्परिक सम्बन्व के«तिषय 
मे बौद्ध ग्रन्थो मे एेकमत्य दृष्टिगोचरः नहीं होता । कथावत्थु१ की रचक्ता का 
उटेश्य-यही था करि इन निकायो के सिंद्धान्नों की समीक्षा स्थविरवरादी मंत की 
टष्टि से की जाय । मोगलियुत्त तिस्स  वि° प° तृतीय शतकं ) न, इस मृहस्व- 
पूणं ग्रन्थ की रचना कर प्राचीन मताोंक्रे रह्य तथा स्वरूप के परिचयदेकैः का 
महनीयः कायं किया है। आचायं वसुमित्र ने “अष्टादश निकाय^“दास्त्रि की 
रचना कर इन निकायो के सिद्धान्तो का विदाद वर्णन किया हं । दोनों ग्रन्थैकारों 
कीहष्टिमें भेद है ।` तिस्सथेरवादी हैःतथा वसुमित्र सर्वास्तिवादी। इष्टिकी 
भिन्नता के कारण आलोचना का भेद 'होना स्वामाविक है, परन्तु दोनों में भराय 
एक समान सिद्धान्तोःका हीं निर्देश किया ` गयाः है जिसते इन सिद्धान्तो की 
ख्याति तथा प्रामाणिक्रता के विषय में किसी प्रक्र का सन्देह नहीं रह जति । 


ऋ क 
का क कः = 


१. तिस्स की रचना होने पर मी" कथापत्थु का इतना आदर है किं वह्‌ 
त्रिपिटक के अन्तगंत मानी जातीं हें ॥: इसका उपादेय अंग्रेजी अनुवाद ण्डन की 
पाली टेक्स्ट सोसाइटी ने प्रकारित किया हं । दै 

२. इम ग्रन्थ का मूलः.सस्कृत उपल्ब्व नहीं, परन्तु चीनी माषा मे -इसका 
अनुवाद उपलन्ध है जिसकाअग्रेजी मे अनुवाद जापानी विद्वान्‌ प्रो° मच्रुदाने 
किथरा है । ( द्रष्टव्य 'एहियां मेजर माग २, १९२५ ) 
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छद नोद्ध-दर्शन-मौमासां 


इन अष्टादश निकायो की उत्पत्ति अशोक से परिक ही हो चुको थी । पर 
उनक वाद इस साभ्प्रदायिक मतभेद का प्रवाह रका नहीं, प्रत्युत बौद्ध धमं के 
विपुल प्रसार के साथ-साथ विभिन्न सिद्धान्तो की कल्पना के कारण. 

अन्धक नवीन सम्प्रदायो की उत्पत्ति तथा पुष्टि होती ही रही । "कथावत्थुः 
सम्प्रदाय में इन अवान्तर तथा अपेक्षाङ्नृत नवीन मतोके भी सिद्धान्तो का 
को उप- वर्णन मिलता है। उदाहरणार्थं चैत्यवादी सम्प्रदाय से आन्ध्र 
शााये भृत्य राजाओंके राज्यमें व्रिस्तार पानिवाके “अन्धकः सम्प्रदायः 
की उत्पत्ति हुई । आन्घ्रभृत्यों की राजधानीं घान्यकषटक ( जिला ` 
गृन्टूर का “धरणीकोट" नगर ) इस सम्प्रदाय का वेन्द्रस्यल था। इसी "अन्धकः : 
सम्प्रदाय से ईसवी पूवं प्रथम शताब्दी में चार अन्य सम्प्रदायो का.जन्म हुआ-- 
पर्वरौलोय, अपरशलौरोय, राजगिरिक तथा सिद्धा्थंक । घान्यकटक का प्रधान 
स्तूप ही महाचंत्यके नामस प्रसिद्धथा। इसी कारण वर्हा-का सम्प्रदाय 
"चेत्यवादी' कहखाया । ^राजगिरि क" तथा “सिद्धार्थक“नामकरण के कारण का 
पता नहीं चलता, परन्तु पपूर्वश्ैलीय' तथा -ग्अपरदौलीय' सम्प्रदाय धान्यकटक के 
पूव तथा पश्चिम मे होनेवाटे दो पवंतों के ऊर रिथत' विहारो के कारण इन नामों 
से अभिहित हुये है । इसका पता हमें मोर्िथाग्रन्यों से चलता है । राजगिरिक मीं 
अन्यक सुम्ध्रदाय कें अन्तमृक्तथे परन्तु आन्ध्रदेशमें इनका केन्र \राजगिरिः 
कहां थाः.{-यह नहीं कहा जा सकता । “कथावत्थु" मे इनके ग्यारह सिद्धान्तो 
का खण्डनं च्छया गयादै जिनमें से आठ इनके तथा सिद्धाथंकों के एक समान 
द । अतः इन दोनो; का आपस में. सम्बन्ध रखना अनुमानसिद्ध है । सिद्धायंक 
के नामकरण का .तो पतां नहीं चलता, परन्तु इनके सिद्धान्तो की समानतां 
वतलातीदै कियातो एक दूसरे से निक्रलाथा या दोनों का उद्गम स्थान एक 
ही था।;ये चारो ही अन्धक निकाय भन्घ्रसन्राटों के समयमे `वहूत ही उन्नत 
दशाम. । जानन राजा तथा उनकी रानियां वौद्धधमं में विरेष अनुराग 
रखती थां, इसी कारण भन्ध्रदेश अनेक शताब्दियों तक बौद्ध धमं का क्रीडा- 
स्थर रहा ॑ 


इन्हीं “मन्धक निकायो" का परिनिष्ठित विकसित रूप "महायान" है । महासं- . 
धिकं नै जिने सिद्धान्तो को लेकर मपना सम्प्रदाय स्थविरवादियों से पृथक्‌ किया 


2 


4 ~ उन्हीं सिद्धान्तो का मन्तिम विकास महायान सम्प्रदाय में हुभा ॥“ 
-महायान के यान का अथं हौ मागं गौर महाका अथं ह बड़ा । अतः महा- ` 
विशि यानक्ा थं हुभा वड़ा या श्रेष्ठ अथवा प्रश्त मागं । इस मत 
सिद्धान्त के अनुयायियों का कहना है कि जीव को चरम लक्ष्य तक पहुंचाने 

मे यही मागं सबसे अधिक सहायक है । स्थविरवाद अन्तिम 


बोद्ध-निकाय ८७ 


लक्ष्य तक नहीं परहचाता । इसीच्यि उसे 'हीनयान' संज्ञा दी गयो । हीनयान से 
महायान की विशेषता अनेक विषयों में स्पष्ट ह । भपनी इन्हीं विश्ेषताभों करे. कारणं 
इस मत के अनुयायो अपने को महायानी-अर्यात्‌ प्रशस्त मागंबाला-कह्ते. थे 

( १ ) बोधिसत्व को कल्पना-- हीनयान मत के अनुसार अर्हत्‌; पद 
की प्रा्तिही जिक्षुका परम लक्षयहैं। निर्वाण प्राप्त कर लेने पर भिश्चु.क्लेशों 
से रहित होकर आत्म-प्रतिष्टित हो जता हँ । वह जगत्‌ का उपकार. करः, नहीं 
सकता । परन्तु बोधि्तस्व महामेत्री भौर करणा से सम्पन्न होता -है 1 -उसके 
जीवन का लक्ष्य ही जगत्‌ के प्रत्येक प्राणी को क्लेश से मुक्त करना, तथा निर्ण 
मे प्रतिष्टित कराना होता हं । 

( २) च्रिकाय को कल्पना--घमंकाय, संभोगकाय ओर, निर्माणकायये 
तीनों काय महायान को मान्यै । हीनयानमे वुद्धका निर्माणकाय्‌ ही अभीष्ट 
हं। वे लोग धमकाय की भी कल्पना किसी प्रकार मानतेथे। परन्तु हीनयानी 
धमकाय से महायानी घमंकाय.मे विदोषं अन्तर हं 1 

( ३ ) दशभूमि की कत्पना--हीनयान के भनुपार अहत्‌ पद की प्रापि तक 
केवल चार भरूमियां है - (१) स्रोतापन्न (२) सकृदागामी (३) अनागामी तथा 
(४) अर्हत्‌ । परन्तु महायान के अनुसार निर्वाण की प्रापि तक दशभूमिर्यां. होती 
हे । ये सोपान की तरह है । एकके पार करने पर साधक दूसरे मे प्रवेशं करतां हं । 

( ४ ) निर्वाण की कत्पना-हीनधानी निर्वाण मे क्लेक्ञावरण का ही 
अपनपन होता है, परन्तु महायानी निर्वाणमें ज्ञेयावरण. का मी अपसारण 
होता है । एक दुःखाभाव रूप है, तो दूस भानन्द रूप ह । 

( ५) भक्ति की कत्पना-- हीनयान मागं बित्करुल ज्ञनप्रवान मागि है) 
वद्ध के अष्टाङ्किक मागं पर चलना ही उसका चरम लक्ष्य ह । परन्तु ` महौ- 
यान में भक्तिका पर्याप्त स्थान ह बुद्ध साधारण मानव न होकर रोको 
पुरुष ये 1 उनकी मक्त करने से ही मानव इस दुःखबहुल सपार से ' पारे जा 
सकता है । मर्विति को प्रश्रयदेनेके कारण ही महायान के समयमें''बुद्ध॑शक्तौ 
मूतियों का निर्माण होने लगा । अतः महायान के कारण बोद्धकला- चित्रकला 
तथा मूतिकला- की विशेष उन्नति हुई । गप्तकार मे बौडढकला के. विकास, का 
यही प्रधान कारण हं। 

इन्हीं उप्यक्त महायान सम्प्रदाय कौ विरेषताओं का विस्तृत वि्ेचक्तं आगे 
चलकर किया जायेगा । 


(ख ) निकारो के मत 
( १) सहासंधिक का मत. {$ 
अशदश निकायो के मतों के उल्लेख की यहां मावश्यकता नहीं 1 >केवछ 
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दो प्रघान मतोका विवरण यहाँ दिया जाताह। मूर वोद्धसंवसे भकग 
होनेवाला यहौ प्रहला सम्प्रदाय था । वैशाली की द्वितीय संगीति (समा) के 
समयमेंहोये रोग भल्गहो गये ओर कौशम्बी मे जाकर दश सहस्र भि्ुभों 
के संघ के साथ मरने सिद्धान्तो की पुष्टि करने के लि इन्होने मलग समा कौ। 
स्थविरवादी कटु रपन्थी थे परन्तु महासंधिक विनय के कठिन नियमों मे संशोधन 
कर साधारण रोगों के ध्यि अनुकूल वनाने के पक्षम थे। इनके विनयविषयक 
सिद्धान्तो के विषयमे हमे कुछ मी नहीं कहना ह 1 माजकल कौ दृष्टि से उनका 
संशोधन विदोष महततव का नहीं प्रतीत होता, परन्तु उनका बुद्ध भौर धमंविषयक 
सिद्धान्त पर्याप्त महत्वपूणं ह । तिष्य तथा वसुमित्र दोनों ने इन सिद्धान्तो का 
खण्डन-मण्डन किया है। यहाँ इनके कतिपय प्रसिद्ध सिद्धान्तो का उल्लेख 
करना पर्याप्त होगा । 
महासंधिकों का यह्‌ सवंमान्य सिद्धान्त था कि बुद्ध मनुष्य नहींथे अपितु 
लोकोत्तर थे । उनका शारीर अनास्रव ( विद्युद्ध, दोषरहित ) घर्मो से रहित 
या । अतः वे निद्रा-स्वप्न इन दोनों मावोंसे व्रिमुक्तथे। वे 
(१) बुद्ध को अपरिमित खूपकाय को धारण कर सकते थे अर्थात्‌ उनमें इतनी 
रोकोत्तरता शक्ति थी किं वे अपनी इच्छानुसार अगणित भौतिक शरीरो को 
एक साथही धारण कर सक्ते थे । उनका बर अपरिमित था 
तथा उनकी आयु मी भसंख्य थी । वे अवान्तर वाते बुद्ध के खोकोत्तर होनेसे 
स्वतः सिद्ध है| 
र२- बुद्ध ने जिनसूत्रोंका उपदेश दिादहैवे स्वतः परिपूणंहै। बृदढने 
धमं को छोडकर भन्य किसी वात का उपदेश दिया ही नहीं । अतएव उनकी 
शिक्षा परमाथं सत्य के विषय मे है, व्यावहारिकः सत्य के विषय मे नहीं । परमाथ 
सत्थ शब्दों के द्वारा अवणनीयदटै। पारी न्रिपिटकोंमे दी गयी शिक्षार्ये 
व्यावहारिक सत्य के विषयमे है, परमाथं के विषय में नहीं । 
३-- बुद्ध की मलीकिक शक्तियों की इयत्ता नहीं । वे जितनी चाहें उतनी 
शर्वितयां एक साथ प्रकट कर प्तकते है । 
४- अन्धको कहना है किं बुद्ध भौर अर्हत्‌ दोनों एक कोटिमें नहीं रक्ले 
जा सकते । दोनो मे दस्र प्रकार के “बलः होति हँ । अन्तर इतना हीहैकि बुद्ध 





१. दस प्रकार के वर्‌ से समन्वित होने के कारण ही वृद्ध कानाम “दाब 
है । दकश्षवलों के नाम ये है- 

(१) स्थानास्थानं वेत्ति (२) सर्वत्र गामिनीं च प्रतिपदं वेत्ति । (३) नाना- 
बातुकं लोकं विन्दति (४) भधिमुक्तिनानात्वं वेत्ति । (५) परपुरुषचरितकुशलानि 


बौद्ध-निकाय ८६ 


“सर्वाकारज्ञ' हैँ अर्थात्‌ उनका ज्ञान प्रत्येक वस्तु के विषय में विस्तृत व्यापक तथा 
परिपुणं होता है परन्तु अर्हत्‌ का ज्ञान एकाङ्खी गौर अपूर्णं होता है । 
बोधिसत्त्व संसार के प्राणियों को धमं का उपदेश्च करने के ल्य स्वतः भपनी 
स्वतन्त्र इच्छा से जन्म ग्रहण करते हैँ । जातकों की कथाओं मे इस सिद्धान्त का 
पर्याप्त परिचय मिङूता है तथा महायान के प्रमुख भाचायं 
( २ ) बोधि- शान्तिदरेव ने “शिक्षा-समुच्चय तथा “वम॑चर्यावतार' मे इसका मली- 
सत्त्व को माति वणंन किया है । बोचिसत्छो को मातू-गमं मे भ्रूण के नाना- 
कल्पना वस्थाओं को फार करने को भावर्यकता नहीं होती । प्रत्युत वे 
ख्वेत हस्ती के रूप मे माता के गमम प्रवेश करते है भौर उसी 
रात को दाहिने तरफ से निकलकर जन्म ग्रहण कर कते ह। बोधिसत्त्व की 
यह कल्पना नितान्त नवीन है । परन्तु स्थविरवादी इसमें तनिक भी विवास 
नहीं करते” । 
अरहंत्‌ के स्वरूप को लेकर भमी महासंधिक्ों ने पर्याप्त आलोचना की है । येर- 
वादियों के अनुसार अर्हत्‌ ही प्रत्येक व्यक्ति का महनीय मादश्ं है जिसकी प्राप्ति के 
चयि हर साधक को सर्वंथा प्रयत्नशील होना चाहिये । परन्तु यह्‌ 
(३ ) अहेतु सिद्धान्त नवीन मतवालों को पसन्द नहीं था । इनके अनुसार (क) 
का स्वरूप अर्हत्‌ दूसरों के द्वारा दुमाया जा सकता है । ( ख ) अहत्‌ होने 
पर भी उसमे अज्ञान रहता है । (ग) महत्‌ होने पर मी उसे 
संशय भौर संदेह होति हँ ( घ ) अर्हत्‌ दूसरो की सहायता से ज्ञान भ्राप्त करता 
है । अहंत्‌-विषयक इन विचारों काः खण्डन थेरवादी तिस्स ने "कथावत्थु" मे किया है। 
स्रोतापन्न साक अपने मागंसे च्युत होकर पराङ्मुख होता है परन्तु 
महृत्‌ कमी अपने मागंसे च्युत नहीं होता। एक बार महत्‌ 
(४) सरोतापन्न पद की प्रि होने पर वहु सदा ही पदस्य ( स्थिर) रहता है। 
वह कमी मी अपदस्य नहीं हौ सकता । 
इन्द्रियों का रूप केवर मौतिक है । वे केवल मांसरूप है । नेत्र इन्द्रिय न 
तो विषयोंको देखती है गौर न श्रोत्र इन्द्रिय विषयों को सुनती है । इच्रयां 
अपने विषयों को ग्रहण करती ही नहीं। यह सिद्धान्त वसुभित्र के 


( ६ ) क्मंबलं प्रति जानन्ति शुमाश्ुमम्‌ (७ ) क्लेशग्यवदानं वेत्ति, ध्यान- 
समापत्ति वेत्ति (८) पूर्वनिवासं वेत्ति (९) परिशुद्धदिव्यनयना मवन्ति । (१०) 
सवंक्लेशविनाशं प्राप्नोति । महावस्तु प° १५९-१६० । ये ही दशबल इसी 

रूप मे कथावत्थु ओर मज्ज्षिम निकाय मे मी उपलन् हैं । 


१. कथावत्थु ४1८, १२।५., १३।४। 
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(५) इन्द्रिय, ग्रन्थ के आधार परै परन्तु : कथावत्थु' मे तो महासंधिकों की 
` . इन्दरियविषयक कल्पना ,ठीकर इससे विपरीत दी.गथी है । 
“ सर्वास्तिवादियो) (जो. स्थविरवाद्वियों “की हीः, उप्ञाखा हैँ ) के अनुसार 
असंस्कृत. धमः तीन दै! (क ) आका (खः) प्रतिसंख्यानिरोघ.( ग ) बप्रतिसंख्या- 
निरोध 1 प्ररन्तुः महासंधिकों के अनुसार्‌, इनकी संख्या ९ है । तीन 
(६) असंृत तो यही ह, चार आप्य हैं (१) आकालानन्त्यायतन । (२) 
:: घम, ्रिज्ञानानन्त्मायतन । (३) घक्रिल्चिनायतन (४) नैवसंज्ञानासंज्ञा- 
¦ 14 + 1 :“ यतन्त. तथाःदो घसं अन्य मी" |; 


न ( २ ) सभ्धितीयं सम्प्रदाय 

, सम्मितीयो का प्रसिद्धनाम वात्सीपु्रीय । यह्‌ थेरवाद की ही उपरशाखा 
हेजो कि अशोकसे पूव॑मेदटी मूर शाखासे अक्गहो गयी थी । हषंव्धन के 
समयमे इस सम्प्रदाय की विशेष प्रवानता थी । इपका पता 
नामकरण ` तत्कारीन चीनीं यात्रियों के चिवरणों से मिक्ता हं । इस सम्प्रदाय 
की `प्रवीनता पश्चिम में ` सिन्व प्रान्ते मे तथा पूवं मँ बङ्धालमें 
थी 1 इनके अपने विशिष्ट सिद्धान्त थे 1 परन्तु इनके पुद्गज के सिद्धान्त ने अन्य 
सिडधान्तों को दवां दिया था। ब्रा्यण दाशंनिकं (विज्ञेषकर उद्योतकर ओर वाचस्पति) 
ने सम्भित्तीयों के पुद्गलवाद कां उल्छेख अपने ग्रन्यों मे किया है । इस सिद्धान्त 
की महत्ता कां परिचय इसी वातसे लग सक्ता कि वपुबन्धु ने अपने अभिघमं- 
कोष के अन्तिमे परिच्छेद में पुद्‌गछवाद' का निस्तृत खण्डन किया है तथा तिष्य 

नि “कथावत्थु* मे खण्डन करने के लिए सवं प्रधमं इसी मत को ल्या हें । 
ˆ` सम्मितीयो ने कोकानुमव'की - परीक्षा कर यह्‌ परिणामः निकला 'ह कि इस 
“ रीर मेँ अंह" इस प्रकार" कीं एकाकार प्रतीति छक्षित होती है जो क्षणिक न होकर 
 * * चिरस्थायी हं । यह्‌ प्रतीति पञ्च स्कन्धो के सहारे उत्पन्न नहीं की 
पुद्गल्बाद जा सकती । कोई भी'पुद्प केवल एकं हो व्यक्तिके रूपमे कायं 
। + करता हेभ्यं सोचता 8,र्पाच'विभिन्न वस्तओंके स्पमे नहीं । 
` मनुष्य के गुणं ( जैसे स्रोतापन॑त्व') भिन्न-सिन्न जन्मोमे भमीएकही ख्पसे 
अनुस्यूत रहते है । ` इन चटनाभों से हमे बाध्यं होकर मानना पड़ता ह कि पञ्च- 
स्कन्धो के अतिरिक्त एक नवीन म।नस्-व्यापार विद्यमान दहै जो अहुंमाव का माश्रय 


` ‰. महासंधिक। मत के सिद्धान्त के स्थि देखिये- 
° दत्त--( इ० हि° क्रा० माग १३ प्रृ° ५४९-५८० }) ` 
( इ० हि० क माग १४ पग ११०-११३ )} 
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रहता है । स्कन्धो के परिवतंन के साथही साथ मानस-व्यापार मी बदक्ता 
रहता हं । अतः इन पञ्चस्कन्घों के हारा अतीत जन्म तथा उन घटनाभों 
की स्मरति की व्याख्या.मली-माति नहीं हो सकती । अतः बाध्य होकर सम्मितीयों 
ने एक छठे ( पष्ट ) मानस-व्यापार की सत्ता भङ्खीकार कौ । इसी मानस-व्यापार 
कानाम "दुगल" हं । यह युदगल स्कन्धो के साय 'ही साथ रहता ह । भतः निर्वाणमें 
जव स्कन्धोंका विरोधो जाता हे तव पुदुगङ कामौ उपशम अतव्रदयंमावी हं। 
यह्‌ पुद्गल न तो संस्कत कहा जा सकता ह मौर न अक्षस्कृतत । पुद्गक स्कन्धो के 
समान क्षणिक नहीं हं । अतएव उमे संस्कृत धर्मो का गुण विद्यमान नहीं 
रहता । पुद्गल निर्माण के समान न तो भपरिवतंनीय ह गौर न नित्यस्थायी ह । 
इसकिए उसको अपंस्कृत मी नहीं कहं संकते । इस सिद्धान्त का प्रतिपादन वसुमित्र 
ने इन शब्दो मे किया है - तु 

(१) पुद्गल नं तो स्कन्धदहीरे भौर न स्कन्ध से भिन्न है । स्कन्धो, आयतनों 
तया धातुओं कं समुदाय के लिए पुदुगल शब्द का व्यवहार किया जाता है । 

(२) घमं पुद्गल को छोड़ करके जन्मान्तर ग्रहण नहीं कर सकते । जब वे 
जन्मान्तर ग्रहण करते हैँ तो पुद्गलके साथही करते है" 1 
वसुभित्र ने पुद्गलवांद के अतिरिक्त अन्य कई सिद्धान्तो का वणन किथा हैर 


वे नीचे पयि जातेदहै। ( क ) पञ्चविज्ञान न तो राग उत्पनन करतेर्हैगौरनः 


| विराग । (ख ) विराग उत्पन्न करने के ल्यि साधक को संयो 
अन्य जनोंको छोडना पंडताहं। दशनमागंमे रहने पर स्ंयोजनाों 
सिद्धान्त ` का नाश नहीं होता, प्रत्युत मावना-मागे मे पहुंचने पर इन 
` संयोजनों का नाड अवर्दयंमावी है 3 । 


य कि इ 13 र = न = न = 


¡ ;: १. थेरवादी भौर प्नर्वार्तिवादी दोनों ने बड़ विस्तार तथा गम्मीरता के साथ 
इस।मत का. खण्डन .क्षिया;हं । द्रष्टव्प , चेरवास्की-सोकू ध्योरी माफ बुद्धिस्ट्स 
( पिटसंवा १९१८ )# कृथ्रावल्यु का , प्रथम परिच्छेद । यह्‌ पुद्गक सम्मितीयों का 


विशिष्ट मतः थाःपरन्तु-भद्रयानिक, घमंगुप्त तथा संक्रान्तिवादी सम्प्रदाय के अनुयायी 
लोग भी इस व्यक्ति वी सत्ताकोस्वीकार करते ह। वे कहते है कि यहु व्यक्ति 
अनिवंचनीय खूप हं। न तो पञ्चस्कन्घों के साथ इतका तादात्म्य है ओर न भेद । 


२. समिमितीयों के सिद्धान्त के लि द्रष्टव्य 
(डा ० पु से-इन्साइक्लोपिडिया आफ रिक्िजन एन्ड एयिक्स माग ११ प, १६८-६९ 
तथा ( दऽ हि? का० माग १५ प° ९०-१००) 

३. अष्टादश निकायो में महत्त्वपूणं होने के कारण केवर दो ही निकायो का 
वर्णन किया गया हु । अन्य निकायो के वर्णन के ल्यि देखिये- 
( कथावत्थु कं अंग्रेजी अनुवाद कीः भूमिका प° ११-२७ पाढी टेक्स्ट सोसाइटी ) 
- १. त ९ त +°, ` *॥ $ 4 ॥ @ 


भा-क 
-~-- 





नवम परिच्छेद महायान भूव 





 ( सामान्य इतिहास ) 

महायान सम्प्रदाय का अपना विरिष्ट त्रिपिटक नहीं हं ओर यहहो भमी नहीं 
सकता, क्योकि महायान किसी एक सम्प्रदाय का नाम नहीं हं । इसके अन्तगंत 
अनेक संप्रदाय हँ जिनके दाशंनिक सिद्धान्तो मे अनेकतः पार्थक्य हं । ह्भनसांग 
ने अपने ग्रन्थ मे वोविसच्वपिटक का नामोल्ठेख कियाहं भौर महायान के 
अनुसार विनयपिटक भौर अभिवम्मपिटक का मी निर्दे किया ह । परन्तु यह्‌ 
कल्पित नाम प्रतीत होता हं। यह्‌ किसी एक विहोष त्रिपिटक का नाम नहीं । 
नेपाल मे नव ग्रन्थ विशेष भादर तथा श्चद्धाकी दृष्टिसे देवे जाते है । इनं 
नववमं के नाम से पुकारते हैँ । यहाँ घमं से अमिभ्राय घर्मंपर्याय ( घार्मिक ग्रन्थो ) 
सेहे । इन ग्रन्थो के नाम है--(१) गष्ट-साहसिका प्रज्ञापारमिता 1 (२) सद्धमं- 
पुण्डरीक (३) ललितविस्तर (४) छंकावतार सूत्र (५) सुवरणेप्रमास (६) गण्डव्यूह्‌ 
(७) तथागत गुह्यक अथवा तथागत गुणज्ञान (८) समाधिराज । (९) दशभूमिक 
अथवा दशभूमेश्वर । इन्हं “वैपुल्यसूत्' कहते टँ जो महायान सूत्रों की सामान्य 
संज्ञाहं। ये ग्रन्थ एक संप्रदायके नहीं हँ भौर न एक समयकी हौ रचनं है । 
सामान्य खूप से इनमें महायान के सिद्धान्तो का प्रतिपादन है । एतावता नेपा 
मे इन ग्रन्थो के भ्रति महती आस्था हं । महायान के मूक सिद्धान्तो के प्रतिपादक 
अनेक सूत्र इन प्रन्योंसे अतिरिक्त मी हं । इन सूत्रों में से महत्त्वपूणं ग्रन्थों का 
संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जायेगा । इन्हीं सूत्रों के सिद्धान्तो को ग्रहण कर पिछले 
दारंनिकों ने अपने प्रामाणिक ग्रन्थों में विस्तारपूर्वक विवेचन किया हं । अतः इन 
सूत्रों की परम्परा से परिचय पाना बौद्ध-दशेन की जानकारी के लिये नितान्त 
आवद्यक हं । 


(१) सद्धमं-पुण्डरीक 
मक्तिप्रवण महायान के विविध आकार के परिचय के निमित्त इस सूत्रका 
अध्ययन नितान्त आवश्यक है । म्रन्य का नामकरण विहोष साथक ह । पुण्डरीक 
( इवेतकमर ) पवित्रता तथा पूणता का प्रतीक माना जाता हे । जिस प्रकार 
मलिन पक से उत्पन्न होने परर मी कमर मलिनता से स्पष्ट नहीं होता, उसी प्रकार 
बुद्ध जगत्‌ मे उत्पन्न होकर मी इसके प्रपंच तथा क्लेश से स्वंया अस्पृष्ट है । 


महायान सुत्र ६३ 


दस महच्वकशाखी सूत्र का मूर संस्कृत ङ्प प्रकाशित ह” जिसमे गद्य के साय 
अनेक गाथाये संस्कृत मे दी गई हैँ। सूत्र काफी वड़ा हं । इसमे २७ मध्थायया 
"परिवर्त" हैँ । 

चीनी माषा मे इसके छह अनुवाद क्ये गये थे जिनके माज केव तीन ही 
भनुवाद उपखव्व होति है । इमका मूलरूप प्रथम रताब्दी में संकलित किया गया 
णा, क्योकि नागाजुन ( द्वितीय शतक ) ने इसे अपने ग्रन्थ मे उदुधत किया ह । चीनी 
मे प्रथम अनुवाद (अनुपलन्ध }) २५५ ई० मे किया गया था । उपलब्ध अनुवाद 
तीन ई--घमं रक्ष (२८६ ई०), कूमारजीवर (४०० ई० के अस पास), ज्ञानगृप्त 
तथा वर्म॑गुप्त (६०१ ई० ) । इन अनुवादो की तुलना कएने पर ग्रन्थ के आन्तरिक 
रूप का परिचय मली-्मांति चलता टै। नज्जियोका कथनदै कि इसी सूत्र के 
समान एक मन्य ग्रन्थ मी दै--सद्धमंपुण्डरीक सूत्रशा्र" ( वसुबन्धुरचित ) जिसका 
दो वार चीनी माषा मे अनुवाद किया गया । बोविरुचि (५०८ ई० ) तथा इसी 
समय के पास रत्नमतिने इस वसुबन्धु के ग्रन्थ का चीनी मे अनुवाद किया । 
“सद्धर्मपुण्डरीकः के एक अंग का मंगोलियन माषामे अनुवाद मी उपलब्ध है 
जिससे उत्तरी चीनमे मी इस अरन्य के विशेष प्रमाव का परिचय भिता दै । 


चीन तथा जापान के बौद्धो मे यह सदा से धार्मिक शिक्षा के किए प्रान 
ग्रन्थ माना गया है 1 इस ग्रन्थ के ऊर इन देशों मे अनेक टीकाये तथा व्याख्यायें 
समय समंय पर लिली गई 3 । पूर्वोक्त अनुवादं मे कूमारजीवका अनुवाद नितान्त 
लोकप्रिय है । इत्सिग के कथनानुसार यह्‌ ग्रन्य उनके गुर हुई-सी को बड़ा प्यारा 
था 1 साठ साल के दीघं जीवन में वे प्रतिदिन इसका पारायण किया करते ये। 
१२५२ ई० मं निचिरेन के द्वारा स्थापित ‹होक्के-गु" सम्प्रदाय का यही सवंमान्य 
ग्रथ है । चीन तथा जापान के तेनदई" सम्प्रदाय इसी ग्रन्थ को अपना आवार 
मानते है । पूर्वी तुकिस्तान में मी इसकी मान्यता कम न श्री । वहां से उपङन्च 
अंगों के पाठ नेपारु कौ प्रतियों से कहीं धिक विइ्वसनीय तथा विशुद्ध है । 

दस ग्रन्थ मे नाना प्रकार की कहानियों के दारा महायान के सिद्धान्तोंका 
प्रतिपादन है। जिस महायान का खूप इसमे दृष्टिगोचर होता है वह॒ उसका 


१. डा° कर्न तथा नञ्जिमो का संस्करण, (लेनिनग्राड, १९०८) वुद्धग्रन्या- 
वरी सं० १०; बुर्नाफ का पफ़रैच अनुवाद पेरिस १८५२; कनं का अंग्रेजी 
अनुवाद 92८760५ 800] ° ८88४ माग २१, १८८४ ॥ 

२. बुद्धग्रन्थावलो (सख्या १४, १९११) मे मुर गौर जमन टिप्पणियों के 
साथ प्रकारित । डा०° नच्जियो ने सद्ध्मपुण्डरीक का विशुद्ध संस्करण जापान से 
प्रकाशित किया हे जिसमें अनेक नवीन हस्तङिखित प्रतियों का आधार लिया गया है। 

३. द्रष्टव्य नंजिमो की प्रस्तावना प° ३। 


६४ ` बौद्ध-दर्न-मीमांसा 


अवान्तरकालोन प्रद्‌ लोकप्रिय रूप है जिसमे मूतिपरूजा, वृद्धपू जा, स्तूपपूजा अदि 
न।ना पूजाभों का विपुल विधान मान्य है । “मित्ति पर बुद्ध की मूरति, वनाकर 
यदि एक पूरु से मी उसकी पूजा कौ जाय, तो विक्षिप्तचित्त मृढ्‌ पुरुष मी करोडों 
बुद्धो का साक्षात्‌ दशंन कर लेता हैः. ।* बुद्ध अवतारी `पररपः थे । उनकी करोड़ों 
बोधिसच्व पूजा क्या करते हैँ भौर वे.भी मानवों के कलत्याणाथं मुक्ति, काः उपदेश 
देते है 1 “नमोऽस्तु बुद्धाय" इस मन्त्र के उच्चारणः सात्रःसे -मृट्‌.पुरुष- मीः--उन्तम 
अग्रनोधि प्राप्त कर लेता है ( २।९६ ) । श्पुण्डरीक' का प्रमाव वौद्धकृला;पर भी 
विशेष ख्प से पड़ा ३ । ; 
(२) प्रज्ञापारमितासून्न ` ` ` :":' 1 
महायान के सिद्धान्तस॒त्रों में प्रज्ञापारमिता सत्रों का स्थान विशिष्ट ह । अन्य 
सूत्र वृद्ध॒ तथा बोधिसत्त्व के वर्णन तथा प्रशंसा से ओत प्रोत है, परन्तु प्रजा 
पारमिता सूत्रों का विषय दादांनिक सिद्धान्त टै । 
पारमिताभों की संख्या ६ टेर-दान, दील, चैयं, वीयं, ध्यान ओर प्रजा । 
इन छञओं का वणन इन सूत्रों मे उपलन्व होता है, पर प्रज्ञा की पूणता कां विवरण 
विशेष है । "प्रज्ञापारमिता" का भथं - सबसे उच्च जान टै । यह्‌ ज्ञान "बृन्यता" के 
विषय मरै 1 संसारके धमं ( पदाथं ) प्रतिविम्बमात्र रह, उनकी वास्तव सत्ता नहीं 
दै । इसी शन्यता का ज्ञान प्रज्ञाका महानु उत्कं टै । :इन सूत्रों कोश्राचीन 
मानना उचित है, इन सिद्धान्तो की व्याख्या नागार्जन के ग्रन्थों मेःमिखतीः दै । 
१७९ ई० मे एक प्रज्ञापारमिता सूत्र का अनुवाद चीनी मापामं कियागयाथा 
अतः इनकी प्राचीनता मन्य है। 
प्रज्ञापारमिता सत्रों के अनेक संस्करण चीनी, ` तिव्त्रती तथा संस्कृत मे उप- 
ब्य होते है। नेपा की परम्परा के अनुसार मूल प्रज्ञपारमिता सवालक्ष ^इलोको”ॐ 
का था जिसका संक्षेप एक लाख, २५ हजार, १० तथा ८ हजार शलोको मे काला- 
न्तरमे किया गयाथा। दुसरी परम्परा बतलातीदटैकि मूर सूत्र ८ हजार 
द्लोकों काही था । उसी में नई नई कहानियों तथा वर्णनं को जोड़कर इसका 
विस्तरत खूप भ्ररतुत किया गया 1 यही परम्परा एतिहासिक इष्टि से विश्चसनीय्र तथा 


पुष्पेण चैकेन पि पूजयित्वा आलेख्यित्तौ धुगतान बिम्बान्‌ । 
विक्षिप्तचित्ता पि च पूजयित्वा अनुपूवं द्रक्ष्यन्ति च बुद्धकोट्यः (२९४) 
२. स्यविरवाद के भनुसार ये १० है-- ` | 
दानं सीलं च नेकखमं पञ्ञा -विरियं च पञ्चमं । ` . \ 
खन्ति सच्चमधिरागं मेत्तपेक्वाति ये दस ॥ 


३. ये प्रन्यगद्यमे हीर्है; केवकं ग्रन्थ-परिमाणके लिए ३२ भअक्षरोंके 
इलोक में गणना करने की चाल है। 


महायान सूत्र ` ६५ 


माननीध हे । चीनी तथा तिन्त्रती. सम्थ्रदाय. में अनेकः संस्करण मिलते है । संस्कृत 
मेँ उपलव्ध प्रज्ञपारमितां सूत्रोके संस्करणये ह--प्रज्ञापारमिता एक राख 
दलोकों की * (-शतसाहसिकरा ), २५, हजार दलोकों की .( पञ्चव्रिशतिः, साहसिका ), 
८ हजार लोकों की ( अष्टसाहलिका )‡, ढाई हजार द्छोकों की ( .स।वंद्विाह 
लिक्रा ), ७ सौ इलोकों की (सप्तयातिका), वज्च्छेदिका प्रज्ञापारमिता, अल्माक्षरी 
प्रज्ञा पारमिता, प्रज्नापारमिताहदथगूत्र | | 

इन विविध संस्करणों कं तुलनात्मक अध्ययन से यही प्रतीत. होतादै कि 
अष्टसाहसिक्रा ही मूल ग्रन्य टै जिसने अनेक अंगो के जोड़ने से वहुदाकरार घरण 
कर लिया तथा अनेक अशोको. छोड कर लघुकाय वन-गया। इसम्र॑यका 
प्रमाव माघ्यमिक तथा योगाचार के आचार्यो पर वहत अधिक रहादे। नागान 
ने शन्यताके तच्वको यहींसे ग्रहण क्रिथादहे। उन्हं इस तत्वका उद्धावक्र 
मानना एतिहासिक भूद । नागार्जुन, असंग तथा. वमुबरन्धु ने इन प्रज्ञापार- 
भिताभों पर लम्बी चौडी व्याख्यायें लिखी है जो मूलसंस्कृत म॑ उपल्व्व न होने 
पर भी चीनी तथा तिब्व्रती अनुत्रादों मे सवथा सुरन्नित है । क 
` श्रज्ञापारमिताः शब्दके चार भिन्न मिन्न थं होति दिङ्नागे ईन 
अर्थो को श्रज्ञापारमिता पिण्डार्थं" की पहिली कारिकामें दिया हे 4 


१. संस्करण विब्छओधिकां इंडिका (कलकत्ता ) मं .प्रतापचन्द्र घोष द्वारा 
१९०२-१४, परन्तु अधूणं । चीनी तथा खोटान की ` माषाओों में इसके - मनुवाई 
मध्य एशिया में उपलब्ध हुए ह । ( द्रष्टव्य पत्०नणा<-}13, ९621718, }' 

२. कलकत्ता ओरियण्टल सीरीज ( नं० २८) मे'डा० एन, दत्तके` द्वारा 
सम्पादित, कलकत्ता १९३६ । यह्‌ ग्रन्थः प्रज्ञापारमिताः तथा मेत्रेयनोथ “अनि- 
समयाटंक्ार कारिका" के परश्चर सम्बन्य को मरीर्माति प्रकट करता है|. 

३. विविलिभोधिका इंडिका,` `कककत्ता ( १८८८ ) मँ डा० राजेन्द्रलाल 
मित के द्वारा सम्पादित । शान्तिदेव के शिक्षासमुच्चय मे इसके उद्धरण मिर्ते हँ 
( द्रष्टव्य पृष्ठ ३६९ ) 1 | 

४. मैक्समूलर के द्वारा सम्पादित. तथा _ अनूदित 52५1९4 8००९8 ० 
725 माग ४९ द्वितीय खण्ड । दस ग्रन्थ के संस्कृत तथा खोटानी मनुवाद कं समग्र 
अंश मध्यएदिया से डा० स्टाइन को प्राप्त हुए है तथा अनुवाद के साध, सम्पादित 
मो किये गये है । (110671९-2448. [२ 02195 पृ १७६-१९५ तथा २१४. 
२८८ ) ॥ 

५. इसका ` मी सम्पादन तथा अनुवाद 'वजच्छेदिका के साथ डा० मैज्समूलर 
ने किया टै--( द्रष्टव्य 8. ए. 7. माग ४९, २ खण्ड ) तिब््ती अनुवाद का भी 
अंग्रेजी अनुवाद उपलन्ब है । = 





यानि 
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प्रज्ञापारमिता ज्ञानमद्रयं स तथागतः । 
साध्यतादथ्ययोगेन ताच्छब्छं ग्रन्थमागंयोः ॥ 
दिङ्नाग का यह ग्रन्थ अमी तिब््रती अनुवादमें ही उपलन्ब है । परन्तु 
इस कारिका को आचायं हरिमद्र ने अपने 'अभिसमयालकारालोकः नामक अभमि- 
समय की टीका में उद्धृत किथा है । इसके अनुसार प्रज्ञापारमिता बद्रैत ज्ञान तथा 
बुद्ध के धमकाय का सूचक दटै। यही कारण है कि बौद्धवमं के परमतत्त्व के प्रति- 
पादक होने के कारण इन सूत्रों पर बोद्धों की महती अस्थाद 1 इमकोवे लोग 
बडो पवित्रता तथा पावनताकी रष्टिसे देखतेर्है गौर वौद्ध देशों के प्रत्येक 
मन्दिर में इस सूत्र की पोधियां रखी जाती दै, पूजी जाती हैँ तथा विपुल श्रद्धा 
की माजन है । 
( ३ ) गण्डवयरह सूत्र 
चीनी तथा तिञ्व्रती त्रिपिटकों मे "वुद्धावतंसक' सूत्रों का उल्लेख महायान के 
सूत्रों की सूचीमे उपट्व्वहोतादै। इससूत्रको भाधार मान कर चौोनमें 
(अवतं सक मत की उत्पत्ति ५५७ ई० से ५८९ ई. के मध्यमे हुई । जापान में 
"केगन' सम्प्रदाय का मूक ग्रन्थ यही सूत्रटे। यह सूत्र मूल संस्ृत मे उपलन्ध 
नहीं होता, परन्तु "गण्डव्यूह महायान सूत्र * इस अवतंसकसूत्र से सम्बद्ध प्रतीत 
होता दै क्योकि इस सूत्र के चीनदेशीय अनुवाद के साथ इसकी समानता पर्याप्त 
ख्पसेटै। सुधन नामक एक युवक परमतत्व की प्रापि के निमित्त देश-विदेश 
घूमता टै, नाना प्रकारके लोगोसे शिक्षा पाता टै, परन्तु अन्ततः मञ्जुश्री के 
भनुग्रह से वह परभां को प्राप्त करने में समयं होता दै शिक्षासमूच्चयमे इस 
सत्र से अनेकं उद्धरण उपलन्व होते हैँ । इस सूत्र के अन्त में “मद्रचरी प्रणिघान 
गाया" नामक ६३ दोघक वृत्तो मे एक मनोरम स्तुति उपलृन्व होती है जिसमें 
महायान के सिद्धान्तो के अनुसार बुद्ध की ममिराम स्तुति की गई टे । 
(४) दशभूमिक सृत्र 
इस सूत्र को दशभूमिकया दशभूमेश्वरके नामे पुकारते हैं । यह्‌ अव- 
तंसक का ही एक अंश है । परन्तु प्रायः स्वतन्त्र रूप से मधिकतर उपलब्ध होता 
है ।` इस सूत्र का विषय बुद्धत्व तक पहूंवने के किए दश्षभूमियों का क्रमिक वंन 
है । बोधिसत्व वजरगमं ने इन दशमूमियों का विस्तृत वणन किया दै। ग्रन्य 
गद्य मे है ओर प्रथम परिच्छेद मे संस्कृतमयी गाथाएं मी रहै । यहु विषय महा- 





इस सूत्रका प्रकाशन तथा सम्पादन डा० सुजुक्ोने नागराक्षरों में 
जापान से १९३४ ईण्में कियादहै। इधर बडोदासे मी ७, 0.8. में यह 
ग्रन्थ निकल रहा 
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यान मत से अपना विष स्थान रखता है । इसी विषय को लेकर आचार्यो ने 
भी नए-नए ग्रन्थो को रचना कीदे। 

चीनी भाषा में इसके चार भनु वाद मिलते हँ जिनमें सवसे प्राचीन अनुवाद 
वमेरक्ष का २९७ ई० में किया हुभा टे । इसके अतिरिक्त कुमार जीवर (४०६ ई०) 
वाचिचि (५००-५१६) मौर शीकघमं (७८९ ई०) ने चनी माषा में किया है । 
नागाजुन न इसके एक अंश पर “दशमभूमिक विमाप। शाख" नापक्र व्याख्या लिखी 
थी जिसका मी चीनी अनुवाद कुमारजीव ने क्रिया है । इसमें केव आरम्मिक 
दो मूमिोकादही वणन दहै* । 

( ५.) रललकूट 

चीनी त्रिपिटक तथा तिन्बती कंजर का “रत्नकरूट' एक विदोष अंश दै । इसमें 
४९ सूत्रों का संग्रह दै जिनमें सुखावती व्यूह" अक्षोभ्य व्यूह्‌, मञ्जुश्नी बृद्धकषेत्र- 
गुणव्यूह, काड्यप परिवतं तथा “परिपृच्छाः नामक अनेक ग्रन्थों का वि्ोष कर 
समुच्चय टै । संस्कृत मे भमी रत्नकरूट अवश्य होगा, परन्तु आजकल वह्‌ उप- 
कव्व नहीं है । रत्नकरूट के ग्रन्थ स्वतन्त्र ख्पसे संस्कृतम भी यत्र तत्र उपलन्व 
दँ । “कादयप परिवतं' के मूल संस्कृत के कुछ अंश खोटान के पास उपलन्व 
हए हँ मौर भ्रकारित हुए हँ । इसक्ता सवसे पहला अनुवाद १७८ ई०-१८४ ई० 
तक चीनी मापामे हुभाया। इस ग्रन्थ मे बोधिसत्व के स्वल्प का वर्णन तथा 
शुन्यता का प्रतिपादन अनेक कथानकों के सूप में किया गया दहै। बुद्ध के प्रधान 
शिष्य-कादयप~ इस सूत्र के प्रवचनकर्ता हं। इसीलिए इसका नाम “काइयप 
परिवतं" हं । 

रसनकूट में सम्मिकित परिपृच्छाभों में ‹राष्टरपारु परिपृच्छा": या राष्टूपरि- 
पाल सूत्र अन्यतम हैँ । इस सूव्रके दो मागं । पहर मागमे बुद्ध ने बोधि- 
सत्व के गुणों के विषय में राष्टूपाङ के द्वारा किए गए प्रहनों का उत्तर दिया है । 
द्सरे माग में कुमार पण्यरदिमि के चरित्र का वर्णन किया दे। 

( ६ ) समाधिराज सूत्र 

इसका दूसरा नाम “चन्द्रभरदोपः सूत्र ठे । इस ग्रन्थ मे चन्दरभ्रदीप (चन्द्र 
प्रमा ) तया बुद्ध का कथनोपकृथन है जिसमें समाधि के द्वारा प्रज्ञा के प्राप्त करने 
का उपाय बताया गया है इस ग्रन्य का ए अल्प अंश पहले प्रकाशित हुआ 


ज = ज च तः त भि = मम ज = 


१. जान रदिरने इसके मूल संसृत का संपादन तथा सप्तम भूमि वाले 
परिच्छेद का अंग्रेजी में अनुवाद किया हे, हारुण्ड १९२६ । 
२. इसका संस्कृत केनिनग्राड के बुद्ध-ग्रन्थावली नं०रमें डा० फिनोँके 


सम्पादकत्व में प्रकारित हुआ है, १९०१ । 
\9 बो० 
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था । इधर काठमीर के उत्तर मे गिलित प्रान्त के एकं स्तूप के नीचे से यह ग्रन्य 
उपलन्व हुमा हं तथा कादमीर-नरेदा की उदारतासे कलकत्ते से प्राशित 
हुभा हे ।१ 
यह सूत्र अनेक हृष्टियों से महत्त्वपूर्णं माना जाता है । चनच्दरकीति ने माध्य- 
भिक वुत्ति मे तथा शान्तिदेव ने शिक्षासमुच्चय में इस ग्रन्थ से उद्धरण दिए दै। 
इस ग्रन्थमे कनिष्कके समयमे होनेवाखी बौद्ध संगीति का उल्लेख है तथा 
१४८ ई० मे इसका पहला चीनी अनुवाद प्रस्तुत किया गया था । इससे प्रतीत 
होता है कि प्रथम दाताब्दी के अन्त में अथवा द्वितीयके आरम्भमें इस ग्रन्थ 
का संकलन किया गथा । 
इसकी भाषा गाथा है जिसमे संस्कृत भोर प्राकृत का मिश्रण दहै । विषय 
वही है दन्यता । संसार के पदाथं वस्तुतः एक हीदँ तथा समल्प है, यद्यपि 
वे अज्ञानी पुरुषो की दृष्टि मे सिन्न-मिन्न तथा नाना प्रतीत होते हैँ । स्वधमं 
स्व माव-समता का ज्ञान ही मव-प्रपंचसे प्राणियों का उद्धार कर सकतादहै। इस 
सूत्र मे षट्‌ पारमिताभओोंमे शोक ओर दान को विहोष महत्व न देकर क्षान्ति 
पारभिता को ही सवंमान्य ठहराया गया है । इसके अभ्यास से प्राणियों को सवं- 
घर्मो की समता का ज्ञान उत्पन्न होतादै जो इन्हें बुदूब के स्पृहणीय पद पर 
प्रतिष्ठित कर देती है । ग्रन्थ मे १६ परिवतं ( परिच्छेद) हैँ । इसका मूलख्प 
संक्षिप्त था जैसा कि इसके प्रथम चीनी अनुवाद से पता चरता है 1 परन्तु धीरे- 
घोरे ग्रन्थ की कलेवरवृद्धि होने कगी ओौर यह उपङन्व सूत्र इसी परि्वधित 
रूपमेहै। 
( ७ ) सुखावती ब्युह 
जिस प्रकार “सद्धमं पुण्डरीकः में शाक्यमुनि तथा "कारण्ड व्यूह्‌" मे भव- 
लोकितेइवर को प्रचुर प्रशंसा उपलन्व होती है, उसो प्रकार '“सुावती व्यूह" में 
“अमिताम' बुद्ध के सदुगुणों का विशिष्ट आलंकारिक वंन है। संस्कृत में इसके 
दो संस्करण मिलते हैँ । एक बड़ा भौर दूसरा छोटा । दोनों मे पर्याप्त अन्तर 
है । परन्तु दोनों अभमिताम बुद्ध के सुखमय स्वगं का वणन समभाव से करते ह । 
जो मक्त अमिताम के गुणों के कीतंन मे अपना समय व्रिताते है, मरण-कालमें 
अमिताम के ख्प्र मौर गुण का स्मरण करते है, वे मृत्यु के भनन्तर इस आनन्द- 
मय रोक में उत्पन्न होकर विहार करते हैँ । इसी विषय पर इस सूत्र का विशेष 
जोर है । सुखावती की कल्पना महायान के मत में स्वगं की कल्पना है । यह वह्‌ 
मानन्दमय लोक है जहाँ काखों रतन के वृक्ष उगते है, सोने के कमल दिलते है, 


१. गिलगित मैनसक्रिष्ट-माग २, कलकत्ता १९४० । 
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नदियों में स्वच्छ जल का प्रवाह कलकल ध्वनि करता हुभा सदा बहता है । वहाँ 
अखण्ड प्रकाश है । वहाँ पर उत्पन्न होनेवाले जीव मलरौकिक सदुगुणों से भूषित 
रहते टँ ओर जिस सुख की वे कल्पना करते है उसकी प्राति उन्हं उसी क्षणम 
हो जातीदै। इस प्रकार महायानीय स्वगंको विशिष्ट कल्पना इस व्यूह का 
प्रधान लक्ष्य हि । 

सुखावती व्युह की वृहृती ^ के १२ अनुवाद चीनी माषामें किए गये थे जिनमें 
५ अनुवाद गाजकर उपलन्व हैँ । सवसे पहला अनुवाद १४७-८६ ई० के बीच 
का ट जिससे स्पष्ट प्रतीत होता टे कि इस व्यूह्‌ की रचना द्वितीय शतान्दी के 
आरम्ममेंहो चुकी थी । लघ्वी कं तीन अनुवाद चौनी माषा में उपल्न्ध है- ` 
कुमारजीव का ( ४०२ ई० ), गुणमद्र का ( ४२०-४८० ई० ) तथा ह्नसांग 
का ( ६५० ई० कं लगमग }। इसी व्यूह से संबद्ध एक तीसरामी सूत्रहै 
जिसका नाम है भअमितायुर्ध्यानसूत्र, जिसमे अमितायु बुद्ध के ध्यान का विदोष 
वर्णन टै । इसका संस्कृत मूर नहीं मिक्ता । चीनी अनुवाद हौ उपलन्व दै । चीन 
ओर जापान के बौद्धो मे इस व्युह की मान्यतां । वहां के बौद्धोंकेहूदयमें 
बुद्ध के प्रति श्चद्धा जमानेमें इस व्यूहने बड़ा मारी काम किया है 1 अभिताम 
को जापानी में “असिदः कहते हं। इन दोनों देशों के बौद्धो का इढ़ विवास 
टै करि अमिद की उपासना, व्यान तथा जप से सुखावती की प्राति भवश्य होगी । 
जापान में विशेषतः “जोदोश्चु" तथा “सिनश्चु" संप्रदाय के मक्ता की यह दढ वारणा 
ठै । 'इस प्रकार सुखावती व्यूह का प्रमाव तथा महत्त्व एतिहासिक इष्टि से बहुत 
ही अधिज्दटे। 

( = ) सुवणंप्रभास सुत्र 

महायान सूत्रों मे यह्‌ नितान्त प्रसिद्ध हे । सौमाग्यवश इसका मूल संस्कृत 
भी उपल्ब्व है गौर जापानी विद्वान्‌ नज्जिमो ने नागराक्षरों मे छापकर प्रकादित 
किया है ।* इसके विपु प्रमाव तथा ख्याति की सुचना चीन तथा तिब्बत में 
किये गये अनेक अनुवादो से मलीर्माति भिक्ती हे 1 चीनो-माषामे इस सूत्रका 
अनुवाद ५ बार किया गया था, जिनमें तीन अनुवाद भाज मी उपलन्व है- 
(१) घमरक्न ( ४१२-४२६ ई० ) का अनुवाद सबसे प्राचीन हं । इसमें केवल 








१. इसके दोनों संस्करण मैक्समूरूर तथा नज्जीमो कै संपादकत्व मं भाक्स- 
फोडं से १८८३ मे प्रकारित हए हैँ । मैक्समूलर ने “5५८५ 800}६ ° € 
225६" के माग ४९ में इनका अनुवाद मी निकाला हे । 

२. नल्ञिमो का नागरी संस्करणक्यो तो ( जापान ) से १९३१ ई०्मे 
श्रकाहित हुभा हे । 


१०० बोद्ध-दर्शन-मीमांसा 


१८ परिच्छेद हैँ । यह अनुवाद बहुत ही सरल तथा सुगम माना जाताहै) 
(२) परमां ( ५४८ ई० ) का अनुवाद २२ परिच्छेदो में है, परन्तु यह नष्ट 
हो गया है । (३) यशोगुप्त ( षष्ट शतक ) का २२ परिच्छेदो मे; यह अनुवाद भी 
उपलन्व नहीं ठै 1 (४) पाओ कयुई ( ५९७ ई० ) कृत अनुवाद, प्राचीन अनु- 
वादों का नवीन संस्करण दो नये परिच्छेदो के साथ किया गया है । (५) इत्सिग 
( ७३० ई० } का अनुवाद ३१ परिच्छेरोमेंदै। यह अनुवाद उस ग्रन्थका 
है जिसे इत्सिग मारत से अपने साथ चीन ठे गये थे। तिव्वतमे भी इस सुत्र 
की प्रसिद्धि पर्याप्त मात्रामे थी, तमी तो वरहा भिन्न-मिन्न शतान्दियों में रचित 
तीन अनुवाद आज मी उपलन्व होतेह । मंगोलिया देश कीभाषा मेँमी 
इत्सिग के चीनी अनुवाद से इस म्रन्य का अनुवाद किया गया दहै 19 पूर्वी तुङ्ि- 
स्तान से मुल ग्रन्य के अनेक अंश्ष यन्न तत्र उपलन् हुए हँ । इस प्रकार “सुवर्ण 
प्रमास" ने अपनी प्रभासे अनेक देरोंको आलोकित किया था, इसमें सन्देह 
नहीं है 1 
मूल ग्रन्य मे २१ परिच्छेद हैँ जिनका नाम परिव" दै । आरम्म कं ६ 
परिच्छेद महायान सिद्धान्तो के प्रतिपादक होने से अत्यन्त महतत्वराली हँ । इनमें 
तथागत कें आयुःपरिमाण, पापदेशना, शून्यता का विस्तृत 
विवरण वर्णन दै। पिषछठके पच्छेदो मे तथागतकी पूजा अर्चा करने 
वाले देनी-देवताओं के विमल फल परिल्ने की मनोरज्ञक् 
कहानी चिखी है । चीनी अनुवादो से तुलना करने पर स्पष्टे कि इश्तका मुल 
रूप बहुत ही छोटा था ओौर पीछे अनेक कथानकं को सम्मिलति करदेनेसे 
वीरे बीरे बढता गया टै । घममंरक्ष का अनुवाद इस मूल संसृत से मरी भाति 
भिता. दे । 
इस सूत्र का उदेदय महायान के वार्िक सिद्धान्तो का सरक मापा में प्रति- 
पादन है 1 दशन के गुढतर तथ्यों का विवरण उदेश्य नहीं है । इस सूत्र पर सद्धर्म. 
पुण्डरीक तथा प्रज्ञापारमिता सूत्रों का व्यापक प्रमाव पडा है । इपका परिचय 
माषा तथा भाव दोनों कौ तुलना से चल्तादे। इन्त सूत्र का गौरव जापानमें 
प्राचीन काल से आज तक अन्षुण्ण रीति से माना जाता ह 1 ५८७ ई० में जापान 
के नरेश “रोकोतू" ने इस सूत्रको प्रतिष्ठाके ङिए एक वि्लिष्ट मन्दिर की 
स्थापना की । पिले रातान्दिों मे जापान के प्रत्येक प्रान्तीय मन्दिरमे इस 


१. यह अनुवाद छेनिन ्राड ( रूक्त ) की बुद्ध मन्थावली ( प्र सं° १७ } 
मे प्रकाशित हुआ दै । 
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सुत्र की प्रतिर्यां रखी गड । भज कर जापानी बौद्धधमं के रूप-निर्घारण में हस 
सूच्रकाभी वड़ा हाथ टे 14 
( ६ ) लङ्कावतार सूत्र ~ 

यह्‌ ग्रन्थ विज्ञानवाद के सिद्धान्तो का प्रतिपादन करने वाला मौलिक ग्रन्थ 
हं । इत ग्रन्थ का वहत ही बद्िया विशुद्ध संस्करण अनेक वर्षो के परिश्चम के 
अनन्तर जापान कै प्रसिद्ध विद्वान्‌ डाक्टर नञ्जिओंने प्रकाशित किया है ।२ ग्रन्थ 
मं दस परिच्छेद हैँ । पहले परिच्छेद में ग्रन्थ के नाम-करण तथा लिखने के कारण 
कां निर्देश ठे । ग्रन्थ के अनुसार इन शिक्षाओं को मगवान्‌ बुद्ध ने लंका में जाकर 
रावणकफको दियाथा। लंका में अवतीणंहोनेके कारण ही इस ग्रन्थका नाम 
लकावतार सृत्रह। दूसरे परिच्छेद से लेकर नवम परिच्छेद तक विज्ञानवाद के 
सिद्धान्तो का विवेचन है । इनमें दुसरा ओर तीसरा परिच्छेद बडा महत्वपूणं है । 
ग्रन्थके अन्तमें जो प्रकरण दहै उसका नाम है “सगाधकम्‌ः जिसमे ८८४ 
गाधायें सिद्धान्त~्रतिपादन के क्ए्दी गई हं । मत्रेयनाथने इन्हीं सूत्रोंसे 
विज्ञान के सिद्धन्तको ग्रहण कर अपने म्रन्यों मे पल्लवित तथा प्रतिष्ठित 
किया है। 

इस ग्रन्थ के तीन चीनी ञनुवाद मिलते है--(१) गुणभद्र का अनुवाद 
सनसे प्राचीन दै। ये मध्य भारत के रहने वाले विद्वानु बौद्ध भिक्षु ये जिन्होंने 
लंका जाकर ४४३ ई० में इस ग्रन्थ का अनुवाद किया । इस अनुवाद में प्रथम, 
नवम तथा दशम परिच्छेद नहीं मिते जिससे प्रतोत होता है कि इनकी रचना 
उस समय तक नहीं हुई यी। (२) बोधिरुचि-इन्टोने ५१३ ई० मे इसका 
अनुवाद चीनी माषा में किया । (३) शिक्षानन्द-इन्होने ७००-७०४ ई० के 
मीतर चीनी भाषामे अनुवाद किया । प्रकारित संस्कृत मू इभी अनुवाद से 
मिता दे । इन अनुवादो मे पहरे अनुवाद पर जापानी गौर चीनी माषामें 
अनेक टीकां है । 


१. द्रष्टव्य इस ग्रन्य की प्रस्तावना । 
२. लंकावतार सूत्र-कीभोटो ( जापान), १९२३ ई० ) 


दश्षम परिच्छेद त्रिविध यान्‌ 





बौद्धग्रन्थों के अनुसार यान ( निर्वाण की प्रापि के मागं) तीन रहै--श्रावक- 
यान, प्रत्येक-चुद्धयान तथा वोधिसच्वयान । प्रत्येक यान में बोधि की कल्पना 
मी एक दुसरे से नितान्त विलक्षण हैं --श्रावकवोचि, प्रत्येक वुद्ध- 
सामान्य बोधि, तथा सम्यक्‌ संबोचि । श्रावकयान' हीनयान काही दूसरा 
रूप नामदे। गुरुके पास जाकर धमं सोखनेवालां व्यक्ति श्रावकः 
कहुलछाता है । वह स्वयं अप्रतिबुद्ध टै, परन्तु निर्वाण पाने की 
इच्छा उसमे बरुवत है । अतः वह किसी योग्य “कल्याणमित्रेः ॐ पास जाक्रर 
घमं की शिक्षा ग्रहण करता टै । श्रावक का चरम लक्ष्य अहत्‌ पदकी प्राप्ति 
हे । श्रव्येकनबुद्ध की कल्पना बडी विलक्षण है । जिस व्यक्ति को विना गुङू- 
पदेश के ही प्रातिम ज्ञान का उदय हो जाता ह, प्राचीन संस्कारकं कारण जिसकी 
प्रतिभाचश्षु स्वतः उन्मीकित हो जाती है वह साधक श्रत्येकवुद्ध' कौ संज्ञा प्राप 
करता है। वहु बुद्ध तो बन जाता है, परन्तु उक्षमे दूसरोंके उद्धारकरनेकी 
शक्ति नहीं रहती । वह इस द्न्द्रमय जगत्‌ से अलग हटकर किसी निजंन स्यान में 
एकान्तवास करता टै ओर विमुक्ति-पुख का प्रत्यक्ष अनुमव करता टै । बोधि- 
सत्त्व" मपने ही क्लेश्च का ना नहीं चाहता, प्रत्युत वह समस्त प्राणियों के क्लेश 
का नाश करना चाहता दै गौर इस परोपकार के लिए वह्‌ बुद्धत्व पद करो प्राप्तं 
करने का अभिलाषी होता है। इन तीनों यानो के स्वरूप से परिचय पाना वुद्ध- 
घमं के विकाडा को समञ्चने के लिए नितान्त आवश्यक ट । 


( १) श्रावक यान 


बौद्धघमं मे प्राणियों की दो श्रेणियां बतलाया गयी है--(१) पृथक्‌जन तथा 

(२) भायं। जो प्राणी संसार के प्रषञ्चमे फंसकर अज्ञानवश अपना जीवन- 
यापन कर रहा है उसे 'पृथक्जन' कहते हे । परन्तु जव साधक 

श्रावक की से हटकर गुरुस्यानीय बुद्ध से निकलने वले ज्ञान कौ रदिमियो से 
चार अपना सम्बन्व स्थापित करर लेते तथा निर्वाणगामी मागं 
भूमियां पर आरूढ हो जाता है तव उसे (आयं कहते हैँ । प्रत्येक 
आयं का चरम लक्ष्य अहत्‌ पद को प्राप्तिदहै। वहां तक 

पहुंचने के लिय इन चार भुमियों को पार करना पडता है- (१) सरोतापन्न मूमि 


«~ 
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(२) सकृदागामी भूमि (३) अनागामी मूमि तथा (४) अर्हत्‌ मूमि । प्रत्येक भूमि 
मे दो दायें होती है--(१) मागत्िष्था तथा (२) फलावस्था । 

श्रावक की निर्वाण प्राप्ति के लिए चार मवस्थामों का विवान दिया गया है- 
(१) सरोतापन्न (सोत आपन्न , (२) सकदागामी (सकृदागामी), (३) अनागामी 

तथा (४) अरहत्त ( अर्हेत्‌ ) । “स्लोतमापन्न" शब्द का अथंटै 

(१) स्रोता- वारा में पड़ने वाला । जव साधक का चित्त प्रपञ्च से एकदम हट- 

पन्न कर तिर्वाण के मागं पर आरूडहो जातादटे, ज्हाँसे गिजनेकी 

संमावना तनिक भी नहीं रहती, तव उसे “सोत आपन्न" कहते है । 

व्यासतमाष्य के शबो मे चित्त-नदी उमयतो वाहिनी है*- वह दोनों गोर बहा 
करती है-पापकी ओर भी वहती है भौर कल्याण की भोर मी वहती है । अतः 
पापको गोर से हटकर कल्याणगामी प्रवाह मे चित्त को डाक देना जिसे वह 
निरन्तर निर्वाण की ओर अग्रसर हौता चला जाय, सावना की प्रथम अवस्था है । 
मतः सोत आपन्न को पीछे हृटने का भय नहीं रहता, वह्‌ सदा कल्याण की र 
वदता चखा जाता है । इन तोन संयोजनों ( बन्वनों ) के क्षय होने पर यह चुम 
दशा भ्रात होती दैः-(१) सत्कायदृ्टि, (२) विचिकित्सा, ३) रीखत्रत-परामशं । 
दस देर मे नित्य आत्मा की स्थिति मानना एक प्रकार का बन्धन दही टै, क्योकि 
इसी भावना से प्रमावित होकर प्राणी नाना प्रकार के हिसोत्पादक कर्मो में प्रवृत्त 
होता दे 1 अतः सत्कायटृष्टि का दुरीकरण नितान्त भावदयक है । "विचिकिट्सा 
का अथं टे सन्देह तथा ^लीलतव्रत परामश" से अभिप्राय त्रत, उपवास आदिमे 
आसक्तिसे टे! इनके वशम होनेवाला साघक कमी निर्वाण की मौर अभिमुख 
नहीं होता । अतः इन बन्धनो के तोड़ देने पर साधक पतित न होनेवाली संबोधि 
की प्राति के लिए आगे वढ्ता हे । इसके चार अंग होते टै--(१) बुद्धानुस्मृति- 
साधक बुद्ध मे अत्यन्त श्रद्धासे युक्त होता दै। (२) धर्मानस्मृति-मभगवान्‌ का 
घमं स्वाख्यात (सुन्दर व्याख्यात) है, इसी शरीर मे फर देन्वाला (सांहष्टिक), 
सद्यः फलप्रद (अकालक) है । अतः उसमें श्रद्धा रखता हे 1 (३) संघानुस्मृति- 
बुद्ध के शिप्यसंघ का न्यायपरायणता से तथा सुमागं पर आरूढ होने से संघमें 
विश्वास रखता है । ( ४ ) अखण्ड, अनिन्दित, समाधिगामी कमनीय शोलों से 
युक्त होता हे । 

सोतापन्न भूमि की प्रथम अवस्था को गो्रभू कहते ह। अब्र कामक्षय 





१. चित्तनदी नामोमयतो वाहिनी, कल्याणाय च वहति पापाय च 
( व्यासमभाष्य १।१२ ) 
२. महालिसुत्त ( दीघनिकाय प° ५७-५८ ) ३. दीघनिकाय १०२८८ 


१० बौ द -दरांन-मी्मांसा 

होने के कारण साघक कामधातु (वासनामय जगत्‌) से सम्बन्ध विच्छेद कर “रूप- 
धातु" की ओर अग्रसर होता है । उस समय उसका नवीन जन्म होता है । पूवं 
कथित तीनों संयोजनों के नष्टहो जानेके कारण साघक को निर्वाण प्राप्ति के 
व्यि सात जन्म से अधिक जन्म लेने की आवर्यकता नहीं रहती । 

(२) सङृदागामी- का अथं एक वार आने वाखा । स्रोतापन्न भिक्षु काम 
राग ( इन्द्ियलिप्सा ) तथा प्रतिघ ( दूसरे के प्रति अनिष्ट करने की भावना) 
नामक दो वन्वनों को दुवंङ मात्र बनाकर मुक्तिमागं मे आगे वदता है ! इस भूमि 
मे 'आच्वक्षय' ( क्लेशो का नादा ) करना प्रघान काम रहता है। सकरृदागासी 
भिक्षु संसारम एक ही वार आता है । 

(३) अनागामी-- का अथं फिर न जन्म लेनेवाला है। ऊपर के दोनों 
वन्वनो को काट देने पर मित्र अनागामी वनतादहै। वहन तोसंसारमें जन्म 
छेता टै ओर न किसी दिव्य लोक में जन्म केता दै) 

(४) अहत्‌ - इस अवस्था को प्राप्त करनेक्रे व्यि भिक्षु को वाकी वचे 
हये इन पाच वन्धनों का तोड़ना अत्यन्त आवश्यक होता है--(१) ङूपराग, 
(२) अङूपराग (३) मान (४) गौडढत्त्य ओर (५) अविद्या ! इन बन्वनों के छेदन 
करते ही सव क्लेश दूर हो जते ह । समस्त दुःख-स्कन्धका अन्त हो जाता 
है । संसार में साघक को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। त्रष्णा कै क्षीण हो जाने 

कारण सावक इस जगत्‌ मे रहता हृ मौ कमल-पत्र के समान संसारसे 
अदिप्त रहता है । वह चरम शान्ति का अनुमव करतादहै। व्यक्तिगत निर्वाण 
पदकी प्राप्ति अर्हत्‌ का प्रधान च्येय है । इसी अहत्‌ पद की उपलब्धि श्रावक-यान 
का रचम लक्ष्य है। 
(२) भ्रत्येक-बुद्ध यान 

इस यान का आदं श्रत्येक बुद्ध" दै । अतः स्फूतिसे ही जिसे सव तत्त्व 
परिस्फ़रित हो जाते है, जिसे तत््वशिक्षा के लिए किसी मी गुरुके लिए परतन्त्र 
होना नहीं पड़ता, वही श्रत्येक बुद्ध के नाम से अभिहित होता है । प्रत्येक बुद्ध का 
पद अहत्‌ तथा बोधिसत्व के बीच का है । अर्हत्‌ से उसमें यह विलक्षणता दै कि 
ह प्रातिभ चक्षु के बल पर ज्ञान का सम्पादक है भीर बोधिसत्त्व से यह कमी 
हे कि वह अपना कल्याण साधन कर्ने परमी अमी दूसरोंके दुःख कोद्र 
करने मे समथं नहीं होता । इस साघक के द्वारा प्राप्त ज्ञान का नाम श्रस्येकबुद्धः 
बोधि हे जो सम्यक्‌ सम्बोधि-परम ज्ञान-से हीन कोटि की मानी जाती है। 


( ३ ) बोधिसत्व--यान 
इस यातन की विशिष्टता पूवं यानो से अनेक अदा में विलक्षण ह । यह यान 


त्रिविध यान १०५६ 


'बोधिसच्व' के आदर्शं को प्राणियों के सामने उपरिथत करता टै । वोधिसत्व-यान 
को ही महायान कहते हँ । बोधिसत्व की कल्पना इतनी उदात्त, उदार तथा उपा- 
देय है क्षि केवल इसी कल्पना के कारण महायानघमं जगत्‌ के धर्मो में महनीय 
तथा माननीय स्थान पाने का अधिकारी है। बोधिसत्व“ का शाब्दिक अथं 
वोधि (ज्ञान ) प्राप्त करने का इच्छुक व्थक्ति। इसकी प्राप्ति के लिए विशिष्ट 
सधना आवदयक होती टै । उसके विवरण देने से पके हीनयान ओर महायान 
के लक्ष्यो मे जो महान्‌ अन्तर विद्यमान रहता है उसे मी माति समन्न लेना 
बहुत जरूरी है 

हीनयान का अन्तिम लक्ष्य अहत्‌ पद की प्राप्ति है, परन्तु महायान का 
उदेश्य बुद्धत्व की उपलब्धि ह । जहत्‌ केवर अप्ने ही क्छेशों से मुक्ति पाकर 
अपने को सफर समञ्च वैरता है, उसे इस वात की तनिक मी 

वोधिसत्त्न॒ चिन्ता नहीं रहती की इस विशार विव मे हजारों नहीं, करोड़ों 
का आदं प्राणी नाना प्रकार के क्छेशों मे पकर अपने अनमोल जीवन 
को व्यथं विताते हँ । अहत्‌ केवर शुप्क ज्ञानी टै जिसने अपनी 

प्रज्ञा के व पर रागादि क्लेशो का प्रहाण कर जिया है 1 परन्तु महायान का 
लक्ष्य वुद्धत्व की प्राप्तिदहै। वोधिपाक्षिक घर्मोसेंप्रज्ञासे बढकर सहाकरुणा 
कास्थानदटे। वद्ध वही प्राणी बन सकता हं जिसमें प्रज्ञा के साथ महाकर्णा 
का भाव विद्यमान रहताहे। आयंगयाशीषे" मे एक प्रहन हैः किटे मञ्जू- 
श्री, बोधिसत्त्वो की चर्याका आरम्भ क्यादहै ओर उसका अधिष्ठान अर्थात्‌ 
आलम्बन क्या? मज्ञुश्ची का उत्तरटै कि हे देवपुत्र ! बोधिसत्त्वो की चर्या 
महाकरुणापुरःसर होती टै। महाकरुणा ही उसका आरम्भे तथा दुःखित 
प्राणी ही इस करुणा के अवलम्बन ( पात्र ) है । आयंधमंसंगीति मे इसीलिए 
बोधिकारक धर्मों मे महाकर्णा को सववंप्रथम स्थान दिया गया है । इस ग्रन्थ का 
कहना है करि गोचिसत्तव को केवर एक ही धमं स्वायत्त करना चाहिए गौर वह्‌ घमं 
दै महाकर्णा । यहु करुणा जिस मागं से जाती है उसी मागं से अन्य समस्त 
वोधिकारक धमं चलते हँ: । महाकरुणा ही बोधिसत्त्व को बुद्ध बनाते मे प्रवान 


~ भिम कक 


१. बोधौ ज्ञाने सत्त्वं अमिप्रायोऽस्येति बोधिसत्त्वः। (बोधि० पंजिका प०४२१) 
२. किमारम्भा मंजुश्री बोधिसत्त्वानां चर्या, किमधिष्ठाना ? मजश्रीराह- 


महाकरुणारम्मा देवपुत्र बोधिसत्त्वानां नर्या, सत्वा धिष्ठानेति विस्तरः । 
( बोधितर्यावतारपल्िका पृऽ ४८६ ) 


३. एक एव हि धर्मो वोधिसस्वेनं स्वराच्ितः कतव्य सुप्रतिविद्धः 1 तस्य 
करतल = गताः स्ये बुद्धधर्मा भवन्ति । अवन्‌ येन बोधिसत्त्वस्य महाकर्णा 
गच्छति तेन सर्वेबुद्धपभौः गच्छन्ति । ( बोधिचर्पाऽ प° ४८५ ) 


। 
॥ 
4 
1 





१०६ बोद्ध-दरहान-मीमांसा 


कारण होती है । वहु विचारता है किं जब मृङ्ञं गौर दूसरोंको मय तथा दुःख 
समान रूप से मप्रिय लगते है, तव मृञ्षमे कौन सी विशेषताटै कि र्म अपनी 
ही रक्षा करू भौर दुसरी की न कड । आचायं शान्तिदेव का यह्‌ कथन नितान्त 
सत्य टे१- 

यदा मम परेषां च भयं दुःखंच न त्रियम । 

तदात्मनः को विशेषो यत्‌ तं रक्षामि नेतरम्‌ ॥ 


बोविसत्तव के जीवन का उदेद्य जगत्‌ का परममंगल साधना होता है 1 उसका 
स्वाथं इतना विस्तृत रहता टै क्रि उसके स्व" की परिचि के भीतर जगत्‌ के समस्त 
प्राणी आ जातिरहै। विक्वमें पिपीलिका से लेकर हस्ती पयंन्त जव तक एक मी 
प्राणी दुःख का भनुमव करता, तव तक वहु अपनी मक्ति नहीं चाहता 
उसका हृदय करुणा सें इतना आद्र होता है कि वह्‌ दुवो प्राणियोके दुःखकरो 
तनिक सी आंच से पिघल उस्ताद वोविप्तच्चकी कामना को शान्तिदिवने 
बड़े ही सुन्दर शब्दों मे अभिव्यक्त किया हैर- 
एवं सर्दमिदं छत्दा यन्मयाऽऽसादितं शुभम्‌ 1 
तेन स्यां सवंसत्त्वानां सवंदुःलध्र यान्तिकत्‌ ॥ 
मुच्यमानेषु सत्वेषु ये ते प्रामोद्यसागराः । 
तेरेव ननु पर्यादं मोक्षेनारसिकेन किम्‌ । 
सौगतमागं के अनुष्ठान से जिस पुण्यस्षंमारका मैने अजंन किया है, उसके 
फलक मे मेरी यही कामना टै कि प्रत्येक प्राणी के दुःख शान्त हो जायं । 
मुक्त पुरषो के हृदय में जो आनन्द का समुद्र हिलोरे मारने लगता हे, वही 
मेरे जीवन को सुष्खी बनाने के लिए पर्याप्ति हें! रसहीन सूखे मोक्ष को लेकर 
मुदे वया करना ठै ? बोधिसत्व की प्रदंसा दब्दों के द्वारा नहीं हौ सकती । लोक 
का यह्‌ नियम है कि उपकारके बदलेमें प्रव्युपकार करने वाले व्यक्तिकी मी 
प्ररांस। हाती दे, पन्तु उस वोचिसच्व के लिए क्या कहा जाय? जो विना किसी 
प्रकार की अभ्यर्थना के टी विद्व के कल्याण-साधन मे दत्तचित्त रहता है ‡ । 
इस प्रकार अरहंतु तथा बोधिसत्त्व के लक्ष्य में आकाश-पाताल का अन्तर दँ 
हीनयान तथा महायान के इन आदर्शो की तुलना करते समय अष्टसाहसिकरा प्रज्ञा- 





१. शिक्षाभमुच्चय पु०२। 
२. वोधिचर्या° प° ७७ ( तृतीय परिच्छे ) । 
३. कृते यः प्रतितक्रर्बीत सोऽपि त।वत्‌ प्रशस्यते । 


अव्यापारितसाधुस्त॒ बोविसत्तवः किमुच्यताम्‌ ॥ 
व ( बोधिचर्या° १।३१ ) 


न्रिविध यान १०७ 


पारमिता ( एकादश परिवतं ) का कथन है किं हीनयान के अनुः 

हीनयान यायी का विचार होता है कि मै एक आत्मा का दमन करू; एक 

तथा भात्माको शाम की उपरुन्वि कराॐ, एक आत्मा को निर्वाण कौं 
महायान का प्रास्ति कराॐं। उसकी सारी चेष्टा इमी रक्ष्य के लिए होती द । 

आदर्भेद परभ्तु बोधिसत्त्व की शिक्षा मन्य प्रकार को होती हं । वह्‌ अपने 

को परमाधथंसत्य में स्थापित करना चाहता है । पर साथ ही साथ 

सव प्राणियों को भी परमा्थंसत्य में स्थापित करना चाहता है । अपने ही परिनि- 
वाण के लिए उद्योग नहीं करता, प्रत्युत अश्रमेय प्राणियों कं परिनिर्वाण के लिए 

उद्योग करतादै 1 इस प्रकार दोनों मे लक्ष्यभेद इतना स्पष्ट ठे कि उपमे गलती 

करने के किए थोड़ा मी स्थान नहीं द) 


वुद्ध॒गुरतत्तव के प्रतीक रह । गुखके प्रतिनिवि होने से उनका नाम है- 

दास्ता ( अर्यात्‌ मार्गदश्चंक गुरु) गुरुके च्एिप्रज्ञाके उदथके साय साध 

महाकरुणा का उदय भमी नितान्त आवद्यक दै। जव तक्र कल्णा 

वुदढतच्वच का आविमवि नहीं होता, तव तक मन्य पुरुषो को उपदेश देकर 

मृक्तिलाम कराने को प्रवृत्ति का जन्म हौ नहीं होता 1 उस व्यक्ति 

की स्वार्थंपरायणता कितनी अधिके जो स्वयं निर्वाण पाकर समचित्तताका 

जनुमव करता है, उसके चारों भोर कोटि कोटि प्राणी नाना प्रकारकेक्टेशो को 

सहते हुए त्राहि त्राहि का आतंनाद कर रहे हो, परन्तु वह्‌ स्वयं शिलाखण्ड की 

तरह अडिग वैठा हुमा मौनावलम्बन कयि हौ । अतः गुरुमाव की प्राप्ति के चिप 

महाकरुणा" की महती भावश्यकता है । महायान मे इसी वुद्धटव पद की उपरून््ि 
चरम लक्ष्य हे । 


( ख ) बोधिचर्या 


महायान रन्यो मे वुद्धत्व की प्राप्ति के किए यनवान्‌ व्यक्ति को “बोधिसत्त्व 
कहते हँ 1 अनेक जन्म में निरन्तर साधना करने का अन्तिम परिणाम वुद्धपद की 
प्राप्ति होता है । शाक्यमुनि ने एक ही जन्म में बुद्धपद को पा नहीं च्या, प्रद्युत 
'जातको' से जैसे पता चलता है अनेक जन्मो मे सद्गुणो की पारप्रिता पाकर ही 
इस महनीय स्थान को पाया । महाथान के ग्रन्योंमे बुद्धपदकी प्राति के लिए 
एक विशिष्ट साधना का उपदेश मिलता टै जिसका नाम है बोधिचर्या । बोधिचर्या 
का आरम्म वोधिचित्त-ग्रहण से होता है। 


मानव अपनी परिस्थितियों का दासदटहै। वह मवसागर की दुःखोमियो कां 
प्रहार सहता हुमा इधर से उधर मारा मारा फिरता है । उसकी वुद्धि स्वतः पापो 
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मुखी वनी रहती द 1 परन्तु किसी पुण्य के बल प्र कभो-कमी उसका 

( १) बोधि- चित्त मवजालसे मुक्ति पानेका मी इच्छुक वनता । वह 
चित्त कल्याण बोधिच्त्तिट्‌। “बोधिः का अथं ज्ञान! अतः बोधि. 

चित्त के ग्रहसे तात्य ह--स्मग्र जीवीं के समुद्धरणाथं बुद्धत्व 

की प्राप्ति के लिए सम्यक्‌ संवोधि में वित्त का प्रतिष्ठित होना “वोचिचित्त का ग्रहण 
करना टे । बोधिचित्त ही सवे अथं-साधन फी योग्यता रखता हं । मवजाल स 
मुक्ति पाने बके जीवोंके लिए बोधिचित्तं का आश्रय नितान्त अपेक्षणीय दं । 


ऋ 
=-= 


ज्ञान मे चित्त धव प्रतिष्टित करना माहायानी सावना का प्रथम सोपान दटं। 

वोधिचित्त दो प्रकार का होता है-वोधिघ्रणिधिचित्त ओर बोचिप्रस्थानचित्त । 

प्रणिधि का अथं दहे ध्यान ओर प्रस्थान का अर्थं वास्तविक्त चलना । “सवरं-जगत्‌- 

परित्राणाय बुद्धो मवेयसित्ति प्रथमतरं प्रार्थनाकारा क्त्पना प्रणिचि- 

(२) द्विविध चित्तम्‌" अर्थात्‌ म सव जगत्‌ के परिव्राणके लिए बुद्ध उन्‌ 

भेद यह भावना जव प्राथनाखूपमं उदय लेती टह तवे बोधिश्रणिधि- 

चित्त का जन्म होतादहे । यह्‌ पूर्वस्या है जव साधक ब्रत 

ग्रहण कर मागमे अग्रसरहोतादटै भौर युम काय मं व्यापृत होता टे तव 

बोधि-प्रस्थान-चित्त का उत्पाद होतार । इन दोनोंमे पाथंब्य व्ही जौ 

गमन की इच्छा करने वाले भौर गमन करने वालिके वीचमे होतादै। इन 

दोनों दशाओं का मिलना कठिन होता है । “जा्यंगण्डव्यूह" का यह्‌ कथन यथां 

है3 करि जो पुरुष अनुत्तर सम्यक्‌ संबोधिमें चित्त लगाते हैँ वे दु्लमरह ओर 

उनसे मी दुकंमतर वे व्यक्ति होते टै जो अनुत्तर सम्यक्‌ संबोधि की ओर प्रस्थान 
करते हैँ । यह समस्त दुःखों की ओषधि ह ओर जगदानन्द का बीज दहं । 

(३ ) अनुत्तर पूजा 
इस वोधिचित्त के उपादन के लिए सप्तविव अनृत्तर पुजा का विधान वत्तलाया 
गया ई । इस पूजा के सात अंग ये ह*-- वन्दना, पूजन, पापदेदाना, पुण्यानु- 


१. नवदुःखशतानि ततुकामेरपि रसुत्त्वन्यसनानि हतुकामैः । 
वहु सौस्यशतानि मोक्त्‌कामैनं विमोच्यं हि सदैव वोधिचित्तम्‌ ॥ 
( बोधिचर्या° १।८ । 

२. द्रष्टव्य शान्तिदेव- वोधिचर्या° प° २४, शिक्षासमुच्चय पृ० ८। 

३. वो धिचर्या प° २४। 

४. “धमेसंग्रह' के अनुसार इन अंगो मे" "याचना" के स्थानपर बोधिचित्तोत्पाद 
की गणना दै । पंजिकाकार प्रज्ञाकरमति के अनुसार इस पूजा का शरणगमन' मी 
एक अंग है । अतः सप्ताङ्गं न होकर यह पूजा भष्टाङ्क है । 
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मोदन, बुद्धाव्येषण, बुद्धयाचना तथा वौविपरिणामना । अनुत्तर- 
पुजाके पूजा मानसिक होती टै। प्रथमतः जगत्‌ के कल्याण-सावन के 
सक्च अंग लिए त्रिरत् के शरणमे जाना चाहिएे। शरणापन्न हए विना 
एेसी मंगर कामना की भावना उदय नहीं होती । अनन्तर नाना 
प्रकार के मानस उपचारोंसे बुद्धो की तथा बोधिसत्वो को (१) बन्दना तथा 
(२) अचंना का अनुष्ठान किया जातादहे। साधक वुद्धको लक्षित कर अपने 
जाने या अनजाने, किये गये या अनुमोदित समस्त पापों का प्रत्याख्यान करता 
है = (३) पापदेकना? । “देरना" का अधं प्रकटीकरण है । अतः पश्चात्तापपुवक 
अपने पापों को प्रकट करना पापदेशना कहकाता दैः । पापदेशना का फल यह्‌ 
है कि पश्चात्तापके दारा प्राचीन पापों का शोधन हो जाता है तथा भागे चलकर 
नये पापोंसे र्ना करनेके किए वृद्ध से प्राना मी की जाती है । इसके भनन्तर 
साधक सव प्राणियों के लौकिक जुभक्मं का अनुमोदन करता है ओर सब जीवों 
के सवदुःख-निर्मोन्नि का अनुमोदन करता दहै। इसे (४) पुण्यानुमोदन कहते 
है । समग्र सत्वो की सेवा करने का वह निश्चय करता है। साधक शुम मावना 
को प्रश्रयदेतादे ओर अंजलि वांवक्रर सव्र दिशाभों मे स्थित बुद्धोसे प्रार्थना 
करताटै कि जीवों की दुःख-निवृत्ति के लिए वे उसे धमं का उपदेश करें जिससे 
वह जीवों के किए मद्रघट, चिन्तामणि, कामधेनु तया कल्पवृक्ष बन जाय । इसका 
नाम है (५) बुद्धध्येषणा ( अव्येपणा = याचना) तव साधक कतक्त्य बोवि- 
सत्त्वो से प्राना करताटै कि वह्‌ इस संसार मे जीवों की स्थितिमें सदा वना रहे, 
वह्‌ परिनिर्वाणं को प्राप्त न करे जिसमे वह॒ सदा मानवो के कल्याण के साधन में 
व्यापृत रहे । इसका नाम ह ( ६ ) बुद्धयाचना । अनन्तर वह्‌ प्राथंना करता ह 
किं इस अनुत्तरपूजा के फलस्वरूप मे जो सुकृत सञ्च प्राप्त हुए है, उसके दारा 
समस्त प्राणियों के दुःखों के प्ररमनमे कारण वनूं। यह्‌ है (७) बोधिपरिणा- 
मना 1 इस पुजा से वोधिचित्त का उदय अवश्य हो जाता है। 


१. अनादिमति संसारे जन्मन्यत्रैव वा पुनः । 
यन्मया पशुना पापं कतं कारितमेव वा 1 २८ ॥ 


यच्चानुमोदितं किंञ्चिदात्मघाताय मोहतः । 
तदत्ययं देलयामि पश्चात्तापेन तापितः ॥ २९॥ 


( बोधिचर्या° द्वितीय प१रि०) 


२, ईसाईवमं मे मृत्युकाक मे (005510० ( कनफेशन ) कौ जो था है 


उसका मी तातयं इसी पश्चात्ताप क द्वाराः पापशोघन से है । 


वि 
क 
“ति 
. 
॥ 
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(ग) पारमिताग्रहण 


महायानी साधक के किए बोधिचित्त ग्रहण करने के उपरान्त पारमितताओं का 
सेवन आवश्यक चर्या है । पारमिता" दाढ्द का अथं है पूर्णत्व । इसका पाटी ल्प 
पारम" है । जातक की निदान-कथामें वणितदै करि बुद्धल्व की आकराक्ना रखने 
वाले सुमे नामक ब्राह्मण के अश्रान्त परिश्रम करने पर दश॒ पारमितायें भ्रक्तट 
हुई जिनका नाम-निर्देर इस प्रकार दै - दान, सीर, नैष्कम्यं, प्रज्ञा, वीर्यं, क्षान्ति, 
सत्य, अधिष्ठान ( दृढ़ निश्चय ), मैत्री ( हित अहित में सम माव रखना } तथा 
उपेक्षा ( सुख दुःख मे एकसमान रहना ) । इन्हीं पारमिताभं के द्वारा शाक्यमुनि 
ने ५५० विविव जन्म लेकर सम्यक्‌ संगोचि की लोकोत्तर सम्पत्ति प्राप्त की । यह्‌ 
आवश्यक नहीं करि मनुष्यजन्म मे ही पारमिता का अनुष्ठान सम्मव हो । जातकों 
का प्रमाण स्पष्ट दै कि शाक्यमुनि ने तियंक्‌ योनिम भौ जन्म केकर पारमिता 
का अनुशीलन किया । विना पारमिता के अभ्यास के कोई मी बोधिसत्त्व बुद्ध 
की मान्य पदवी को कथमपि प्राप्त नहीं कर सकता ।! इसीलिए पारमिता का 
-अनुक्षीलन इतना भावश्यक ठे । 
किसी गन्तव्य स्थान तक पहुंचने के किए जिस प्रकार पथिक को संवल की 
आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बवोधिमागं पर आरूढ साघक को 'संमारः की 
अपेक्षा रहती दै । संमारदो प्रकारके होते र्ै--पुण्यसंभार ओर ज्ञानसंभार। 
ुण्यसंमार > अन्तगंत उन रोमन गुणों कौ गणना टै जिनके अनुष्ठान से अकलु- 
` -षित प्रज्ञा का उदय होता है । ज्ञानसंमार प्रज्ञा का अधिवचन है । प्रज्ञापारमिता 
का उदय ही बुद्धत्व की उत्पत्ति का एकमात्र कारण होता है, परन्तु उसके निमित्त 
"ुण्यसंमार की सम्पत्ति का उत्पाद एकान्त मावश्यक है 1 महायानी ग्रन्ों में 
पारमितामों की संख्या ६ हो मानी गईदै 1 षट्‌ पारमितायें ये र्है--दान, शीर, 
क्षान्ति, वीयं, ध्यान ओर प्रज्ञा। इन षट्‌ पारमितामोंमे प्रज्ञा-पारमिताका 
प्राघान्य है । प्रज्ञापारमिता यथां ज्ञान को कहते हैँ । इसी की दरूपरी संज्ञाहै 
-“भ्ूततथता" । बिना प्रज्ञा के पुनमेव का अन्त नहीं होता । इसी पारमिता की 
-उत्पत्ति के किए अन्य पारमिताभो की शिक्षादी जातीटहै। मतः दान, लील, 
क्षान्ति, वीयं तथा व्यान-इन पांच पारमितामों का अन्तर्माव प्पुण्यसंमार' के 
भीतर किया जाता है। प्रज्ञा के द्वारा परिशोचित किये जाने पर ही दान, शोक 
-आदि पूणंता को भ्रात करते हैँ । प्रज्ञारहित होने पर ये पारमिताये लौकिक कह- 
खाती है, बुद्धत्व की प्राति में साहाय्य नहीं देतीं । मतः षट्‌ पारमिता का पुखा- 
-नुपख अनुशीकन महायान साधना का मुख्य अंग है । 


सब जीवों के लिए सब वस्तुगों का दान देना तथा दानफल का परित्याग 


4.141.111, 1111 4 § 
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करना "दानपारमिता है । दान के अनन्तर यदि फर की आकांक्षा बनी रहतो ठै, 
तो वह कमं वन्वनकारक होता है, अपणं रहता है । अतः दान 
(१) दान की पूणता के निमित्त दान के फल का परित्याग एकान्त 
पारमिता आवश्यक है। सांसारिक दुःखका मूल सवं-परिग्रहुहै। भतः 
“अपरिग्रह के द्वारा भवदूःखसे विमुक्ति मिकतीटहै। दान के 
भभ्यास का यही तात्पयं है । इस पारमिता की शिक्षा से साघक किसी वस्तुमें 
ममत्व नहीं रखता, सव सत्त्वं को पृत्रतुल्य॒देखता है मौर अपने को सवका पुत्र 
सम्षता है । बोधिसत्त्व के किए चार बातें कुत्सित दं-गाल्य, मात्सय, ईर्ष्या. 
वैशुन्य ओर संसार मे रीनचित्तता । जिसको जिन्न वस्तु को अवश्यकता हो, 
उसको वह वस्तु विना शोक किये विना फल की माकाङ्क्षा के दे देनी चाहिए । 
तमी इस “पारमिता की शिक्षा पुरी सम्षनी चाहिए । 
शी का अथं है प्राणातिपात आदि समग्र गहित कर्मा से चित्त कौ विरति । 


चित्त की विरति ही शील है । दान पारमिता मे अलत्ममावके परित्याग की शिक्षा 


दी गई है जिसे जगत्‌ के प्राणो उसका उपमोग कर सकें । 

(२) शील- परन्तु यदि आत्ममावकी रक्षा न होगो, तो दूसरे उसका उपभोग 
पारमिता किस प्रकार करेगे ? इसलिए "वौरदत्त-परिपृच्छा"१ का कथन्‌ है 
कि साधक को शकट कं समान घमंब्ुद्धिसे, मार कं उद्वहन कं 


-चिए ही, इस देह की रक्षा करनी चाहिए । इसकं साय-साथ चित्तको रक्षामी 


नितान्त आवद्यक ठे । चित्त इतना विषयोन्मुख है कि यदि सावधानता से उसकी 
रक्षा न की जायगी, तो कमी शान्ति नहीं भआा सक्तौ । शचरुभ्रभृति जो बाह्यमाव 
है, उनका निवारण करना शक्य नहीं । अतः चित्त के निवारणसे हो कार्य्िद्धि 


होती है । शान्तिदेव का यह कथन बहुत युक्तियुक्त ै२- 


भूमि छादयितुं सर्वां कुतश्चमं भविष्यति 1 
उपानचमं मात्रेण खन्ना भवति मेदिनी ॥1 
वैर की रक्षा के किए कण्टक का लोधन भावश्यक है । इसके लिए पृथिवी 


कोचामसे ढक देना चाहिए । परन्तु इतना चाम कहां मिलेगा ? यदि मिले 


भीतो क्या उससे पृथ्वी ढको जा सक्तीहै? भपनेपैरको जूतेके चांमसे 
ढक ठेने पर समग्र मेदिनी चमंसे आवृत हो जाती है1 चित्तनिवारणमे यी 


कारणदहै। चेतोंको काट गिराने की अपेक्षा सत्य के प्रलोमन से इधर-उधर 
-मटकने वाली गाय को ही बाध रखना सरक उपाय होता है । विषयों के अनन्त 





१. शकटमिव भारोद्रहना्थं केवरं धमंबुदधिना वोढशब्यमिति । 
( शिक्षाषमूच्वय प्‌० ४३ ) 
२. बोधिचर्या ५।१३ 
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होने से उनका निवारण कलत्पनाकोटि मे नहीं आता । अतः अपने चित्त का निवा- 
रण ही सरल तथा सुगम उपाय हे । 
चित्त की रक्षा के लिए ^्मृति" तथा “संप्रजन्य' की रक्षा आवद्यक है । “स्मृतिः 
का अथं ट विहित तथा प्रतिषिद्ध का स्मरण । स्मृति उस द्वारपारु की तरह है 
जो अकुशरू को घुसने के लिए अवक्रा नहीं देती। सं्रजन्यः का अभिप्राय 
दे-प्रस्यवेक्षण = काय ओर चित्त कौ अवस्था का प्रत्यवेक्षण करना ] ाते- 
पोते, सोते-जागते, उठते वैठते हर समय काय ओर चित्तका निरीक्षण अभीष्ट 
है । रामक ही प्रभाव से चित्त समाहित होता दै भौर समाहित-चित्त होने से 
ही यथाभूत दरशन होता है । चित्त के अधीन स्वधमं हैँ ओर घमं के अधीन 
बोधि है । चित्तपरिगोध के जिए ही गीलपरारमिता का अभ्यास आवद्यक होता है । 
इस पारमिता का उद्योगद्रेपके प्रगमनके लिए कियाजातादह। द्वेषके 
(३) क्षान्ति समान दूसरा परप नही, ओर क्षान्ति के समान कोई तप नहीं । 
पारमिता इस पारमिता की शिक्षा ग्रहण करने का प्रकार शान्तिदेव ने इस 
कारिका मे चिता हैर 
क्षमेत श्र॒तमेषेत संश्रयेत वनं ततः । 
समाधानाय युज्येत भावयेदशुभादिकम्‌ ॥ 

मनूष्य में क्षान्ति होनी चाहिए । क्षमाहीन व्यक्तिकोश्रुतके ्रहणमेंजो 
तेद उत्पन्न होता है उसके सहन करने की राक्तिनदहोने से उसका वीयं नष्ट 
होता है । खिन्न होकर श्रुत ( ज्ञान ) क्री इच्छा करनी चाहिए । ज्ञानी को वन 
का आश्रय छेना चाहिए । वन में मी विना चित्त-समाधान के विक्षेप का प्रहामन 
नहीं होता । इसकिए समाधि करे । समाहितचित्त होने पर मी विना क्लेशश्लोधन 

के कोई फल नहीं होता 1 अतः अशुभ आदि कौ मावना करे । 
क्षान्ति तीन प्रकार की हे-(१) दुःखाधिवासना क्षान्ति (२) परापक।रम्षंण- 
क्षान्ति तथा (३) धमं निध्ान क्षान्ति । प्रथम प्रकार की क्षान्ति वह टै जिसमें 
अत्यन्त अनिष्ट का आगम होने पर भी दौमंनस्यन हो दौम- 
क्षान्ति के नस्य के प्रतिपक्षङूप “मुदिता' का यत्नपूवं अभ्यास करना चाहिए । 
परापकारमषंण का अथंट दुमरेके कयि हुए अपकार को सहन 


प्रकार 
कृ.ना भीर उसका प्रत्यपकार न करना । द्वेष के रहस्य समज्षाते 





१, विहितप्रतिषिद्धयोयंथायोगं स्मरणं स्मृतिः । (बोधिचर्या० प° १०८) 
२. एतदेव समासेन संप्रजन्यस्य लक्षणम्‌ । 

यतुकायचित्तावस्थायाः प्रत्यवेक्षा मृहुमृंहु. ॥ ( बोधिचर्या° ५।१०८ )} 
३. शिक्षासमुच्चय ( कारिका २०) । 
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समय शान्तिदेव की यह उक्ति कितनी सुन्दर है१-- 
मुख्यं दण्डादिकं हित्वा भ्रेरके यदि कुप्यते । 
षेण प्रेरितः सोऽपि द्ेषे द्वेषोऽस्तु मे वरम्‌ ॥ 
दण्ड के वारा ताडित करिये जाने पर मनुष्य मारने वाके के ऊपर कोप करता 
है । यह तो ठीक नहीं जान पड़ता । यदि प्रेरक पर कोप करना है तो देष के ऊपर 
कोप करना चादिए, क्योकि द्वेष की प्रेरणा से ही वह किसके मारने के किए 
तत्पर होता है । अतः द्वेष से देष करना चाहिए 1 भतः द्वेष को जीतने के लिए 
क्षान्ति का उपयोग आावद्यक ठै । तृतीय प्रकारकी क्षान्ति का जन्म घर्मोके 
स्वमाव पर घ्यानदेनेसे होता टै। जव जगत्‌ के समस्त घमं क्षणिक तथा 
निःसार है, तव किष के ऊपर क्रोघ किया जाय ? किससे देष किया जाय ? 
क्षमा ही जीवन का मूलमन्त्र है । 


वीयं का अथं है उत्साह । जो क्षमी ह वहु वीयं लाम कर सकता है 1 वीर्य 

मे बोधि प्रतिष्ठित है । जैसे वायु के विना गति नहीं है, उसी प्रकार वीर्य के विना 
पुण्य नहीं है । कुदार कमं मे उत्साह का होनाही वीयं का होना 

(४) वीयं है! इसके विषय मे आलस्य, कूत्सित कर्म में प्रेम, विषाद गौर 
पारमिता आत्म-अवज्ञा हैं । संसार-दुःखके तीव्र अनुमवके बिना कुरा 
कमं मे परवृत्ति नहीं होती । साधक को अपने चित्त में कमी विषाद 

को स्थान न देना चाहिए । उसे यह्‌ चिन्ता न करनी चाहिए कि मनुष्य अपरिमित 
पुण्य-ज्ञान के वर से दुष्कर कर्मों का अनुष्ठान कर कहीं असंख्य कल्पो मे बुद्धत्व 
को प्राप्त होताहै। मै साधारण ग्यक्ति किंस प्रकार वुद्धत्व को प्राप्त कर सर्कगा, 
क्योकि तथागत का यह सत्य कथन है किं जिसमे पुरुषाथं है उसके किए कुछ 
भी दुष्कर नहीं है । जिन बुद्धो ने उत्साहत्रर दुरम अनुत्तर वोधि को प्राप्त क्रिया 
हैवे भी संसार-सागर के आवतंमें धुमते हुए मशक, मक्षिका, ओर कमिके 
योनि मे उद्यन्न हृए थे । इस प्रकार चित्त मे उत्साह का भाव मरकर निर्वाण- 
मागं मे अग्रसर होना चाहिए । सत्त्व को भ्थं-सिद्धि के किए बोधिसत्व के पास 


एक वल-व्यूह्‌ है जिसमे छन्द, स्थाम, रति भौर मुक्ति की गणनाकी गई है। 
छन्द का अथं है-- कुशल कर्मो मे अभिलाषा । स्थाम का भथं है-आरन्व 


कार्यो मे इढ़ता । रति-सत्‌-कमं मे आसत्ति का नाम है । मुक्ति का अथं हे- 
उत्सगं या त्याग । यहु बल-व्यूह्‌ वीये-संपादन करने मे चतुरंगिणी सेना का काम 
करता है । इसके द्वारा आस्य आदि रात्रुभों को दुर भगाकर वोयं के बढाने में 
प्रयत्न करना चाहिए । इन गुणों के अतिरिक्त बोधिषत्त्व को निपुणता, आत्मषश- 


१. बोधिचर्या० ६।४१ 1 
= बौ० 
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वतिता, परात्मसमता ओर परात्मपरिवतंन का संपादन करना चाहिए । जैसे ई 
वायु की गति से संचालित होती है उसी प्रकार बोधिसत्व उत्साह के द्वारा संचा- 
लित होता है गोर अभ्यास-परायण होने से ऋद्धि को प्राप्त करता है? । 
इस प्रकार वीयं की वृद्धि कर साघक को समाधि में चित्त स्थापित करना 
चाहिए क्योकि विक्षिप्तचित्तपुखष वीर्यवान्‌ होता हा भी क्लेशो 
( ५) ध्यान को अपने चंगुरु से हटा नहीं सकता । इसके किए तथागत ने दो 
पारमिता साधनों का निर्देश किया है- चमथ तथा विपश्यना ! विपदयन 
कागथंदहु ज्ञान ओर चमथ का अर्थं है चित्त की एकाग्रताङ्पी 
समाधि । शमय के वाद विपदयनाका जन्म होताद गौर शमय ( समाचि 
का जन्म संसार में आसत्ति को छोड़ देने से होता है । विना अरति हृएु खमाधिं 
प्रतिष्ठित नहीं होती । आसत्ति से जो अनयं होते ह उसे कौन नहीं परिचित 
है? इसचक्िएि महायानी साघक्त को जन-संवाससे दुर हटकर जंगल में जाकर 
निवास करना चाहिए ओर वहां एकान्तवासर करते हए साधक्त को जत्‌ क 
अनित्यता कै ऊपर अपने चित्तको समाहित करना चाहिए 1 उसे यह भावना 
करनी चाहिए कि त्रिय का समागम सदया विघ्नक्रारकहोतादहे। जीव उकरेखा ही 
उत्पन्न होता है भौर उकरेडाही मरता! तत्र जीवन के कत्तिपय क्षण के 
किए ही त्रिय-वस्तुओं के जमघट क्गनेसे छाभवक्या४ ? परमाधं दृष्टि से दें, 
जाय तो कौन किसको संगति करता दै । जिस प्रकार राह चलते हए पथिको का 
एक स्थान में मिलन होता है ओर फिर वियोग होता दहै उसी प्रकार संसार-ख्पी 
मागं पर चलते हृए जाति मायो का, प्रिय-मित्रो का क्षणिक समागम हुआ करत। 
है“ । इस प्रकार बोधिसत्व को संसार की प्रिय वस्तुओं से अपने चित्त को 
हटाकर, एकान्तवासर का सेवन कर अनथंकारी कामों के निवारण के छिए चित्त 
की एकाग्रता तथा दमन का अभ्यास करना चाहिए । . 





१. द्रष्टन्य-वोधिचर्या का सक्षम परिच्छेद । 
२. विद्ेष के किए द्रष्टव्य-बोधिचर्या ( ष्टम परिच्छेद ) । 
३. शमथन विपद्यनासुयुत्रतः कुस्ते क्लेरविनादामित्यवेत्य । 
शमथः प्रथमं गवेषणीयः स च रोके निरपेक्षयाभिरत्या ॥ 
( बोवधिचर्या ७।४ ) 
४. एक उत्पद्यते जन्तुत्रियते च॑क एव हि । 
नान्धस्य तद्यथामागः कि प्रियै्ि्नकारकैः ।। 
( बोधिचर्यां ७।३२ ) 
५, अध्वानं प्रतिपन्नस्य यथावासंपरिग्रहुः । 
तथा मवाघ्वगस्यापि जन्णवासपरिग्रहुः ॥ ( बोधिचर्या ७।४४ ) 


त्रिविध यान { ११५ 


चित्त को एकाग्रता से प्रज्ञा का प्रादुर्माव होता दै, क्योकि जिस चित्त समा- 

हित हे उसी को यथाभूत सत्य का परिज्ञान होता है । द्वाददा निदानों में अविद्या 

ही मूक स्थान हे । इस अनवरत परिणामशालो दुःखमय प्रपंच 

(६) प्रज्ञा- का मूक कारण यहो अविद्या है । इस अविद्यया को दुर करनेका 

पारमिता एकमात्र उपाय है--भज्ञा । अव तक र्वाणत पाँचो पारमितायें 

इस पारमिता की परिकरमात्र द । मव-दुःख के उन्मूलन में प्रज्ञा 

पारमिता की ही प्रधानता दे। इस प्रज्ञाका दुस्तरा नाम है विपद्यना, मपरोक्ष 
ज्ञान । इस ज्ञान के उत्पन्न करने मे समाधि को महिमा ह। 


प्रज्ञापारमिता का भथ हं सव घर्मो कौ निस्सारता का ज्ञान । अथवा सवं- 

घर्मदुन्यता । शन्थता मे भ्रतिष्ठित हानवाङा व्यक्ति ही भरज्ञापारमिता ( पूरणं ज्ञान 
या सर्वज्ञता ) को प्राप्तकर खता ह । जन यह्‌ ज्ञान उत्पन्न होता है कि मावोंको 
उत्पत्ति न स्वतः होती हं, न परतः होती ह, न उमयतः होती है, न अहेतुतः होतो 
है, तभी भ्रज्ञापारमिता का उदय होता हं । उस समय साधक के ¡लए किसी प्रक्रार 
का व्यवहार दोष नहीं रह्‌ जाता । उस समय यह्‌ परमाथं स्वतः मासित होने 
लगता ह कि यह्‌ इद्यमान वस्तु-समूह माया के सदश हे । स्वप्न ओर प्रति्चिम्ब 
की तरह अलीक ओौर मिथ्या दें। जगत्‌ की सत्ता केवल व्यावहारिक है, पार- 
माथिक नहीं । जगतुका जो स्वरूप हमारे इन्द्रियगोचर होता है बहु उसका 
मायिक ( सामूवतिके ) स्वरूप ठं । वास्तव में सव शून्य ही शून्य हे । यही ज्ञान 
आय-ज्ञान कहकाता हँ । इस ज्ञान का जव उदय हाता हे तब भविद्या की निवृत्ति 
हाती है । अविद्या के निरोध होने स संस्कारों का निरा होता है। इस प्रकार 
प्वं-पूवं कारण के निरोध होन से उत्तरोत्तर कायं का निरोघहो जाता है मौर 
अन्त में दुःख का निरोव संपन्न होता हं। इस प्रकार प्रज्ञापारमिता के उदय होने 
पर संसार की निवृत्ति ओर निर्वाण की प्राप्ति होती हे। संवृत्ति = संसार = समस्त 
दोषों का अ।कर । निवृत्ति = निर्वाण = समस्त गुणों का मण्डार हे । इस प्रज्ञ-पार- 
मिता की कल्पना पूजनीया देवता के रूप में पारमिता सूरो की गई है। श्रज्ञा- 
पारमिता-सूत्र' ने प्रज्ञा का मनारम वणन इस प्रकार क्रिया है :- 

सर्वेषामपि "वीराणां परार्थनियतात्सनामर ॥ 

साधिक्रा जनयिन्नी च माता त्वमसि वत्सला । १६ ॥ 

बुद्धं : प्रत्येकबुद्धं च॒ श्नावकेश्च निषेविता । 

मार्गस्त्वमेका भोक्षस्य नास्त्यन्य इति निश्चयः ॥ १७ ॥ 

इन पारमिताओों की शिक्षा से बोधिसत्त्व की साधना सफल हो जाती है । वह्‌ 

बुद्धत्व की प्राप्ति कर सब सत्वो के उद्धार के महनीय कायं मे संरुगन हो जाता 
है । उसके जीवन का प्रत्येक क्षण प्राणियों के कल्याण तथा मंगर के साधन में 





११६ बोद्ध-दर्धन-मोमांसा 


व्यय होता है 1 उसमें स्वाथं फा तनिक मी गन्ध नहीं रहता । महायान कौ सावना 
का यहीं पर्यवासन है । यह्‌ साधन क्रितनी उदात्त तथा मंगलकारिणी है, इसे अव 
अधिक बताना व्यथं है 1 बुद्धघर्मं के विपु प्रचार तथा प्रसार मे बोधिसत्व का 
यह. महान्‌ आदं कितना सफर तथा सहायक था, इसे इतिहास-वेत्तामो के सासने 
विशेष बतलाने की आवर्यकता नहीं हे । 


एकादश परिच्छेद त्रिकाय 





महायान भौर हीनयान के पारस्परिक भेद इसी चत्रिकाय कै सिद्धान्त को 
लेकर हँ 1 हीनयान निकायो मे स्थविरवादियों ने चिकाय के सम्बन्व मे विशेष 
कुछ नहीं च्खिा है; क्योकि उनकी दृष्टि मे बुद्ध शरीर-धारण करनेवारे एक 
साधारण मानव थे तथा साधारण मनुष्यो की माति ही वे समस्त मानवीय दुर्व॑- 
लताकों के भाजक थे 1 स्थविरवादियों ने कभी-कभी बुद्ध को घामिक नियमों 
का समुच्चय बतलाया, परन्तु यह्‌ केवर संकेत मात्र था जिसके गूढ़ तात्पयं की 
ओर उन्हाने अपनी हृष्टि कमी मी नहीं डी । इन संकेतो को सर्वास्तिवादियों 
ते ओर सहायानियों ने ग्रहण किया गौर अपने विश्लिष्ट सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
किया । सर्वास्तिवाद्यों की मी इस विषयमे धारणा विह्ेष महत्त्व की नहीं 
टै । महासंधिकों ने इस विषय में सवसे अविक महत्त्वपूणं कायं किया 1 उन्होने 
ही तथागत तीनों कायों--निर्माणकाय, संमोगकाय भौर घर्म॑काय-की आघ्या- 
त्मिक रीति से ठटीक-टीक विवेचना प्रस्तुत की। शन्रिकायः महायान-सम्प्रदाय 
का मुख्य सिद्धान्त समञ्चा जाता है । 
त्रिकाय कौ कल्पना का विकास अनेक शताब्दियों मे धीरे-धीरे होता रहा । 
आरम्मिक महायान के अनुसार ( जिसके सिद्धान्त अष्टसाहल्िका प्रज्ञापारमिता 
मे उपक्न्ध होते ह ) कायदो हीथे। (क) रूप ( निर्माण) 
त्रिक्राय का काय- जिसके अन्तगंत सुक्ष्म तथा स्थुर शरीरो का अन्तमविदहे। 
विकादा यहु काय प्रत्येक भ्राणी कै कल्एिदै। (ख) धमकाय-इसका 
प्रयोग दो मथेमेंहोताथा। (१) बुद्ध के निर्माण करने वाके 
समस्त घर्मो से बना हुमा शरीर । (२) परमां ( तथता ), जो इस जगत्‌ का 
मरू सिद्धान्त हे । 
विज्ञानवादियों ने इस द्विविघकाय की कल्पना को त्रिविध बना दिया। 
उन्होने स्थुल रूपकाय को सूक्ष्म रूपकाय से अङ्ग कर दिया । पहिके का नाम 
रक्खा " तिर्माणकाय" गौर दूसरे का “संमोगकायः । लंकावतारसूत्र मे यह “संमो- 
गकाय' निष्यन्द बुद्ध या धमंतानिष्यन्द बुद्ध ( धमं से उत्पन्न होने वाङ बुद्ध ) 
नाम दिया गया है । मसंग ने सूत्राखंकार मे "निष्यन्द बुद्ध के लिए संमोगकाय 
तथा धमंकाय के लिए (स्वाभाविक कायः का प्रयोग किया है। इस प्रकार कायो 
का नामकरण मी कई शतान्दियो के मीतर धीरे-घीरे होता रहा । 


११८ बोद्ध-दर्टन-मोमांसा 
स्थविरवादी कल्पना 


निकायो के अध्ययन से स्पष्ट मालूम पड़ता है किवे बुद्ध को वस्तुतः इस 
भूत पर आकर धमं प्रचार करने वाला व्यव्तिमात्र समन्षतेये। वृद्ध की यह्‌ 
मानवकल्पना इन शब्दो मे प्रकट की गयी हे । 


“भगवा अहं सम्मा सम्बद्ध विजाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकधिद्‌ अनुत्तरो 
पुरिषधमस्मसारथी सत्ता देवमनुस्सानं सत्था बुद्धो भगवा । 
( दीघनिकाय भाग १ पृ° ८७-८८ ) । 


अर्थात्‌ भगवान्‌ अहत्‌ सभ्यक्‌ ज्ञान-सम्पन्न, विद्या गौर आचरण से युक्त, 
सद्गति को प्राप्त करने वाले रोकज्ञाता, श्रेष्ठ, मनुष्यों के नायके, देवता गौर 
मनुष्यों को उपदेशक ज्ञानसम्पन्न तथा मगवान्‌ थे । इसका स्पष्ट अथं क्ति बुद्ध 
मानव थे परन्तु मानवो मे अत्यन्त ज्ञान-सम्पन्न तथा धर्मोपदेशक थे } न्निपिटक्त में 
अनेक जगहों पर बुद्ध की अमानवीय कल्पना का भी संकेत हैँ । मृत्यु के समयसे 
कुछ पिके बुद्ध ने आनन्द से कहा था कि मेरी मृत्यु के अनन्तर जिस धमं ओर 
विनय का मने उपदेश दिया टै वही तुम्हारे चयि शिक्षाका काम करेगा । घमं 
काय की कल्पना यहीं से आरम्म होती है परन्तु घमंकाय का अथं बौद्ध धामिक 
नियमों का समुदायमात्र है अन्य कू नहीं । इस प्रकार थेरवादियों में यही द्विविध 
कल्पना वनी रहो । 
हीनयान का यह सम्प्रदाय थेरवादियों से काथ की कल्पना में कछ पृथक्‌ था। 
ललितविस्तर में बुद्ध के जीवनचरित से संवद्ध अनेक अलौकिक कथाये दी शई 
है । बुद्ध की कल्पना नितान्त स्पष्ट हँ1 वे अमानवीय गृणोंसे 
सर्वास्तिवादी युक्त एक मानव व्यव्ितिमात्र हैँ । छोकानुवतंन के च्यि ही बुद्ध 
कल्पना इस जगत्‌ मे उत्पन्न होते हैँ । यदिवेएकटही लोक में निवास करते 
मौर वहीं पर मुक्ति प्राप्त कर ल्य रहते तो यह खोक का 
अनुबतंन कथमपि नहीं सिद्ध हो सकता था । इतनी कल्पना होने पर भी घम॑काय 
की दाशांनिक कल्पना य्ह नहीं दीख पड़ती । बाचायं वसुबन्धु ने अभिधमंकोश 
मे घमंकाय की कल्पना को अविक विकसित किया है । घममंकाय का प्रयोग उन्होने 
दो अर्थो मे किया है -(१) क्षयःज्ञान ( दुःखके नाश का ज्ञान ), अनुत्पाद 
ज्ञान आदि उन धर्मो के लिए वमंकाय राब्द का व्यवहार किया गया है जिनके 
सम्पादन करने से मनुष्य स्वयं बुद्ध बन जाता है ( बोधिपक्षीय घमं ) । (२) मग. 
वान्‌ बुद्ध का विरुद्ध व्यव्तित्व-- यही धर्मंकाय का नया अथं है जिसे वसुबन्धु ने 
दिया । इस प्रकार घमंकाय की मूतं कल्पना को अमूतं रूप देना वसुबन्धु का 
कायं है । इसी प्रकार जब कोई भिष्षु बुद्ध की' शरणमे जातारहै तो क्या वहं 


त्रिकाय ११९ 


वृद्ध के शरीरके शरणमे जातादै1 वसुबन्धु का उत्तरटै कि नहीं, वहु उन 

गुणों "ी शरण मे जाता ठै जिनके आश्रय भगवान्‌ वुद्ध हैँ । 
सत्यसिद्धि-सम्प्रदाय ध्मंकाय का प्रयोग वृद्ध के उस शरीरके खयि करता 
दै जो क्ीक, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति तथा विमुक्ति-क्ञन-दर्शंन से 
सत्यर्षिद्ध पवित्र ओौर विद्युदधदहो जातादै। बुद्ध भी महत्‌ ह परन्तु इस 
सस्भदाय मत के संस्थापक हरिवर्मा की हृषि मे अहत्‌ तथा बुद्ध के शरीरम 
क्तो कय~ महानु अन्तर दहै! अर्हत्‌ में तो केवर पांच सद्गुण रहते हँ परन्तु 
कल्पना बुद्ध के धमंकायमें व्स प्रकारके वल ( दश वर); चार प्रकार 
की योग्यता ( वैच्ारय ) तथा तीन प्रकार को स्मृतिर्यां 

रहती है । 
सहयानौ कल्पना 

हीनयान के अनुसार काय की यही कल्पना टै । महायान की कल्पना इससे 


नितान्त भिन्न, प्री तथा आध्यात्मिक है! इसी का वणेन यहाँ संक्षेप मे किया 
जावेगा :-- 


( १) निर्माणकाय 
भगवान्‌ बुद्ध ने यह शरीर दूसरे के उपकारके ल्िही धारण किया था। 
यही रीर माता गौर पिता से उत्पन्न हृभा था । चेतन प्राणियों के धमं इसी 
दारीर से संवे हैँ । शाक्यमुनि ने मुनिके रूपमे इसी निर्माण-कायको धारण 
क्रिया घा । असंग ने इष काय की विदोषता वतलाते हुये कहा है कि शिल्प, जन्म, 
अभिसंदोधि ( जान ), निर्वाण की शिक्षा देकर जगत्‌ के कल्याण के खयि ही बुद्ध 
ने इस शरीर को धारण क्ियाथा। इस निर्माणकाय का अन्त नहीं । पराथंकी 
सिद्धि जिन जिन डरीरों के द्वाया सम्पन्न की जा सकती है, उन सब शरीरो को 
वृद्ध ने इसी निर्माण-कायके द्वारा धारण किंया 1 
“विज्ञप्ि.माच्रता-सिद्धि" के अनुसार निर्माणकाय श्रावक, प्रत्येकं बुद्ध, पृथक्‌ 
जन तथा भूमि मे न स्थित होने वाले बोधिसत्त्वो के निमित्त ह । "सिद्धि" के चीनी 
भाषामें लिखित टीकाओंने बुद्ध के नवीन रूप वारण करनेके प्रकारोंका 
सूच वणन क्ियादहै। वे कभी कभी ब्रह्याका ङपघारण कर बोलतेथे मौर 
कभी-कभी शारिपुत्र या सुभूतिके हारा धर्मोपदेश माने जाते हं। बुद्ध जैसा 
चाहते वैसा रूप धारण कर सक्ते थे; जो विचार चाहं कर सक्ते थे; आकाश 


से शाब्द उत्पन्न कर सकते थे । यह्‌ सव कायं “निर्माणकाय' के द्वारा निष्पन्न 
किया जाता था । 


| १. क्िल-जन्म-महाबोधि-सदा-तिर्वाण-दशंनेः । 
वुद्धनिर्माणकायोऽयं महामायो विमोचने 11 (महायान सूत्रारकार ९।६४) 


५ 


१२० बौद्ध-दर्हधनि-मीमांसा 


रुकावतार सूत्र में निर्माणकाय भौर घर्मंकाय का सम्बन्ध विज्ञप्ति-मात्रता- 
सिदि के अनुरूप ही दिखाया गया है । इस ग्रन्थ का कहना है कि निमित बुद्ध 
( निर्मणकाय ) कर्मों से उत्पन्न नहीं होते ।१ तथागत न तो इन बृद्धो मे वतंमान 
ह ओर न उनके बाहर । तथागत निर्माण-काय को उत्पन्न कर तथागत के जितने 
कृत्य ह उनका सम्पादन करते हैं । बुद्ध इसी शरीर के दवारा दान, चील, ध्यान, 
समाधि) चित्त, प्रज्ञा, ज्ञान, स्कन्ध आदि का उपदेश्च करते ह 1: 


इस प्रकार निर्माणकाय का कायं परोपकार-साधन करना! इसकायकी 


संख्या का अन्त नहीं । जिक्र एतिहासिक शाक्य मुनिसे हम परिनितदहैँवे 
मी तथागत के निमणिकायदही यथे) 


(२) संभोग-काय 


यह्‌ संमोग-काय निर्माण-काय की अपेक्षा अत्यन्त सुक्ष्म दै! अभी वतलाया 

गया हे कि श्रावक आदि निर्माण-कायको धारण करतेये। सुक्ष्म शीर कं 

केवल बोधिसत्त्व ही घारण कर सकते ह । संमोग-काय दो प्रकार का साना जातां 

है-(१) परसंमोग-काय ओर (२) स्वस्षंमोगकाय । स्वसंमोगकाय केवल बुद्ध का 

अपना विरिष्ट रारीर है । परसंभोग-काय वोधिसत्वों का कायै इसी कायके 

दवारा बुद्ध ने महायान सूत्रों का उपदेदा गृ्कूट पव॑त पर दिया था या सुखावती 

व्यूह्‌ मे दिया । महायान धमं का उपदे इसी शरीरके द्वारा करिया गया । पञ्चविदति- 

साहल्लिका के अनुसार संमोग-काय अत्यन्त भास्वर दारीर है जिसके एक एक 
चखिद्र से प्रका की अनन्त ओर असंख्य वाराय निकलकर जगत्‌ को बाप्ठावित 
किया करती हैँ । जव इस शरीर से उपदेश देने के च्यि जिह्वा बाहर निकलती 
है, तब उससे असंख्य प्रमा की ज्वालाये चारों भोर फैलतीदैँ। इसी प्रकारका 
विचित्र वर्णन अन्य प्रज्ञापारमिताओंमे भी मिक्तादटै। कंकावतारसूत्रमे इसी 
का नाम “निष्यन्द बुद्ध रक्वा है। इस शरीर का कायं वस्तुतच्व से अनभिज्ञ 
होनेवाले छोगों के सामने परिकल्पित ओर परतन्त्र रूप का उपदेक्च करना है । 
“सुवणप्रमाससूत्र" के कथनानुसार संमोगकायः बुद्ध का सूक्ष्म शरीर है । इसमें 
महापुरुष के समस्त लक्षण विद्यमान रहते हैँ । इसी हरीर को धारण कर बुद्ध- 
भगवानु योग्य शिष्यो के सामने धमं के गढ तत्त्वों का उपदेश दिया करते हैँ । 
विज्ञपिमात्रता-सिद्धि मे संमोगकाय के दो भेद कर दिये गये हैः-परसंमोग काय 
मौर स्वसंमोग काय । इनमें पहिला बोधिसत्वो का रारीर है ओर दूसरा स्वयं 
बुद्ध मगवानु का । अमेयता, अनन्तता ओौर प्रकाश की दष्ट से इन दोनों प्रकारो 
मे किसी प्रकार का भेद नहीं है । मन्तर दै तो दस बातमें है कि परसंमोग काय 


१. ककावतार सूत्र पृ० २२४। ` २. वही-- प° ५७.। 


त्रिकाय १२९१ 


मे महापुङ्ष के लक्षण विद्यमान रहते है तथा उसका चित्त सत्य नहीं होता । 
स्वसंभोग काय में महापुरुष के लक्षण नहीं रहते परन्तु इसका चित्त नितान्त सत्य 
है । इस चित्त में चार गुण विद्यमान रहते है--भदशं ज्ञान (८ दपंण के समान 
विमला ज्ञान )› समता-ज्ञान ( प्रत्येक वस्तु सम है, इस विषय का ज्ञान ), प्रत्य- 
वेक्षणा ज्ञान ( वस्तुओं कै पारस्परिक भेद का ज्ञान ), कृत्यानुष्ठान ज्ञान (कर्तव्यो 
का ज्ञान )। 

इस प्रकार संमोगकाय वोविस्वों का सूक्ष्म शरीर है लिसके द्वारा धर्मका 
उपदेशा दिया जाता हे । ईस भूत पर सबसे पवित्र स्थान गृदकूट है जहाँ संमोग- 
काय उ्पन्न होकर घर्मोपदेश करता हे । 

( ३ ) धसं-क्ाय 

बुद्ध का यही वाम्तविक परमाथंभूत रारीर टै । यह काय शब्दतः मनिवंचनीयः 
ठै । महायान सूव्राटंकार तथा “सिद्धिः मे इसका नाम स्वामाविक काय या स्वमाव- 
काय बतलाया गया दहै यह्‌ अनन्त ओर अपरिमेय तथा सर्वत्र व्यापक ठे। 
संभोगकाय तथा निर्माणक्राय का यही आधार है । असंग का कथन है :- 

समसः सुक्ष्मश्च तच्छि्टः कायः स्वाभाविको मतः 1 
संमोग-विथता-हेवुर्यथेष्टं भोगद्टने :` ॥ 

ञआाशय है कि घर्मक्ाय सव वुद्धोके ल्ि एक ख्पहोतादै। दुर्ञेय होने से 
यह्‌ अत्यन्त सूक्ष्म होता है । निर्माण-काय तथा संभोग-काय से संबद्ध रहता है । 
संभोग ओर विमुतव का कारण होता है तथा इसी के कारण से संमोग काय अपना 
संभोग सिद्ध कर सकता है । यह महापुरुष के लक्षणों से हीन, निष्प्रपञ्च, नित्य, 
सत्य तथा अनन्त गुणों से युक्त होता है । बुद्धो के संमोग-काय भिन्न-मिन्न होते 
है परन्तु धर्मकाय एक ही होता है 1 शब्दतः इसका वणेन नहीं करिया जा सकता । 
यह तो स्वयं वेद्य है ८ प्रत्यास्मवेद्य ) । जिस प्रकार सूयं को कमी न देखने वाला 
अन्धा सुर्यं का वर्णन कभी नहीं कर सकता इसी प्रकार धर्मकाय का वर्णन शब्दों 
के द्वारा कथमपि नहीं किया जा सकता । 

घमंकाय का यह तत्तव प्रज्ञा पारमिताओं के आवार पर हौ निश्चित किया गया 





१. महायान सम्प्रदाय में दो नय माने जाते हैँ (१) पारमिता-नय ओर (२) 
मन्त्र-नय । बुद्ध ने पारमिता-नय का उपदे संमोगकायसे गदधक्रुट पवेत पर 
किया ओर मन्व नय का उपदेश श्रीपर्वत पर क्रिया 1 गुद्धकूट भौर श्रीपवंत 
मौगोलिक नाम हैँ जिनकी सत्ता आज भी विद्यमान है, परन्तु तान्त्रिक रहस्य- 
वत्ताओं का कहना है कि ये पीठस्यान हँ जिनकी सत्ता इसी शरीर में है । ये 
कोई मोगोलिक स्थान नहीं है 1 

२. महापानसूत्रारुकार ९।६२ । 


. १२२ बो द-दरन-मीमांसा 


दे । शून्यवाद के प्रकरण में हम दिखरायेगें कि शून्यता कौ कल्पना अभावात्मक 
नहीं हे । उसी प्रकार धम॑क्राय कौ मावाटमक कल्पना महायान सूत्रों को मान्य है। 
माध्यमिको को मी धर्म॑कायका यहु स्वरूप स्वीकृत दहै आचार्यं नागार्जुनने 
माध्यमिक कारिकाके २२ वें प्रकरण में तथागत की कंडी परीक्षाकी है } उनके 
कथन का अभिप्राय यहहै कि यदि भव-सन्तति स्वीकृत फी जाय तथी तथागत 
की सन्ता स्वीकृत क्षी जा सकती ह, क्योकि तथ्रागत सत्र-सन्तति के चरम अवसान 
के प्रतीक हँ । भवसन्तति ( सत्ता की परम्परा ) वस्तुतः सिद्ध नहीं होती । अतः 
तथागत की कल्पना प्रमाण-षिद्ध नहीं है । चन््रकीतिने नागार्जुन के कथन को 
प्रमाणां से सिद्ध किया ह 1 वजच्छेदिका सूत्र का वचनदकिजो मनुप्यल्पके 
दारा मेरा ददान करना चाहता है या शब्दके द्वारा मुज्ञ जानना चाहता है वह 
मुज्ञे जान नहीं सकता, क्योकि 
ध्मंतो बुद्धा द्रष्टव्या, घमसक्ताया हि नायन्ताः । 
धमता चाप्यविज्ञेया, न सा दावया विजानितुर्‌" ॥ 

अर्थात्‌ बुद्ध को धमंताकेरूप से अनुभव करना चाहिये व्योकि वे मनुष्यों 
के नायक ठड्रे; उनका वास्तविक शरीर घर्मकाय है । लेकिन यह धमता अवि- 
जेय है । उसी प्रकार तथागत मी अविन्नेयहीरहँ। तथागतका जो स्ववं 
वही स्वमाव इस जगत्‌ काटे । तथागत स्वयं स्वभावहीनर्है। उसी प्रकार 
यह जगत्‌ मी निःस्वमावदटै 1 जिसे साधारण पुरुष तथागत के नामत पुक्रारते 
हें वे वस्तुतः क्या हैँ ? वे अनाव, कुशल घर्मो के प्रतिविम्ब ल्प! न उनमें 
तथता ह ओौरन वे तथागत हैः । इतनी व्याद्या के वाद नागार्जुन इस सिदडधान्त 
पर पहुंचे हैँ क्रि जगत्‌ के मुल में एक ही परमां हे जो वास्तविक है! उसीका 
नाम तथागतकाय या धर्मकाय है । 

योगाचार मतम ध्म॑काय की कल्यना महृ्त्वपणं हैँ । छंकावतारसूव्र के 
अनुसार बुद्ध का धघर्म॑काय ( घमंता वृद्ध ) विना किसी आधार काटहोता ह। 
इन्द्रियों के व्यापार, सिद्धि, चिह्व सवसे यह्‌ पृथक्‌ रहता है 1 च्रिरिका के अनुसार 
वमंकाय आलय, विज्ञान का आश्रय होता है। यही धर्मकाय वस्तुओं का सच्चा 
रप है । यही तथता, धर्म॑घातु, तथा तथागतगभं के नाम से प्रसिद्ध उ । 


१. माघ्यमिकवृत्ति पु० ४४८ । - 
२. तथागतो हि प्रतिविम्बभूतः कुशस्य वमंस्य अनाच्चवस्य । 
नैवात्र तथता न तथागतोऽस्ति, विम्ब संहर्यति सवलोके ॥ 
( माध्यमिक वृत्ति प° ४४८ ) 
३. स एवानास्रवो धातुरचिन्त्यः कुशलो ध्रृवः । 
सुखो विमुक्तिकायोऽसौ घमष्योऽयं महामूने ॥ 
८ त्रिश्चिका, शोक ३०, प्‌० ४३) 


निकाय ९२३ 


वौद्धों कै इस त्रिकाय सिद्धान्त की ब्राह्मण दान के सिद्धान्तसे तुरना की 

जा सकती है 1 वरम॑काय वेदान्त के ब्रह्म का प्रततिनिचि है तथा संमोगकाय ईश्वर 

तत्व का तिदर्दोक टै 1 जिस प्रकार जगत्‌ को ज्ञानोपदे् करने के 

बौद्ध तथा च्वि प्रपञ्चातीतं ब्रह्म ईश्वर की मूर्ति वारण करतादै, उसी 

ब्राह्मण प्रकार घमंकाय घवमेपिदेदा करनेके ल्यि संभोगकाय का रूप 

कंल्पनाक्न वारण दहै! धर्मकाय वस्ततः एकत ही रूप हे । प्रत्येकबुद्ध का संभो 

खसन्वय गकाय सिन्न-भिन्न हआ करता है परन्तु सव टृद्धों का वर्मंकाय 

क, असिन्न तथा सम होता है । निमाणकाय की तुलना अवतार- 

चिग्रहसेकीजा सकती दहे। जिस रकार भगवानु मक्तोंके मनोरथ को सिद्ध 

करने के ल्य अवतार धारण करते हैँ उसी प्रकार निर्माणकायके द्वारा भी जगत्‌ 

के उद्धार का कायं भगवान्‌ बुद्ध सम्पन्न क्रिया करते हैँ । इस प्रकार दोनों घर्मो 
की कायकल्पना में वस्तुतः साम्य हैँ । 

( ख ) दश भूभियां 


महायान की एक अन्य विशिष्टता ददाममि की कत्पनामे दै। यहतो 
निश्चित बात है क्रि आध्यात्मिक्त उन्नति एक दिन के अव्यवसाय का फल नहीं 
है । आध्यात्मिकता की चोटी परर चद्ना अश्रान्त परिश्रम, अभीम उत्साह तथा 
अदम्य प्रयास का फल है । . साधक्र की उन्दति का पता उसके मीतर होनेवाले 
परिवर्तन से कगता है । हीनयान के अनुसार अहत्‌ पद की प्राति तक चार 
भूमियां है जिनका नाम (१) सोतापन्न (२) सक्ृदागामी (३) अनागामी (४) 
अरहंतु है । महायान के भनुसार बुद्धत्व या निर्वाण कौ प्राप्ति के किए दद्य भूमियां 
मानी जाती है । भूतिर्यां सोपान की तरहरहैँ। एक भूमिके पारकरलेने पर 
घोविसतव अगरी मूमि में पदापंण करता टै, ओर वीरे धीरे आध्यात्यिक विकाश 
को प्राक्त कर वृद्धत्व पद पर आख्ट्‌ होता है! असंगने “दल्ञभूमि श्ाख्र'मे इस 
विषय काबवड़ादही सांगोपाङ्ध वर्णन कियादहै। साधना के रहस्य जाननेवाले 
विद्वानों के लिए इस ग्रन्थ का अनुीखन नितान्त आवश्यक टै । 

दद भरुमियों के नाम तथा संक्षिप्त गणेन इस प्रर है :-- 

( १ ) मुदिता प्राचीन जन्म में शोभन कमं के संपादन करने से वोधि- 

के हृदय मे पहले पह सम्बोधि के प्राप्त करने छी अभिलाषा उत्पन्न होती 
ठे। इसी का नाम है बोधिचित्त का उलाद । इस प्रकार बोधिसत्त्व पृथक्‌ जन 
( साधारण मनुष्य ) की कोटि से निक कर तथागत के कुटुम्ब में प्रवेश करता 

वुद्ध भौर बोधिसत्त्वो के गौरपूणेकारथो को स्मरण कर उसका हृदय आनन्द 
से खिल जाता है। उसके हृदय मे महाकर्णा का उदय होता है ओर वह दल 
महाप्रणिवान ( त्रत ) से संपादन का संकल्प करता है कि--(१) प्रत्येक देश में 
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ओर सब तरह से बुद्ध कौ पजा करना, (२) जहाँ कहीं भौर जन कहीं बुद्ध उत्पन्न 
हो तव उनकी शिक्षाओों का पान करना, (>) तुषित स्वगं को छोडकर इस मूत 
पर आने तथा निर्वाण प्राप्त करने तक समस्त क्षेत्रों में बुद्ध के उदय का निरीक्षण 
करना, (४) सब भूमिययां तथा सब प्रकार की पारमिता प्राप्त करने के लि ज्ञान 
प्राप्त करना, (५) जगत्‌ के समस्त प्राणियों को सरवंज्न वनाना, (६) जगत्‌ में वि्य- 
मान समस्त भेदो का अवलोकन करना, (७) समग्र प्राणियों को उनके अनुसार 
आनन्दित करना, (८) बोधिसत्त्वो के हृदयो मे एक प्रकार की भावना उत्पन्न करना 
(९) बोधिसत्त्व की चर्था का संपादन करना, (१०) सम्बोचिको प्राप्त करना । इस 
ममि को विद्युद्ध करने के लिए श्रद्धा, दया, मैत्री, दान, शा्र-ज्ञान, लोक-ज्ञान, 
नग्नता, इढृता तथा सहनरी लता--इन दश गुणों की वड़ी आवदयक्तता होती हे । 

(२) विमखा-इस भूमिम काय, वचन, मन दस प्रकारके पापां 
( दोषों ) को साधक दुर करतादटं। दश्च पारमिताओंमेंसे केवल दीक का 
सवंतोमावेन अभ्याप्त किया जाता हे। 

( ३ ) भ्रभाक्तरी-इस तृतीय भमिमे साधक्र जगत्‌ के समस्त संस्कृत 
पदार्थो को अनित्य देखता है । वह आठ प्रकार की समाधि, चार ब्रह्मविहार तथा 
सिद्धियों को प्राप्त करता हे । काम-वासना, देह-वरष्णाक्षीण हो जातौ है ओर उसका 
स्वमाव निमंल होने क्गता है 1 वह्‌ विशेषक्रर चैयं पारमिता का अभ्यास करता है । 

( ४ ) अचिष्मती-इस मूमि मे सावक् वोध्यद्धों तथा अद्टाद्धिक मार्ग का 
अभ्यास करता हुं । उपका चित्तदया तथा मैत्रीमाव से स्निष्बहोौ जाता है। 
संशय चछिन्नहो जतेदहैँ। जगत्‌ से वैराग्य उद्न्नहो जातादहे ओर साधक 
वीर्यपारमिता का अभ्यास विशेष छप से करता हे 1 

( ५) सुदुजया--चित्त कौ समता ओर विचारों की विशुद्धत्ता { चित्ताय 
विशुद्धता समता ) के उत्पन्न करने से साधक चतुथं भूमि से पञ्चम ममि में भ्रवेरा 
करता है । प्राणियों कै ऊपर दया के विचारसे वह्‌ नाना प्रकारके खौकिक 
विद्याभों का अभ्यास करता है\ इस ममि में साधक जगत्‌, छोड वैठत्ता है ओौर 
उपदेशक वन जाता है । ध्यानपारमिता का अभ्यास इस भूमि की विशेषता हे । 

( & ) अधिुक्ति-दशा प्रकार की समतासे यह्‌ मूमि प्राप्त होती हे। 
जगत्‌ के समस्त पदार्थो को चुन्य जानता है । भौर प्राणियों परदयाके लिए 
जगत्‌ के बून्य पदार्थो को भी सत्य ही समज्ञता है अज्ञान मे पड़े रहने वाले 
प्राणियों के ऊपर वह॒ दथा का भाव रखता है । यहाँ तक की भूमियों से हीनयान 
के चार भूमियों के साथ तुलना की जा सकती है । सप्तम मूमि से शून्यता की 
उपरन्वि का प्रयत्न भारम्म होता है । प्रज्ञा पारमिता का अभ्यास इस मूमिकी 


विदौषता-है। 
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( ७ ) इरंगमा- इस भ्रूमि में सावक का मार्भ विद्ोष सूप से उन्नत होना 
भ्रारम्म करता है! वह्‌ दस प्रकार के उपायों का ज्ञान ( उपाय-कौशल्य-ज्ञान ) 
का सम्पादन यहींसे आरम्म करता! जिस प्रकारसे चतुर नाविक समुद्र कं 
ऊपर अपनी नाव निर्भंयता से खेता है, उसी प्रकार सप्तम भूमि मे बोविसच्व सर्वं 
जञताके समुद्रम प्रवेश करता टै। वह सर्वज्ञ हो जाता है परन्तु निर्वाण की 
प्राप्ति दर रहती दे । 


( ८ ) अचला-ईइस भूमि में साधक वस्तुगों को मच्छी तरह से निःस्वमाव 
जानता है । वह्‌ देह, वचन ओर मन के भानन्दों से तनिक प्रमावित नहीं होता । 
जिख भकार स्वप्न से जगा हुमा मनुष्य स्वप्न के ज्ञान को अनित्य समन्ता है, 
उसी प्रकार अचला भूमि का साधक जगत्‌ के समस्त प्रपञ्चों को मायिक, नान्त 
तथा अस्त्य मानता है । 


( & ) साधमती-इस मवस्था मे साधक मनुष्यों के उद्धार के लिए नए 
नए उपायों का अवलम्बन करता है, घमं का उपदेश देता ह ओर बोधिसत्त्व के 
चार प्रकार कै विषय-पर्यालोचन ( पटिसंमिदा या प्रतिसंवित्‌ ) का अभ्यास करता 
हे। ये चार प्रकार की प्रतिसंवित्‌ दहै-शन्दों के अथं का विवेचन, घम्म का विवेचन 
व्याकरण की विदलेषण पदति तथा विषय के शीघ्र प्रतिपादन की शक्ते (प्रतिमान) । 

( १० ) धर्स॑भेध- इसी का दूसरा नाम मभिषेकदहैं। इस अवस्था में 
बोधिसत्त्व सव प्रकार की समाधियोको प्राप्त करचेता हं । जिस प्रकार से राजा 
अपने पत्र को युवराज पद पर अभिषेक करता है, उसी प्रकार साधक वुद्धत्व को 
आप्त कर ठेता है । बोविसत्व भुमियों का यही चरम पयंवस्रान ह" । 





१. विशेष के लिए ( द्रष्टव्य, 2प0५-}/22 9272 ९०५०३ 
९९. 23 8-289 ) 


क| ? परिच्छद्‌ निर्वाण 





| निर्वाण के विषयमे हीनयान ओर महायान को कल्पनां परस्परमें 

नितान्त भिन्न है । यह्‌ विषय बौद्ध दशन मे अत्यन्त महृ््वपूणं हे । बौद्धधमं का 

प्रत्येक सम्प्रदाय निर्वाण के विषयमे विशिष्ट मत रखतादै। निर्वाण भावल्पटहे 

या अमावहूप, इस विषय को लेकर वौद्ध-दद्न में पर्याप्त मीमांसा की गई है; 
यहाँ पर इस महत्वपुणं विषय का विवेचन सक्षेपमें कियाजारहादटं)। 

( क ) हीनयान 

हीनयान मतानुपायी अपने को तीन प्रकारके दुःखों से पोडित मानता है-- 

(१) इःख-दुःलता-अर्यात्‌ मोतिक ओर मानसिक कारणों से उद्पन्न होने बाडा 

वलेदा ॥। (२) संस्कार-इडुःलता--उत्मत्ति विनाशदाली जगत्‌ 

निर्वाण का के वस्तुओं से उत्पन्न होने वाखा क्लेश । (३) विपरिणाय- 


[गे 
ते = भ ऋ 


सामन्य दुःलता--सुख को दुःख ङ्पमे परिणत होने से उत्पन्न क्लेश ¦ 
ङ्प मनुष्य को इन क्लेदोसे कभी भी द्धुटकारा नहीं है, चाहे वह्‌ 
कामवातु, रूपवातु अथवा अरूपधातु मं जीवन व्यतीत करता हो । 
इस दुःखसे द्ुटकारा पाने का उपराय बुद्धने स्वयं बतलाया है--आयं सत्य, 
सांसारिक पदार्था की अनित्यता तथा भनात्म तत्तव का ज्ञान 1 अष्टाद्धिक साग के 
अनुक्षीलन से तथा जगत्‌ के पदार्थो मे आत्मा का अत्तिल्व नहीं हे, इत ज्ञान क्तो 
परिनिष्ठित ख्प देने पर साघक ऊपर निर्दिष्ट क्छेगोंसे सदाके ए मुक्ति पालेता 
ठे । फिर ये क्लेश उपे किभी प्रकार पीडित करनेके चिएया संसारमें वद्ध करने 
के किए कथमपि समर्थं नहीं होति । अतः आयं सत्य के ज्ञान से, सदाचार के अनु. 
छान से, हीनयान सम्प्रदायमें कोई मी साघक क्टेों से निवृत्तिपा लेता है! 
यही निर्वाण है। 
हीनयान के विविव संप्रदायो मे इस विषय को केकर पर्याप्त मतभेद दौखं 
पड़ता है । निकायो के अव्ययन से प्रतीत होता दै कि निर्वाण क्छेयामावल्पदहै। 
जव क्लेद के आवरण का सर्वथा परिहारहो जाता दह तव 
निर्बणि निर्वाण को अवस्था का जन्भ होता है । इसे सुख ङ्प भी बतलाया 
निरोध गया है। परन्तु अधिकतर बौद्ध निकाय निर्वाण को अमावात्मक 
ही मानता है । मिक्िन्द प्रह्न में निर्वाण कै विषय में वड़ी सूक्ष्म 
विवेचना की गई है । इसका स्पष्ट कयन है कि निरोध हो जाना ही निर्वाण है। 


~: 
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संसार के समी अज्ञानी जीव इन्द्रियों ओर विषयों के उपभोग मे लगे रहने के 
कारण नाना प्रकार के दुःख उठति है । परन्तु ज्ञानी मायं श्रावक इन्द्रियों भौर 
विषयों के उपभोग में न कभी लगा रहता है गौर न उससे आनन्द हीलेतादहै। 
फलतः उसकी त्रृष्णा निरोव हो जाता टै। तृष्णा के निरोवके साथ उपादान का 
तथा भव का निरोध उत्पन्न होता है । पुनजंन्म के बन्द होते ही समी दुःख रक 
जाते) इसप्रकार त्ष्णादिक क्लेशो कानिरोवदहो जानादही निर्वाण हे। 
नागसेन कौ सम्मतिमें निर्वाण के वाद व्यक्तित्व का स्वंधा छोपदहो जाता दे। 
चि्च प्रकार जती हुई आग कौ रपट वुज्ञ जाने पर दिखलाई नहीं जा सकती, 
उसी प्रकार निर्वाण प्राप्तहौो जानिके वाद वहू व्यक्ति दिखलाया नहीं जा सकता,१ 
क्योकि उस्षके व्यक्तित्व को वनाये रखने के लिए कछ भी देष नहीं रह जाता । 
अतः निर्वाण के अनन्तर व्यक्तित्व की सत्ता किसी प्रकार सिद्ध नहीं होती । 
संसार मे उत्पन्न होनेवाली वस्तुओं को विदेषता है कि कुतो कमं के 
कारण उत्पन्न होतेह, कुरुहितु के कारण गौः कु ऋतु के कारण 1 परन्तु 
निर्बाणिदही आकाशके साथ एसा पदाथंहै जोनतो कमेक 
निर्बाणक्ती कारण, नदहेतुके कारण ओौर न ऋछतु कै कारण उत्पन्न होता दै। 
निर्भया वहतो हेतु से रहित त्रिक्रालातीत, इन्द्ियातीत अनिवंचनीय पदार्थं 
दै जिसे विशुद्ध ज्ञान के द्वारा महत्‌ जान सकता है । निर्वाण के 
साक्षात्कार करने के उपाय हैँ परन्तु उसे उत्पन्न करने का कोई उपाय नहीं दै । 
साक्षात्‌ करना तथा उत्पन्न करना दोनों भिन्त-मिन्न वस्तु हैं । जितत प्रकार 
कोद भो मर्‌ष्य अपनो प्राङ्ृतिक शक्ति के वल पर हिमाख्य तक जा सक्ताहै, 
परन्तु वह्‌ लाखों कोशिश करे वह हिमालय को इस स्थान पर नहीं खा सक्ता । 
कोई भो मनुष्य साधारण शक्ति के' सहारे मी नाव पर चद्कर समुद्र के इस पार 
से उस पार तक जा सकता है परन्तु अश्रान्त परिश्रम करनेपर मी उस्र पार 
को इस पार नहीं का सक्तता 1 ठीक यही ददा निर्वाण की हे । उसके साक्नात्कार 
करने का मागं बतलाया जा सक्तता है परन्तु उसके उत्पादकदहेतुको कोई भो 
नहीं दिखा सकता । इसका कारण यह्‌ है कि निर्वाण निगुण हे 1 उसके उत्पन्न 


होने का प्रदन ही नहीं है, क्योकि वह भूत, वर्तमान तथा मव्रिप्य इन तीनों कालं ` 


से परेदै। अदस्य होने पर भी इन्द्रियों के द्वारा गोचरन कयि जनेपर भी 
उसकी सत्ता टै अहत्‌ पद को प्राप्त कर भिक्षु विशुद्ध, ऋजु तथा आवरणों तधा 
संसारिक कर्मोसे रहित मनके द्वारा निर्वाण को देखता है अतः उसकी सत्ता 
के विषय मे किसी प्रकार का अपाप नहीं किथा जा सकता परन्तु निगुण होने 


निक 2 म क 1 2 


१, मिलिन्द प्रडन प०९२। 
२. भिखिन्द प्रन प° ३२९-३३३ । 
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से वहं उत्पाद-रहित है । उपाय होने से उसका सक्षाक्तार अवद्य होतो हे परन्तु 
वह्‌ स्वयं अनिवंचनीय पदार्थं है। 


नागसेन ने निर्वाण की अवस्थाके विषयमे मो खव विचार किया हैँ१। 
महाराज भिन्द को सम्मतिमें निर््राणमें दुःख कुन कुछ अवदय हौ रहता 
ठे क्योकि निर्वाण की खोज करनेवारे रोग नानां प्रकार के 
निर्वाण को संयमोंसे अपने शरीर, मन तथा इन्द्रियों को तप्त किया करते 
सुरूपता है । संसार से नाता तोड़कर इन्द्रियों तथा सन की वासनाओं कों 
मारकर बन्द कर देते हँ जिससे श्षरीरको भी कष्ट होता है तथा 
मनकोमी। इसी युक्तिके सहारे मिकिन्दको रायमें निर्वाणभी दुवसे 
सना हुआ है । इसके उत्तर में नागसेन की स्पष्ट सम्मति दै कि निर्वाणे दुःख 
का लेश मी नहीं रहता । वह तो सुख ही सुख है । राज्य की प्राप्ति होने में नाना 
प्रकार के क्टेरों को सहना पड़ता है परन्तु स्वयं राज्य-प्रापि क्लेशरूप नहीं ठ । 
इसी प्रकार तपस्या, ममता-त्याग, इन्द्रिय-जय भादि निर्वाण के उपाय में क्लेश्ष 
है स्वयं निर्वाणमे कर्हां? वहतो महासमुद्रके समान अनन्तदहै। कमलके 
समान क्लेशो से अल्क्िहै। जकके समना समी क्लेगोंकी गर्मी को शान्त 
कर देता है तथा कामव्रृष्णा, मवतूुष्णा ओर विमवतृष्णा की प्यासको दूर कर 
देता है । वह अकाश के समान दशगुणो से युक्त रहतादटे। न पैदा होतार, 
न {राना होता दहे; न मरता है ओौरन आवागमन को प्राप्त करता ठे । वह दुरञेय, 
स्वच्छन्द तथा अनन्त है । अच्छे राह पर चर्कर संसारके सभी संस्कारोको 
अनित्य, दुःख तथा अनात्म रूप से देखते हुए कोई भी व्यक्ति प्रज्ञासे निर्वाण का 
साक्षात्कार कर सकता है । उसके लिए किती दिश्ाका निर्दैदा नहींक्ियाजा 
सकता । महाकवि भअइवघोष का कहना ठै कि वृक्षा हुभा दीपक नतो पृथ्वीम 
जाता दहै, न अन्तिक्ष मे; न किसी दिलामे, न किसी विदिशा में प्रव्युत स्नेह 
( तेल ) के क्षय होने से वह केवल शान्तिकोगप्राप्त करल्ेतादटै। उसी प्रकार 
ज्ञानी पुरुष न तो कहीं जाता है, न पृथ्वी परर, न अन्तरिक्षमे, न किसी दिलामं,न 
किसी विदिश्लामे । केवल क्लेश के क्षय हो जाने पर शान्तिप्राप्त कर लेता हैः- 
दीपो यथा निद्रंतिमभ्युपेतो नेवा्बनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशं न काचिद्‌ विदिशं न काचित्‌ स्नेहक्षयात्‌ केवलमेति चान्तिम्‌ ॥ 
तथा कृती निठरंतमभ्युपेतो नेवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिदिंन काचिद्‌ विदि न काश्ित्‌ क्छेशक्षयात्‌ केवरुमेति दान्तिम्‌२ ॥ 





१. मिन्द प्रश्न प° ३८४-४०३ । 
२. महवघोष-सौन्दरनन्द १६।२८,२९. 


निर्ण १२६ 


<धनिर्वाण कौ यही सामान्य कल्पना है । ज्ञान के उदय होने से जव अविद्या कै 
पाश स्वतः छिन्न भिन्न हो जति है उस समय अर्हत्‌ को अवस्था का नाम 
निर्वाण है । यही चरम लक्ष्य है जिसके चल्यि मगवान्‌ तथागत 
स्थविर- नेअपने घ्मकी रिक्षादीदै। निर्वाण इसी छोकमे प्राप्त होता 
वादी मत दहै! वेदान्त मे जौवनुमुक्त पुरुष को जो कल्पना है वही कल्पना 
म निर्वाण निर्वाण-प्राप्त अहत्‌ की दहै । परन्तु निर्वाण के स्वरूप के विवेचन 
की कल्पना में हीनयान तथा महायान धमं के अनुयायियों मे पर्याप्त मतभेद 
है । सामान्य रीतिसे कहा जा सकता है कि हीनयान निर्वाण 
को दुःख का अभावमात्र मानता है भौर महायान उसे मानन्दरूप बताता ह । 
परन्तु होनयान कै सम्प्रदायो के मीतर मी भिन्न मिन्न मत दहै । थेरवादियों कौ 
षटि में निर्वाण मानसिक तथा मौीतिक जीवन का चरम निरोवदहै । निर्वाण प्राप्त 
हो जाने के वाद व्यक्तित्व का सर्वथा निरोचघदहो जातादहै1 "निर्वाणः शब्द का 
थं हे बुज्ञ जाना । जिस प्रकार दीपक तव तक जता रहा दै जव तक उसे 
त्ती ओर तेर विद्यमान रहता है । परन्तु उसके नादा होते ही दीपक स्वतः 
शान्त हो जाता है, उसी प्रकार तृष्णा मादि क्लेशो के विराम हो जाने पर जव 
ग्रह॒ मौतिक जीवन अपने चरम भमवसान पर पर्हुच जाता है तव॒ यह निर्वाण 
कहकाता है । वैभाषिको का मत इस विषय में स्थविरवादिथों के समानदहीहं। 
वे भी निर्वाण को अमावात्मक मानते हं । 


(1) 


निर्वाण प्रतिसंब्या-निरोध है अर्थात्‌ विखयुद्ध प्रज्ञा के सहारे सांसारिक 

साल्व धर्मो तथा संस्कारों का जब अन्त हो जाता है तब वही निर्वाण कहुकाता ह" । 
निर्वाण नित्य, असंस्कृत घमं, स्वतन्त्र सत्ता ( माव = वस्तु ) 

वेभाषिक प्रथक्‌भूत सत्य पदार्थं ( द्रव्य सत्‌ ) हैर । निर्वाण मचेतन 
मत में क सूचक हे भथवा चेतन अवस्था का ? इस प्रदन के विषयमे 
निर्बण वैमाषिकों मे एेकमत्य नहीं दीख पड़ता । तिब्बती परम्परा से ज्ञात 
होता है कि कुछ वैमापिक लोग निर्वाण की प्राप्ति के अवक्षर पर 

उस चेतना का सवथा निरोव मानते थे जो क्टेगोत्पादक ( साल्व ) संस्कारों के 
द्वारा प्रमावति होती हे । इसका अर्भिप्राय यह हुभा कि अस्वो से किसी प्रकार 
भी प्रमावितन होने वारी कोई चेतना अवकश्यदहै जो निर्वाण की प्राि होने के 


१. प्रतिसंख्यानमनाल्वा एव प्रज्ञा गृह्यते तेन ॒म्रज्ञाविशषेण प्राप्यो निरोध [ [_ गृह्यते तेन_प्रज्ञाविरोषेण प्राप्यो निरोधुः 





इति प्रतिसंख्या-निरोधः । ( यदोमित्र-ममिधमंकोश व्याख्या प° १६) 
२. द्रव्यं सतु _प्रतिसंख्यानिरोवः--सत्यचतुष्टय-निर्देश-नि दिष्टत्वातु मागेसत्य- 
वतु इति वैभाषिकाः ॥ ( वही पृऽ १७) 


& बो 
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बाद भी विद्यमान रहती दै वैणाषिकों का यह्‌ एकाङ्की सतथा। इस मत के 
माननेवाले कीन थे ? यर =हन! वहत ही कठिन है। वैमापिकों का सामान्य सत 
यदी है कि यहु अमाचात्मकदहै। सघमद्र की "तकं ज्वाडा" के अध्ययन से प्रतीत 
होता है कि सध्यमारतमे वैमाषिकोंका एकेसा सम्धदायथा जो (तथता 
नामक चतुथं अक्षस्कृत घमं मानता था । यह तथता वैदोपिकों के अभाव पदां के 
समान था। चिर्नाण की कल्पना केचिएिही अमावके चारो भेद प्रागभाव, 
प्रध्वंसाभाव, अन्योन्थामाव ओर अत्यतन्तामावकी कलत्पनाकी षयीधी। यह 
'तथताः महायान में परमार्थं सत्य के लिए प्रयुक्त (तथता शाब्दे से नितान्त भिन्न 
ठै । इस प्रकार वैमाषिकों के मत में निर्वाण क्लेशामाव ङ्प माना जाता ह । परन्तु 
अमाव होने पर भी यह सक्तात्मक पदार्थदहं। वैमापिक्र लोग भी वैदोषिकों ने 
समान “अमाव? को पदाथं मानते थे। माव पदार्थो के समान अभाव भी स्वतन्त्र 
पदाथ था । 
ये छोग निर्वाण को विशुद्ध ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होनेवाछे भौतिक जीवन 
का चरम निरोव मानतेथे 1 इस अवध्या मे मौतिक सत्ता किसी प्रकार विद्यमान 
नहीं रहती । इषय्ि यह उस सत्ता का अमा मनागयादहे। 
सौत्रान्तिक परन्तु वँमाषिशों से इनका मत इस विषय मे भिन्न हं। वैँमापिक 
मत मे लोग तो निर्वाण को स्वतः सत्तावान्‌ पदार्थं ओर वस्तु नहीं मानते। 
निवणि निर्वाण की प्राति के अनन्तर सृष्ष्म चेतना विद्यमान रहती है, 
जो चरम शान्तिमें इदी रहती) भोट देश की परम्परासे 
पता चलता है कि सौत्रान्तिक्रों की एक उप्ाखा एेसी थो जौ निर्वाण को मौति- 
सत्ता तथा चेतना का उपशम मानती थी । उसकी हृष्टि मे निर्वाण प्राप्त हाने वाले 
अरहंत्‌ को भौतिक सत्ता का ही सर्वथा निरोव नहीं हो जाता, किन्तु चेतना कामी 
विनाश्चहो जाता दहै। इम उपशाखा के अनुसार निर्वाण के अनन्तर कुंभी 
अवशिष्ट नहीं रह जाता । न तो करु जीवन देष रहता हं मौर न कोई चेतना 
ही बाकी रह जाती है । इस प्रकार यह्‌ निर्वाण नितान्त अभावात्मक हुं । 
निर्वाण की हीनयानी कल्पना ब्राह्मण दाशंनिकों में न्यायवंशेषिक की मूक्ति 
की कल्पना से वित्करु मिलती हे। गौतम के शब्दों में दुःख से अव्यन्त विमोक्ष 
को अपवगं ( मुक्ति) कहते है । अत्यन्त का अथं है चरम 
नेयायिकों अवसान । अर्थात्‌ जिससे उपात्त वतमान जन्म का परिहार हो 
की मुक्ति जाय तथा भविष्य मे अन्य जन्म की उत्पत्तिन ह) । गृहीतं जन्म 
से तुखना काना तो होना ही चाहिए, परन्तु मविष्य जन्म की अनुत्पति 
भी उतनी ही आवदयक हं । इन दोनों के सिद्ध होने पर आत्मा 


१, तदत्यन्तविमोक्षोऽपवरगः । ( न्यायसूत्र १।१।२२ ) 
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दुःख से आत्यन्तिक निवृत्ति पालेतादह। जब तक्‌ वासना आदि मास्मगरुणो का 
उच्छेद नहीं होता, तव तक दुःख की आत्यन्तिकी निवृत्ति नहीं हो सकती । इसङ्िए 
आत्मा के नवों विरोष गुणों का--नुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म॑, 
अधमं तथा संस्कार का--मुलोच्छेद हो जाता है। मुक्त दशा मेँ मात्मा भपने 
विशुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जातादहे मौर अलि विशेष गुणों से विरहित 
रहता है। वह छह प्रकार की ऊपिथोसेमो रहितहो जाता टै। ऊनि का अथं 
ह क्छेश । भूल-प्यास प्राण के; लोम-मोह्‌ चित्त के; रोत-आतप शरीर के; 
क्लेश दायक होनेसे ये छओं “ऊ्मि' कहै जति्है। मुक्त मात्मा इन छं 
ऊमियों कै प्रमावको पार करनलेतादै गौर सुव, दुःख आदि सांसारिक बन्वनों 
से विमृक्त हो जातादठै। उस अवस्थामें दुःखके समान सुषकामो अभाव 
आत्मा मे रहता ह । जयन्तमदु" ने वड़े विस्तार के साथ माववादो वेदान्तियों के 
मत का खण्डन कर मुक्तिके अभाव पक्षको पुष्टकियादै। मुक्तिमें सुन 
मानने का प्रधान कारण यहदटै कि सुख के साय राग का सम्बन्व सदा लगा 
रहता है ओर यह राग है बन्धन का कारण 1 एेसी अवस्यामें मोक्ष को सुखात्मक 
मानने में वन्वन की निवृत्ति कथमपि नहीं हो सक्तो । इसल्ि नैप्रायिक छोगं 
मुक्तिक दुःख का अभाव रूप ही मानते रहं । 


इसो अमावात्मक मोक्ष की कल्पना के कारण नैयायिकं की शेदान्ती श्रीहषं" 
नि वड़ो दित्लगी उङ्ायी ह । उनका कहना है फि जिस सूत्रकार ने सचेता श्राणियों 
के ल्य ज्ञान, सुल आदिसे विररित शिलारूप प्राक्तिको जीवनक्रा चरम लक्ष्य 
वतलछाकर उपदेश किया है उसका गोतमः नाम शब्दतः ही यथाथं नहींहै 
अपितु अथतः भीटठै। वहकेवलगौन होकर गोतम ( अतिशयेन गौः इति 
गोतमः-- पक्का वैल ) दैः । इस विवेचन से स्पष्टहै कि नैमाधिक मुक्ति ओर 
हीनयानी निर्वाण की कल्पना एक ही है 1 


( ख ) महायान नें निर्वाण की कल्पना 





गत पृष्टों मे हीनयान के अनुसार निर्वाण का स्वरूप बतलाया गया दै! 
परन्तु महायान इस मूक्ति को वास्तविक रूपमे निर्वाण माननेके लियि तैयार 
नहीं है । उसकी सम्पत्तिमे इस निर्वाण से केवर क्ेगावरण का ही क्षय होता 
है । ज्ेया्ररण की सत्ता वनी ही रहती है। हीनयान की दष्टिमें रागद्वेष की 
सत्ता पञ्चस्कन्य के रूप से या उससे भिन्न प्रकार से आत्मा की सत्ता मानने के 





१. न्यापनञ्जरी भाग २ पृ° ७५-८१ ( चौखम्मा संस्करण }) । 
२. मुक्तये पः शिङात्वाय शासख्रपूचे सचेतसाम्‌ । 
गोतमं तमवेक्ष्यैव यथा वित्थ तथैव स; || ( नैषवचरित १७।७५ ) 


धि 
॥ ची १ + > +^ 1. 
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[ ऊपर निर्भर दै । आत्मा की सत्ता रहने पर ही मनुष्य के हृदय में यज्ञ यागादिक 


मे हिसा करने की प्रवृत्ति होती दै" 1 पररोकमे आत्माको युख पहुचाने के 
लि ही मनुष्य नाना प्रकार के अक्रुशल कर्मो का सम्पादन करतादहं। इसलिये 
समस्त क्लेश ओर दोप इसी आत्मदृष्टि { सत्काय हष्टि } के विषम परिणाम हैं । 
मतः आत्मा का निषेध करना क्लेश-नादाका परम उपाये । इसी को कृते 
है--पुद्गक न॑रारम्य । हीनयान इसी नैरात्म्य को मानता है परन्तु इस नैरारम्य 
के ज्ञान से केवल वल्यावरणका ही क्षय होता है। इसके तिरिक्तं एक दूसरे 
बावरण की मौ सत्ता है, जिसको श्ल सत्ता ठे, जिसको श्ेयावरण' कहते हें । विन्ञप्तिमाव्रतासिद्धि 
दोनों आवरणों का भेद वड़ो सुन्दरतासे दिखलाया गया ह । नैरात्म्यं दो प्रकार 
का है-(क) पुद्गल-नेरात्म्य ओर (ख) धमं-नैरात्म्य । रागादिक क्टेदा भात्म- 
हृष्टि से उत्पन्न होति द । अतः पुद्गल-नैरात्म्य के ज्ञानसे प्राणी सत वछेशों 
को छोड देता ठे । 


जगत्‌ के पदार्थ के अभाव या जन्यताकै ज्ञान से सच्चे ज्ञान के ऊपर पड़ा 
हुभा आवरण आपसे आपदूरहो जातादहै ओर सर्वत्नताकी प्राक्षिके ल्य 
इन दोनो आवरणों ( त्नेगावरण तथा ज्ञेयावरण ) का दूर हाना नितान्त आवदयक 
है । क्लेश मोक्ष की प्राप्तिके लि आवरण का काम करते ह--मक्ति को रोकते 
है । अतः इस भावरणको दुर हटाने से मुक्ति प्राप्त होती है । ज्ञेयावरण सव 
ज्ञेय पदार्थो के ऊपर ज्ञान की प्रवृत्ति को रोक्ता है--अतः इस आवरण के 
दूरहो जाने पर सव वस्तुओं मे अप्रतिहत ज्ञान उतसननदहो जाता है, जिससे 
स्वंज्ञता कौ प्राप्ति होती हैर । 


आवरणों का यह्‌ द्विविव भेद दाशेनिक दष्टिसे ब्डा महच्वदहै। महायान 


१. सत्कायदष्टिप्रमवानशेपान्‌, कलेशा श्च दोषांश्च धिया विपद्यन्‌ । 
भात्मानमस्या विषयश्च बुद्धवा, योगी करोत्यात्मनिपेधमेव ॥ 
( चन्द्रकीति - माध्यमिकावतार ६।१२०; माध्यमिक वृत्ति प° २४० ) 
२. पुद्गलध्रमनै रातम्य--प्रतिपादनं पुनः क्लेशज्ञेयावरणप्रहणार्थम्‌ । तथा 
ह्यात्महष्टिप्रमावा रागादयः क्टेशाः पृद्गछनैरात्म्प्रावत्रोधश्च सत्कायदृष्टेः प्रतिपक्ष- 
त्वात्‌ तत्प्रहाणाय प्रवेतमानः सवक्टेशान्‌ प्रजहाति । धर्मन रात्म्यज्ञानादपि ज्ञेया- 
वरणश्रतिपक्षत्वात्‌ ज्ञप्रावरणं प्रहोयते । क्टेशज्ञेयावरण प्रहाणमपि मोक्षसवंज्ञत्वा 
धिगमार्थम्‌ । क्लेशा हि मोक्षप्राप्तेरावरणमिति । अतस्तेषु प्रहीणेषु मोक्षोऽधिगम्यते। 
ज्ञेयावरणमपि सवंस्मिन्‌ ज्ञेये ज्ञानप्रवृत्तिप्रतिवन्धभूतं अश्रिलष्टज्ञानम्‌ । तस्मिन्‌ 
प्रहीणे सर्वाकार ज्ञेयेऽपक्तंमश्रतिहतं च ज्ञानं प्रवतंत इत्यतः सर्वज्ञत्वमधिगम्यते । 
( स्थिरमति- तििका-विज्ञक्िमाष्य, प° १५) 
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के अनुधार हीनयानी निर्वाण में केवल पहि आवरण ( घर्थति्‌ व्लेशावरण ) 
श ही अपनयं होता दै । परन्तु शून्यता के ज्ञान होनेसे दूसरे प्रकार के भावरण 
काभौ नाश होता हे! जव तक्र इय दूसरे आवरण का क्षय नहीं होता, तव तक 
वास्तव निर्वाण हो नहीं सकता । परन्तु हीनयानी लोग इस भेद को माननेके ल्य 
तैयार नहीं) उन्ती दषटिमें ज्ञान प्राप्त करर लेने पर अहतो का ज्ञान अनावरण 
हो जाता हं परन्तु महायान को यह कल्पना नितान्त मौल्किटै। हीनयान के 
अनुसार अर्हतु परौ श्र्ति ही मानव-जीवन का चरम लक्ष्य है। परन्तु. 
यान के अनुसार बरदतव प्राति ही जीवन का उददय है । इसी उदेश्य की भिन्नता 
$ कारण ही निर्वाण की कत्पनामे मी भेद दै 
नागार्जुन ने निर्वाण कौ वड़ी विशद परीक्षा माध्यमिक कारिका के पचीसवें 
परिच्छेदमें की टै। उसके अनुसार निर्वाण की कल्पना यह दहे 
लागाज्जुन कि निर्वाण न तोछोडाजा सक्ता भौर न प्राप्त कियाजा 
क्रा मत सक्ताटै। यहन तो उच्छ्रि होनेवाका पदां है ओर न 
दादवत पदार्थं ह । नतो यह निर्ढ है मौर न यह्‌ उत्पन्न है। 
उत्पत्ति हौने पर ही क्तिसी वस्तु क्रा निरोध होता ह । यह दोनों से मिन्न हैः- 
अप्रहीणससम्प्राद्वसनुच्छि्लिसखारवतमर्‌ । 
अनिरद्वसनुत्पन्नसेतल्लिर्वाणमुच्यते ॥ 
इस कारिका की व्याख्या करते हुए चन्रकीति का कथन हैकी राग के समानं 
निर्वाण का प्रहाण ( त्याग ) नहीं हो सकता ओर न सात्विक जीवन के फलके 
समान इस की प्राप्ति ही संभव है 1 हीनयानिथों के निर्वाण के समान यह तित्य 
नहीं है । यहं स्वमावसे ही उत्पत्ति ओर विनाश्-रहित हं ओर इका लक्षण 
दाब्दतः निवंचनीय नहीं । जव तक कल्पना का साम्राज्य वना हुभा हं तब तक 
निर्वाण की प्राप्षि नहीं हो सकती । महायानियों के अनुसार निर्वाण भौर संसारम 
कुछ भी भेद नहीं है । कत्पना-जाल के क्षय होनेका नाम ही निर्वाण है] 
नागार्जुन ने निर्वाण को भाव पदार्थं मानने वाके तथा अमाव पदार्थे मानने वाले 
दाशंनिकों के सत की आलोचना की है । उसक्रे मत मे निर्वाण भाव तथा अमाव 
दोनों से अतिरिक्त पदाथं है । यह्‌ अनिवंचनीय ह । यह्‌ परम तत्तव है । इसी का 
नाम भ्रुतकोटि य! धर्म-धातु हं । 
दोनों भतो में निर्वाण का सामान्य स्वरूप 
हीनयान तथा महायान के ग्रन्थों के भअनुरीलन से निर्वाणविषयक सामान्य 
कह्पना इस प्रकार है ~ 
( १) यह शब्दो के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता ( निष्प्रपञ च ) 1 यह्‌ 
असंस्ृत धमं है, अतः न तो इसकी उत्पत्ति है, न विनाश ह ओर न परिवतंन हे। 





-*- न ° स क = किना) को जके क चक क 
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(२) इसको अनुभूति अपने ही अन्दर स्वतः कीजा सक्तीदहै। इसीसे 
योगाचारी रोग ॒श्रत्यात्मवेद्य कहते हैँ ओर हीनयानी लोग "पचचत्तं वेदितव्वं" 
शब्द के द्वारा कहते है । 

( ३) यह भूत, वतमान भौर मविष्य तीनो कालोंके वृद्धो कै लिए एकह 
गौर सम है। 

(४) मागंके द्वारा निर्वाण की प्राप्ति होती है। 

(५) निर्वाण मे व्यक्तित्व का सवंथा निरोधहो जाता: 

( ६ ) दोनों मत वाले बुद्ध के ज्ञान तथा शक्ति को लोकोत्तर, अहत्‌ के 
ज्ञान से बहुत ही उन्नत मानते हँ। महायानी लोग भर्हृतु के निवारण को 
निम्नकोटि का तथा भसिद्धावस्था का सूचक मानते ह । इस बात को हीनयानी 
लोग मी मानते है। 

0) 
निवण की कल्पना में पाथंक्य 
दीनयान महायान 

( १) निर्वाण सत्य, नित्य दुःखा- ( १ ) महायान इसको स्वीकार 
माव तथा पवित्र है। करताहै, केवर दुःखामाव न मान- 
। कर इसे सुखरूप मानता है । वस्तुतः 
| माध्यमिक भौर योगाचार नित्य-अनित्य 
सुख भौर भयुख की कल्पना इसमें 
नहीं मानते क्योकि उनकी षि में 
निर्वाण अनिवचंनीय हे । 








(२) निर्वाण प्राप्त करने की | ( २) निर्वाण अप्राप्त है। 


-- प्राप्तम्‌ । 
क | ३) निर्वाण भिक्षुमों के | ( ३ ) ज्ञाता- ज्ञेय, विषयी भौर 
ध्यान भौर ज्ञान के ल्यि भरम्मण | विषय निर्वाण भौर भिक्षुके ध्यानम 
( आलम्बन ) दै। | किसी प्रकार का अन्तर नहीं हैँ । 
( ४ ) निर्वाण लोकोत्तर ददा | ( ४ ) रोकोत्तर से बढृकर भी 


ह । श्राणिमात्र के लिए सवसे उन्नत | एक दशा होती है जिसे रंकावतारः 
दशा यही है जिसकी कल्पना की जा | सूत्र मे “लोकोत्तरतम' कहा गया हं । 
सकती हे । यही निर्वाण है जिसमे स्वंज्ञता की 
प्राप्तिहोतीदहै। योगाचारके मतम 
हीनयानी छोग॒ केवल विमुक्तिकाय 
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(मोक्ष) कौ प्राप्त करते है भौर 
महायानी कोग धर्मकाय मौर सर्वज्ञत्व 
को प्राप्त करते है । 

(५ ) निर्वाणके केवल दोरूप (५) योगाचार के बनुपार 
हं (क ) सोपधिरैष (ख) निरप- | निर्वाण के दो भेद गौर हेते है। 
विलेप या प्रतिसंख्यानिरोव ओर अप्र ( क ) प्रकृतिशुद्ध निर्वाण मौर (ख) 
तिसंख्या निरोव । अप्रतिष्ठित निर्वाण ^ । 


(६ ) हीनयान निर्वाण ओौर 
संसार की वमंपमता नहीं मानता । 


(६) माध्यभिकों के भनु- 
सार निर्वाण हौ निराकार परमार्थं भूत 
है । यही एकमात्र सत्ता है। अन्य 
पदाथं केवर चित्त के विकल्पमात्र 

है । अतः इस प्रकार निर्वाण गौर 
संसारमे घमंसमता रहती है। इन 
दोनों का सम्बन्व समुद्र ओर छहरों 
के समान हं । 
( ७ ) हीनयान जगत्‌ के पदार्थों 
कौ भो सत्ता मानता टै । जगत्‌ उसी 
प्रकार सत्थ है जिस प्रकार निर्वाण । 


( ७ ) माध्यमिक ओर योगा- 
चार दोनों की सम्मति में निर्वाण 
अद्वैत ह । अर्थात्‌ उपमे ज्ञाता-ज्ञेय, 
विषय विषयी, विधिनिषेध का 
देत किसी प्रकार मी विद्यमान नहीं 
रहता । यही एक तत्त्व हं । जगत्‌ का 
प्रपञ्च मायिक तथा मिथ्या है। 


( ८ ) महायान में मिथ्या की 


( ८ ) हीनयान को यह्‌ द्विविध 
प्राप्ति को रोकने वाके दो प्रकार के 


आवरण की कल्पना मान्य नहींहं। 





१. सूत्राङंकार ( प° १२६-२७ ) के अनुसार श्रावक भौर प्रत्येकबुदध 
मैत्रीसे हीन होने से अपना चित्त निर्वाणकी प्राप्तिहीमे लगाते है । परन्तु 
बोधिसत्त्य मैत्री से युक्त होने के कारण निर्वाण मे अपना चित्त कमी नहीं 
लगाता 1 इसीय्यि उसकी सत्ता अप्रतिष्ठिन निर्वाण मे मानी जाती है । यह 
निर्वाण वुद्धो के द्वारा ही प्राप्य है। यह अहत्‌ से बढृकर अवस्था है 1 विज्ञप्ति- 
मात्रता-सिद्धि" के भनुसार इस दशा में बुद्ध संसार एवं निर्वाण दोनों कल्पना से , 
बहुत ऊचे रहते है । 
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उश्तको सम्मति मे वटेशावरण के 
अनन्तर अहत्‌ का ज्ञान आवरणहीन 
रहता है । 


आवरण माने शये दु क्टेशावरण 
तथा ज्ञेयावरण । उनकी सम्मति में 
| हीनयानी केवल वलेशावरण से मुक्त 

हो सकता है । ओरवेही स्वयं दोनों 
¦ आवरणों से मुवेत हो सकते ह 19 





संक्षेप मं कहा जा सकता है कि हीनयान मत म जब भिक्षु मर्हंत्‌ की दशा 
प्राप्त कर केता हं तब उसे निर्वाण की प्राप्तिहोती है। साधारणतया प्राणी पूवं कर्मो 
के कारण उत्पन्न होनेवाले धर्मो का संघातमाच्र है। वह अनन्त 
निर्वाण का कालम इस श्रान्तिमें ण्डाहमाहे कि उश्के भीतर नात्मा 
परिनिषटित नामक कोई चेतन पदाथ है। अष्टाद्किक मागं के सेवन करने से 
रूप ्रत्येक व्यवित को वस्तुओं की अित्यता का अनुभवहो जाता हं । 
जिन स्कन्धोसे उसका शरीर वना हूभाहवे स्कन्ध विशिष्ट 
ख्पसे उसीके ही नहींहैँ। जगत्‌ के प्रत्येक प्राणी उन्हीं स्कन्धोंसे वने हए 
ह । इस विषय का जघ उसे अच्छी तरहसे ज्ञान प्राप्तहो जाता है तव वह 
निर्वाण प्राप्त करलेताहै। निर्वाण वट्‌ मानसिक दशा है जिसमें भिक्षु जगत्‌ के 
भ॒नन्त प्राणियों के साथ अपना विभेद नहीं कर सकता । उसके व्यवितत्व का 
छापहो जाता हे तथा सन प्राणियों के एकत्व की भावना उसके हृदय मे जाग्रत्‌ 
हो जाती हँ । साधारण रीति से हीनयानी कल्पना यही है । इससे नितान्त भिन्न 
महायानी लोग धर्मो की सत्ता मानतेही नहीं। वे लोग केवल धमकाय या घम. 
घातु को ही एक सत्य मानते है। बुद्ध को छोडकर जितने प्राणो हं वे सत्र कल्पना 
जाल मे पड़ ह्ये ई । पुत्र मौर घन को रखने वाला व्यक्ति उसी प्रकार भ्रान्ति 
मे पड़ा हुभा है जिस प्रकार सुख भौर शान्तिके सूचक निर्वाण को पानेवाला 
हीनयानी अहत्‌ । दोनों असत्य मे सत्य की मावना कर कल्पना के प्रपंचमें 


आविष्टानां कृपया न तिष्ठति मनः शमे कपाटूनाम्‌ । 
कुत इव॒ लोकसौख्ये स्वजीविते वा भवेत्‌ स्नेहः ॥ 
निःस्नेहानां श्रावक-प्रत्येकनुद्धानां सर्वदुःखोपशमे निर्वणि प्रतिष्ठितं मनः । 
बोधिसत्त्वानां तु करुणाविष्टत्वात्‌ नि्वणिऽपि मनः न प्रतिष्ठितम्‌ । ( भसंग- 
सूत्रारंकार प° १२६-२७ ) 
१. हीनयानी निर्वाण का वणन कथावत्थु, विशुद्धिमग्ग तथा अभिधमंकोश 
के अनुसार ह तथा महायानी वणंन माध्यमिक वृत्ति तथा ऊकावतारसूत्र के अनु- 


सार हं । इन दोनों मतो के विदोष विवरण के ल्ि देखिये--1> ५८९ -^8?2<66\5 
० 21812987 एप त्‌त्‌73प) ए. 198-220. 
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पड़े हुए है । हीनयान मतमें निर्वाणदही एक परम सत्ताहै। उसे छोड़कर 
जगत्‌ के सपस्त पदाथं कल्पनाप्रभूत हैँ । जिस क्षणम प्राणी इत वात का अनुभव 
करने लगता है किं वही सत्य हे, संस्षार निर्वाण से पृथक्‌ नहीं है ( अर्थात्‌ दोनों 
एक हीह) उसक्षणमें वह्‌ वुद्धत्टको प्राप्त करलेता हूं । इसके छिये केवल 
अपने आत्मत्वको भावनाकोही दर करनेमे काम नहीं चलेगा; प्रत्युत जिस 
किसी वस्तुको वह देखता ह वह पदां मी आ्मशुन्य है, इसका मी ज्ञान 
परमावरथक ह । जघ इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तव महायानी कल्पना के 
अनुसार निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है ।) 


ऊपर निदिष्ट निर्वाण की द्विवि केत्पना सांख्य तया वेदान्त की मुक्ति के 

साथ तुल्नीयदहै। इन दोनों ब्राह्मण-दशंनों की मुक्तिमें महान्‌ अन्तर है। 
साद्य द्वैतवादी हँ ओर वेदान्त अद्रंतवादौ । सांख्य कीदृष्टिमें 

निर्नाण कौ प्रकृति ओौर पुरुष को एक मानने से अज्ञान उन्न होता है ओर 
सास्य आर वेदान्तकी हृष्टिमें एक तत्तव को नाना समज्ञने में अज्ञान हे 
वेदन्त को सांख्य की प्रक्रिया के अनुसार समाधिके द्वारा बाह्यं जगत्‌ के 


मूक्तिसे पदार्थो पर ध्यान क्गानेसे सव विषय बीरे-वीरे छट जति है 
तुलना तथा अस्मिता मे उनका अवसान हो जाता है! अधिपिता विषय 


ओर विषयी के परस्पर मिश्रण का सूचक ह । “अस्मि'मेदो अंश 
हँ - जप्‌ + मि । गस्‌ = सच्च या प्रकृति तथा मि = उत्तम पुरुष = चेतन 1 नस्मि 
पुरुष नही हो सकता कर्पोकि उसमे सत्त्व का अंश नहीं हँ । अस्मि प्रकृति मी 
नहीं है, क्योकि जड़ होने से वह्‌ "मि" अर्थात्‌ चेतन पुरुष नहीं हो सकती । 
इसीय्यि "अस्मि" प्रकृति तथा पुरुष का, विषयी तथा विषय का मिश्रण ह। 
समाविप्रन्ञाके वक पर हम इस अंश तक पहुंचते हैँ । अव यहां से पुरुष को 
प्रकृति से पृथक्‌ हटाने का प्रयत्न होता हं । विवेक्याति ही सांख्य का चरम लक्ष्य 
है । प्रकृति तथा पुरुष के पृथक्त्व के ज्ञान को तिवेक्ख्याति कहते हँ । योगसूत्र 
के अनुसार इसकी सात भूमिर्यां ह 1 पुरुष वीरे-घोरे इन भूमियो से होकर सत्त्वसे 
पृथक्‌ होकर अपने स्वरूप मे स्थित हो जाता ह । सत्त्व तो स्वयं अन्धक्रारमय हे 1 
पुरुष के प्रतिविम्ब के पड़ने के कारण ही वह दीख पडता ह । विवेकख्याति होने पर 
जब पुरुष का प्रतिविम्ब हट जाता है त सत्य जड़ अन्धकारपय हो जाता है । 
परन्तु इसका अथं यह्‌ नहीं हं कि प्रकृति का सवथा त्रिनिश्च हो जाताह। इस 
मुक्ति की कल्पना में प्रकृति अवश्य रहती है परन्तु पुरुष से उसका की प्रकार 
से सम्बन्ध नहीं रहता । 


वेदान्त मे मुक्ति की कल्पना इससे बद्कर ह । उसमे प्रकृति या माया का 
कोई भी स्थान नहीं है। माया विल्कुर असत्य पदाथं है। ब्रह्य ही एकमात्र 
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परमां हं । इसका जन ज्ञान हो जाता है तब प्रकृति या मार्या 

देदान्तमे की सत्ता कथमपि रहती ही नहीं। ब्रह्म ही केवर एक सत्ता 
मूक्तिकी रहता है । उस समय ब्रह्म कै सच्चिदानन्द स्वरूप का भान होता 
कल्पना है । वेदान्त की मुक्ति आनःदमयी है । वह नैयायिक मूक्ति तथा 
सांख्य मूक्तिके समान भआनन्द-विरहित नहींहै। इस प्रकार 

साख्य मत में क्लेशावरण काहीक्षय होता है परन्तु वेदान्तमेज्ञेयावरणका भी 
लोप हो जाता है। अतः हीनयानी निर्वाण सांख्य की मुक्ति के समान हं भीर 
महायानी निर्वाण वेदान्त की मूक्ति का प्रतीकहं। आशादहकि इस तुल्नासे 
बौद्ध-निवशण का ह्िविध स्वरूप पारकं षी समस्मे अच्छी तरहसे आ जायेगा! 





१. बौद्ध निर्वाण के विस्तृत तथा प्रामाणिक प्रतिपादन के किए देखिए- 

(2) 07. एला कव ४2०2 2060वताण्ह्ट 0  10€०8. 
1 प्र. ©. “० 10/४० 2८२. 211-237, 

(0) {प -^.50€८§ ग 14212527) 8८011187. एए 1 29-204 

(©) बरुदेव उपाध्याय- भारतीय देन पृ° २१७-२७ । 

(०) 127, ए0पऽ97-1.ललपाः€§ 01 वि7702702. 

(€) 17, 8॥८0ल102651६$- (लण्‌ (०पल्तएप०० ग पपरा, 


तृतीय खण्ड 


८ बौद दाशेनिक-सम्प्रदाय > 


अर्थो ज्ञानसमन्वितो मतिमता वेभाषिकरेणोच्यते, 
्र्यक्तो नदि वाह्यवस्तु-विभवः सोत्रान्तिकेयाश्चितः। 
योगाचारमतानुगेरभिमता साकारःवुद्धिः परा 

मन्यन्ते बत मस्यमाः कृतधियः खस्थां परां संविदम 1) 





त्रयोदश परिच्छद | बोद-दशंन का विकास 


वौद्ध घमं के प्रारम्भिक सर्प को आलोचना करते समय हमने देखा है कि 
बुद्ध ने तत्त्वों के ऊहापोह को अनिवंचनीय तथा अनव्याङ्त बताकर अपने शिष्यो 
को इन व्यथं वकवादों से सदा रोका । उनके जीवनकाल में तत्त्वज्ञान के विवेचन 
के प्रति उनके रिष्यों की यही घारणा वनी रही । परन्तु उनके निर्वाण कें अनन्तर 
उनके साक्नातु शिष्यो की ज्यो-ज्यों कमी हीती गयी, त्यो-तरो उनके इस उपदेश 
का मूल्य भी कम होता गया। कालान्तर में वही हुआ जिसके विरद्ध वे उपदेदा 
द्विया करतेथे। वौद्ध पण्डितो ने तथागत के उपदेशो का गाढ अध्यन कर 
विद्वत्ता-पूणं सुक्ष्म सिद्धान्तो को दुंट्‌ निकाा । इस प्रकार तिरस्छृत तत्त्वज्ञान ने 
जपने तिरस्कार का वदा खूव चुकाया 1 घमं एक कोनेमे पड़ा रह्‌ गया भौर 
तत्त्वज्ञान की विजय-वैजयन्ती चारों भोर फहराने लग । 


बुद्ध दशन के विभिन्न १८ सम्प्रदायो का संक्षिप्त परिचय पहिके दिया जा 
चुका हें । पर ब्राह्मण तथा जैन दाशंनिकों ने उन भेदों पर दृष्टिपात न कर वौद्ध- 
दशन को प्रवानतया चार सम्प्रदायोंमें वाटा । इन चारों सम्प्रदायोंके नाम 


( १ ) वैभापिक-वाह्याथं प्रत्यक्षवाद 
( २ ) सौत्रान्तिकि-बाह्यार्थानुमेयवाद 
( ३ ) योगाचार--विज्ञानवाद 

( ४ ) माध्यमिक-चुन्यवाद 


यह्‌ श्रेणीविभाग “सत्ता" के महत्त्वपूर्णं प्रडन को केकर किया गया ह । सत्ता 
की मीमांसा करनेवाले दशनो के चार ही प्रकार हो सक्ते ह 1 व्यवहार के आधार 
पर ही परमार्थंका निरूपण क्रिया जाता है। स्थुल पदाथं से सुक्ष्म पदां की 
विवेचन की भर वदने मे पिका मत उन दाशंनिकों काह जो बाह्य तथा 
आभ्यन्तर समस्त घर्मो के स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकार करते हैँ। जगत्‌में 
वाह्य वस्तु का अपाप कथमपि नहीं किया जा सकता । जिन वस्तुओं को लेकर 
हमारा जीवन ह उनकी सत्यता स्वयं स्फुट हे । इक्त प्रकार बाह्यां को प्रत्यक्ष 
रूपेण सत्य मानने वलि वौद्धों का पहिला सम््रदाय है जो वैमाषिकः कहुलाता 
है। इसके आगे कुछ दादंनिकं भौर आगे वदते दै । उनका कहना यह है कि 
वाह्य वस्तु का हमे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता । जब समग्र पदाथं क्षणिक है, तब 
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किसी भी वस्तु के स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान सम्भव नहीं । प्रत्यक्ष होते ही पदार्थो 
के नीर, पीत आदिक चित्र चित्त के पट पर खिच जाते है। जिस प्रकार दर्पण 
मे प्रतिबिम्ब को देखकर विम्ब की सत्ता का हम अनुमान करते ह, उसी प्रकार 
चित्त-पट के इन प्रतिविम्बोंसे हमे प्रतीत होतादहै कि बाह्य अथं की भी सत्ता 
अवश्य है । अतः वाह्य अथं की सत्ता अनुमान के ऊपर अवलम्बित ह । यह 
बौद्धो का दूसरा सम्प्रदाय है जिसे "सौत्रान्तिक" कहते हैँ 1 
तीसरा मत बाह्य अथं की सत्ता मानतादही नहीं । सैत्रान्तिकों के हारा 
कल्पित प्रतिविम्ब के द्वारा बिम्बेसत्ता का अनुमान उन्हं अमीष्ट नहीं हं) उनकी 
दृष्टि में बाह्य मौतिक जगत्‌ नितान्त मिथ्याहं । चित्त ही एकान्न सत्ताहै 
जिसके नाना प्रकार के आमास को हम जगत्‌ केनामसे पुकारतेरैं। चित्तदही 
को "विज्ञान" कहते है 1 यह मत विज्ञानवादी बौद्धो काह) 
सत्ता-विषयक चौथा मत वह होगानजो इस चित्तकी मी स्वतंत्र सत्तान 
मानें । जिस प्रकार बाह्यां असत्‌, है, उसी प्रकार विज्ञान मी असत्‌ है । चून्य 
ही परमां है । जगत्‌ की सत्ता व्यावहारिक ह 1 शून्य कौ सत्ता पारमाधिक्त हैं । 
इस मत कं अनुयायी शून्यवादी या माध्यमिक कटे जाते हैँ । स्थुल के सूक्ष्म तत्व 
को ओर बहून परये चारही श्रेणियां हो सकती है| 
इन मतो के सिद्धान्तो का एकत्र वणंन इस प्रकार है :- 
“मुख्यो माध्यमिको विवतंमलिलं शून्यस्य मेने जगत्‌ ; 
योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तोऽखिलः। 
अर्थोऽस्ति क्षणिकस्त्वसावनु मिती बुद्ध्येति सौत्रान्तिकः 
प्रत्यक्षं क्षणभंगुरं च सकं वेभाषिको माषते॥।' 
इन चारों सम्प्रदायो में वैभाषिक का सम्बन्ध हीनयान से ह तथा अन्तिम 
तीन मतो का सम्बन्ध महायान से ह । अद्रयवच्र के अनुसार यही मत्‌ युक्तियुक्त 
प्रतीत होता है। नैषवकार श्रीहुषं ने मी इन तीन मतों का एक साथ उल्लेख 
कर इनकी परस्पर समानताकी गोर संकेतक्रिया है। ये तीनों सत्ताके 
विषय मे विभिन्न मत रखने परर मी महायान के सामान्य मतको स्वीकार 
कृरते हँ । तच्वसमीक्षा की हष्टि से वैमाषिक एक छोर पर आता है, तो योगाचार- 
माध्यमिक दूसरी छोर पर दिके हृए है । सौत्रान्तिक का मत इन दोनों के वीच 
काट, क्योकि कतिपय अंश में वहु सर्वास्तिवाद का समर्थक ह, परन्तु अन्य 
सिद्धान्तो में वह पोगाचार क्षी भोर क्षुकता ह 1 निर्वाण के महत्वपूणं विषय पर 
इन मतो कौ विशेषता इस प्रकार प्रदर्शित की जा सकती है-- | 
वैभाषिक तथा प्राचीन मत संसार सत्य, निर्वाण सत्य । 
माध्यमिक संसार असत्य, निर्वाण भक्त्य । 
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सौत्रान्तिक संसार सत्य, निर्वाण असत्य । 
योगाचार संसार असत्य, निर्वाण सत्थ । 
एेति्ासि$ विश्वास 

इन दर्शनों का एतिहासिक भिक्स कम रोचक नहींदह। विक्रम के पूर्व 
पंचम दाताब्दी से केकर दशम दातानब्दो तक ङ्गमग १५०० सो वषं नौद्ध-दशंन 
के उदय ओर अभ्थुदय का महत्त्वपूणं समयह इस दीवंकारुमे वौद्धाचार्य, 
बोद्धघमं के तीन वार प्रवतंन स्वीकार करते हँ जिसे वे 'त्रिचक्रपरवतंनः के नाम 
से पुकारते हैँ । प्रस्येक विमाग लगमग ५० वर्षो का माना जा सकता ह । पहिले 
कालविभाग में प्रधान सिद्धान्त पुद्‌गक-नंरात्म्य ( आत्मा का निषेव ) था । बाह्य 
आयतन या विषय की सत्ता का निपेध माना जाता था। यहु जगत्‌ शक्तियों का 
मूर सत्ताविहीन, एक क्षणिक, परिणाम या सन्तानमात्र ह। यही तथ्य सर्वत्र 
प्रतिपादित किया जाताथा। आचार की ष्टि से वरव्ितिगत निर्वाण हौ जोवन 
का लक्ष्य धा । अहत्‌ पद की प्राप्ति ही मानवमाच्रके लि चरम कतव्य स्वीकृत 
को गई थी । इस स्वरूप का परिचय हमे वैमापिक मतमे मिलता दह। 

दुसरा कार-विमाग विक्रम कौ प्रथम शताब्दी से लेकर पंचम शताब्दी तक 
है जब “पुदूगल नैरात्म्थ' के स्थान पर “वमं.नैरात्म्य सवंमान्य सिद्धान्तं चा । 
व्यक्तिगत कल्याण के स्थान पर सावंजनिक विइव-कल्याण की भावना विराजने 
रगो । शून्यवाद के उदय का यही युगदहे। इस मतके अनुसार जगत्‌ की 
सत्ता एकदम तिरस्कार न कर उसे आमास ल्प माना गया। मायं सत्य की) 
जगह द्विविध सत्यता ( सांवुतिक, पारमार्थिक ) की कल्पना ने विशेष महत्व 
प्राप्त किया । वैभाषिको के “बहुत्ववाद' के स्थान पर “अद्वेतवाद' (बुन्याद्रैत) के 
सिद्धान्त को आश्रय दिया गया । सत्यता का निणंय सिद्धो का प्रातिमचक्यु ही 
कर सकता है, इस मान्यता के कारण तकं बुद्धि को कड़ी आलोचना कर रहस्य- 
वाद की भर विद्वानों का अधिक ज्युकाव हुभा । अर्हत्‌ के संकीणं आदेशं ने पलटा 
चाया ओर वोधिसत्व के उदार भावने विश्वके प्राणियों के सामनेमंत्री तथा 
करुणा का मंगलमय भादरं उपस्थित किया । मानव वृद्ध के स्थान पर रोकोत्तर 
वृद्ध का स्थान हुभा । 


तीसरे विकास का समय विक्रम की पंचम हातान्दीसे लेकर दश्म शताब्दी 
तक है 1 तक॑विद्या की उन्नति इस युग की महती विदोषता थी । सवंशून्यता का 
सिद्धान्त दोपमय माना गया मौर उसके स्थान पर विज्ञान की सत्यता मानी 


गयी । समग्र जगत्‌ चित्त या विज्ञान का परिणाम माना गया । "विषयीगत प्रत्य- 


यवादः का सिद्धान्त विद्वज्ज्जन-मान्य हुआ । इस दशंन की विलक्षण कल्पना 
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आल्यःविज्ञान को थी। विज्ञानवादके उदयका यही समय ह 1 इस मतके 
जन्तिमि आचायं संग भौर वसुबन्धु को यह्‌ कल्पना मान्य थी परन्तु द्विङ्नाग 
मौर धमेकीतिं भारि ने आाल्य-विज्ञान को आात्माकाही निगूढ ङ्प वतलाक्रर 
जपने ग्रन्थो मे उसका खण्डन किया है । 

इस विकास के वाद बौद्ध दशन मे तवीन कल्पना का अमाव इष्टिगोचर हो 
खगा 1 पुरानी कल्पना ही नवीन रूप धारण केरने र्गी । इस धग के अनन्तर 
बोद्धतत्वज्ञान की गपेक्षा बौद्ध धमं ने विदोष उन्नति की । तान्त्रिक वौद्ध धमं के 
सम्युदय का समय यही ह । परन्तु इस धमं के वीज मूर वोौद्धघमं मे सामान्य 
ख्पसे भौर योगाचार ममे विशेष रूपसे अन्तमिहित थे। अतः व्यान 
( तान्तिक बौद्धघमं ) को हुम यदि योगाचार ओर शून्यवाद के परस्पर मिन 
से उत्पन्न होने वाला घमं मानें तो यह्‌ अनुचित न होगा । एक बात विशेष ध्यान 
देने के योग्य यह्‌ है कि इन चारो सम्प्रदायो का सम्न्ध विशिष्ट आचार्योसे है, 
दन्यवाद का उदय न तो नागार्जुन से हुमा भौर न विज्ञानवाद का मेत्रेयनाथ से । 
यहु मत इन आचार्यों के समय से नितान्त प्राचीन हं । शून्यवाद का प्रतिपादन 
श्रज्ञा पारमिता" सूत्र में पाया जाता हं भौर विज्ञानवाद का मूर "ठंकावतार सूत्र 
मे उपर होता है । पुर्बोक्तं भाचार्यो ने इन मतो को युक्तियों के सहारे प्रमाणित 
गौर पृष्ट किया । इन आचार्यो का यही काम है ओर वैभ.षिकों के अनन्तर दूत्प्र- 
वाद करा उदय हमा भौर शून्यवाद के अनन्तर विज्ञानवाद का प्रादुमवि हुआ 1 
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चतुथंश्च परिच्छेद वैभाषिक मत्‌ 





( एतिहासिक विवरण ) 


इस सम्प्रदाय की "वैमापिक' संज्ञा विक्रम के प्रयम शतक के अनन्तर प्रात 

हुई, परन्तु यह सम्प्रदाय अत्यन्त प्राचीनकाकमें विद्यमान था। उस समय 
इसका प्राचीन नाम “सर्वादस्तिवाद' था निसक्ते द्वारा यह चीन 

नामकरण देश तथा मारतवषंमें सवत्र विख्यात था गङ्कराचायं* ने 
ब्रह्मसूत्र माष्य (२।२।१८) में तथा वाचस्पतिमिश्रः ने इस भ।प्य 

को मामतीमे वैमापिकोंको सर्वास्तिवादीही कटाह । इम मत कै अनुसारं 
जगत्‌ की समस्त वस्तु चाहे वह वाहरी या भीतरी, मूत तथ। मौतिक्र, चित्त तथा 
चैत्तिक हो- वस्तुतः विद्यमान है उनकी सत्तामे क्रिसो प्रकारका संशय नहीं 
है । इसी कारण इसका नाप 'सर्वास्तित्राद” पड़ा । कनिष्कर के समयमे (विक्रम 
की द्वितीय शताब्दी में ) बौद्ध भिश्षुओंकीजो चतुथं संगीति हृईं थी उसने इन 
सम्प्रदाय के मुक ग्रन्थ आयं कात्यायनीपुत्र रचित श्ञानप्रस्यानशास्तरः के ऊपर एक 
विपुककाय प्रामाणिक टीका का निर्माण क्या जो "वरिमापा" के नामसे प्रसिद्ध 
है । इसी ग्रन्य को सवपिक्षा अधिक मान्धता प्रदान करने के कारण द्वितीय शतक्त 
के अनन्तर इस सम्प्रदाय को वैमापिक" के नामसे पुकारने ल्गे। यद्ोमित्रने 
अरभिघमकोक् की ^स्फुटार्था' नामक व्याख्यामे इस शब्द को यही व्यद्याको हं 13 


द्वितीय संगीति के समय में “सर्वास्तिवाद अपने त्रिय सिद्धान्तो के रक्षण के 
निमित्त (स्थविर बाद" से पृथक्‌ हो गया । अशोक के समयम ( तृतीय दातान्दौ 
इसका प्रान केन्द्र मथुरा था। चाणवास नामफ प्रसिद्ध वोद्धाचायं के प्रान 
शिष्य उपगुप्त मथुरा के क्रिसी वैश्य कुलपते उत्पन्न हुए थे । सर्वास्तिवादी लोग 
इन्हीं उपगुप्त को महाराज अशोकववंन का गुरु मानते हैँ परन्तु स्थविरवादी 


१. तत्रते सर्वास्तिवादिनो बाह्यमन्तरं च वस्तु अभ्युपगच्छन्ति भूतं च 





मोतिकं च चित्तं च चैत्तं च । ( शाङ्करमाप्य २।२।१७ ) 
२. यद्यपि वैमाषिकसौत्रान्तिकयोरवान्तरमतमभेदोऽस्ति तथापि सर््रास्तिताया- 
मस्ति सम्प्रतिप्तिरित्येकौङ्रत्य उपन्यस्तः । ( भामती २।२।१८ ) 


३. विभाषया दिव्यन्ति चरन्ति वा वैमाविकाः । विभाषां वा वदन्ति वैभा- 
षिकाः । उक्थादि प्रक्षेपात्‌ ठक्‌; प° १२॥ 


क 
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लोग मौदुगलिपृत्र “तिष्य को वह गौरवपुणं पद प्रदान करते हैँ । तृतीय संगति के 
भनन्तर मौद्‌गलिपुत्र तिष्यने उप्त समय प्रचलित, स्थविरवाद के विरोधी 
सम्प्रदायो के निराकरण के निमित्त (कथावस्तु नामक प्रसिद्ध प्रकरण ग्रन्य 
चि । इसमं निराकृत मतो में सर्वास्तिवाद मी अन्यतम है । मतः इससे प्रकट 
होता है कि विक्रम पूवं तृतोय शतक में भी सर्वास्तिवाद की प्यप्ति प्रसिद्धि थी । 
मशोक के अनन्तर यह मत गंगा~-यमूना के प्रदेश को छोड़कर मारत के बिल्कुल 
उत्तरोय भाग-गान्धार तथा काइमीर मे-जाकर रहने कग। इसकी प्रधानता 
इस भूखण्ड मे विरोष खूप से सिद्ध होती ह । यह प्रसिद्ध टै कि महाराज अशोक 
स्यविरवाद के ही पृष्टपोषक थे । जौर इस मत के भ्रचार के लिए उन्होने कादमोर 
गन्धार में माघ्मिक स्थविर कोभेना, परन्तु इस देश मं सर्वास्तिवाद की भक्षु- 
ण्णता बनी रही । कप्क ( प्रथम शताब्दी ) के पहिले ही सर्वास्तिवादियों के दो 
प्रधान भेद उपलब्ध होते ह--गन्वार-शाल्िरिणः तथा कादमीर--शाल्रिणः। 
इनमे वसुबन्धु ने अपना अभिधमंकोश कादमीर के वैमापिक मत के अनुसार ही 
छिखा था ' , परन्तु यदोमित्र के कथनानूसार स्पष्ट है कि कादमीरके बाहर मी 
वैभाषिको की स्थिति थी ।*= महाविमापामे मौ इन दोनों सम्प्रदायो के सिद्धान्तो 
का स्पष्ट उल्लेख भिता है । मतः एेतिहाससिक पर्याछोचना से हम कह सकते 
टं कि कनिष्क के पहले दो सम्प्रदाय थे--गान्वार के सर्वास्तिवादी तथा कादमीर ` 
कं सर्वास्तिवादी, परन्तु चतुथं संगीति के अनन्तर दोनों मे एक प्रकार का समन्वय 
स्थापित कर दिया गया ओौर वह॒ “कादमोर वैमाषिकः नामसे ही प्रसिद्ध हुम । 


वैमापिक मत का बहुल प्रचार सम्राट्‌ कनिष्कसे हुआ । उसको ही माज्ञा 

से आचायं पाश्वं ने कश्मीर में पांच सौ वीतराग भिक्षुओं की महती समा सम्पन्न 
की जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे तथा प्रधान सहायक कवि दाशंनिक- 

विस्तार शिरोमणि अश्वघोष थे। इसी संगीति मे ज्ञानप्रस्थान को महती 
टीका “महाविमाषा' की रचना की गई । उसी समय से कनिष्क ने 

अपने घर्म-प्रचारक भेजकर भारत के बाहर उत्तरी प्रदेश-चीन, जापानमे इस 


१. कादमीरवैमापिकनीतिसिद्धः प्रायो मयायं कथितोऽभिधमंः । 
( अमि० कोष० ८।४० ) 


२. किमेष एव शाख्ना्मिधर्मो ज्ञानप्रस्थानादिलक्षणो देशितोऽत इदमुच्यते 
कादमोर--वैमाषिकनीति--सिद्ध इति विस्तरः । काढमीरे मवाः कादमीराः। 
विमाषया दिव्य्न्तीति वैमाषिका इति व्याख्यातमेतत्‌ । सन्ति कादमीरान 
वैमापिकाः, सन्ति वैमाषिकाः न कादमीराः । तेषां नोत्या सिद्धोऽमिषमंः, स मया 


प्रायेण देशितः 1 ( स्फुटार्था ) 
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मत का विपुल प्रचार क्रिया। सम्राट्‌ कनिष्क घर्म-प्रचारमे दुमरा अशोक था। 
चीनदेशमें तभीसे "वैमापिकः मत की प्रधानता दै। चीनी परिव्राजको के 
लेख से इस मत के विपुर प्रचार तथा प्रसारका हमे परिचय मिल्तादहे। 
फाहियान ( ३९९-४१४ ई० ) ने इसको पाटलिपुत्र ओर चीनमें स्थिति अपने 
बाहर काशगर, उच्यान आदि स्थानोंमे तथा मारत के भीतर मतिपुर, कन्नौज, 
राजगृह मे पश्चिम फारस फैला हुञा था । इचिद्ध ( ६७१-६९२६० } स्वयं 
वैमाषिक था । उसके समय में इस सम्प्रदाय का बहुत ही अविक प्रचार दीख 
पडता ठे । मारत मे मगव इसका अड था, परन्तु लाट ( गुजरात ), सिन्ध, तथा 
पर्वा भारतम भी इसका प्रचारयथा। मारत के बाहर सुमात्रा, जावा (विशे 
षतः), चम्पा ( मलशः), चोन के पूर्वी प्रान्त तथा मध्यएरिणामे इस मतके 
अनुयायी अपनी प्रधानता बनाये हृए थे । इस तरह ॒सर्वास्तिवाद का विपुल 
प्रचार इस मत के अनुयाधियों के दीघकारीन अध्यवताय का विलेप परिणाम 
प्रतीत होता है संगोति के प्रप्तावानुसार पूरे त्रिपिटकों पर विमाषयें छली गई 
जिनका क्रमशः नाम था-उपदेश्च ( सूत्र पर ), विनय विमाषाशास्र तथा अभमि- 
घमं विमाषा शाख । इस प्रकार सर्वाप्तिवाद का उदय तृतीय शतक वि० पू० में 
सम्पन्न हुमा तथा अम्ुरय १४ दातान्दिों तक भारत तया मारतके बाहर 


वतंभान था । 
साहित्य 
सर्वास्तिवादियों का साहित्य संस्कृत माषा मे था ओर वह बहुत ही विशाल 
था। दुःख की बात है करि यह विराट्‌ मूर साहित्य कालकवचकिति हो गया ह 
इसकी सत्ता का पता आज-कर चीन-माषा तथा तिब्बतौो माषामे कयि गये 
अनुवादोंसे ही चल्तादै। इसके परिचयदेनेके किए हम जापानी विद्वानु 
डा० ताकाकूषु के नितान्त भामारी है । 
द्वितीय संगीतिमे सर्वास्तिवाद गौर स्यविरवाद का विवाद-विषय “अभिधर्मः 
थामौर उसीमे पार्थक्य दीख पडतादहै। सूत्र तथा विनयपिटकमे दोनों 
मतो मे विशेष साम्य हे । ग्रन्थो के विषय तथा वर्गी-करणमें 
(क ) सुत्त कहीं कहीं विभेद अवश्य वतमान है, परन्तु सामान्य रोतिसे 
हम निःसन्देह कह सकते हैँ कि दोनों मतो के सूत्र तथा विनय 
एक समान ही ह । सर्वास्तिवाद का सूत्र- 


ग्रन्थ वेमाषिक ` ग्रन्थ स्थविरवाद 
, -दीर्घागम = दीघनिकाय 
-.- ~. मध्यमागम = मज्द्िमनिकाय 


| + " "क कका न 0 त. 
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संयुक्तागम = संजुत्तनिकाय 
अंगात्तरागम = अगुत्तर ,, 
्षुद्रकाणम = खुहूक ,, 


सर्वास्तिवाद सूत्रों को आगम कहते ह तथा थेरवादी सूत्रों को निकायः। 
साधारणतया सर्वास्तिवादियोंके चारही भागम माने गये रहै, परन्तु पांचवे 
जागम के भी कतिपय म्रन्यों की सत्ता निःसदिग्ध सिद्धे हो चक्री दै। दीघनिकाय 
मे ३४ सूत्र है, परन्तु दीर्घागम मे केवल ३० सूत्र । इन सूत्रों मे २७ सूत्र टोनो 
ग्रन्थो मे एक समान ह उपलन्ध होति ह, यद्यपि निवेशक्रम नितान्त मिन्न ह । 
रोप सात सूत्रों मे तीन सूत्र “मध्यमागम' मे उपलन्ध हति है, परन्तु चार सूत्रों 
का अमी तक पता नहीं चरता । इन आगमो का अनुवाद चीनी माषा मे भिन्त 
२ शताब्दियों में किया गथा । वुद्धयश्च ने ( ४१२ ई०-४१३ ई० ) पूरे दीर्घागम 
वा अनुवाद चीनी माषा में किया तया गौतम संघदेव ने ( ३७७ ई०-३९८६० ) 
समग्र मव्यमागम का। इन ग्रन्थों का उद्धरण वसुबन्धु के ग्रन्थों मे मिलना इस 
वात का स्पष्टप्रमाणटै कि इन भागमोंका सम्बन्व वैमाषिक सम्प्रदाय के 
ही प्राथ था। 

( ख ) विनय 

सर्वास्तिवादियों का अपना विशिष्ट विनथपिटक अवदय विद्यमान था जिसका 

'नव्व्रतो अनुवाद आज मी उपलब्व है । दोनों विनयो की तुलना इस प्रकार द - 


सर्वास्तिवादी थेरवादी 
‹ १) विनय वस्तु महावग्गं ८ पाटी विनयपिटक ) 
( २) प्रातिमोक्ष सूत्र } पातिमोवख न 
(३ } विनय विमाग सुत्तविमंग नी 
( ४ } विनय क्षुद्रक वस्तु चुल्ल वग्ग 7 
( ५ } विनय उत्तर म्रन्थ परिवार 9 


यह्‌ तिव्वती विनय सर्वास्तिवादियों काही निःसन्देहरू्पसे है, इसका एक 
प्रमाण यहमी दहं कि तिन्बती ग्रन्थ के मुखपृष्ठ पर शारीपुत्र तथा राहुल से 
युक्तं भगवान्‌ बुद्ध कौ प्रतिमा बनी ह । राहुल शारोपुत्र के शिष्य हैं ओर चीन 
देश मे राहुल ही सर्वास्तिवाद के उदुमावक माने जाते है" । इतना हौ नही, 
तिन्बरती भनुवादक्‌ पण्डित काहमीर देश्च के निवासी थे । यह देश वेमापिकों का 
प्रचाने केन्द्र था । अतः अनुवादक के वैमाषिक होने से उनके द्वारा अनूदित 


मल ग्रन्थों का वैमाषिक होना स्वतः सिद्ध होता है। 


` --~--~- 
कः णाम 
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सर्वास्तिवादियों के विभिन्न सम्प्रदायो के विनय में पर्याप्त मभिन्नता दीख पडती 
है । मथुरा के स्वास्तिवादियों मे विनय वस्तु के अतिरिक्त ८० अध्यायों में विभक्त 
जातकं तथा अवदान का एक विराट्‌ संग्रह मी विनय में सम्मिलित था। परन्त 
कारमीरक सर्वास्तिवादियों ने जातक के कथानकों को अपने विनय मे स्थान नहीं 
दिया । उनका विनय दस्र अध्थायोंमें विभमक्तथा जिसपर ८० अध्यायोंकी 
विशालकाय विभाषा विद्यमान थी । आख्यानों के विषय में यह द्विविध प्रवृत्ति 
ध्यान देने योग्य है* । 

( ग ) अभिधमं 


सर्वास्तिवादियों का विदा अभिधमं आज भी चीनदेश मे अपनी सत्ता बनाये 
ह्ये है । ये ग्रन्थ सात हैँ लिनके ज्ञानप्रस्थान विषय-प्रतिपादन की विदोषता के 
कारण मुख्य कायस्थानीय माना जाता है गौर अन्य छह ग्रन्थ सहायक तथा पोषक 
होने से "पाद" माने जाते है । इनका परस्पर सम्बन्ध वेद तथा वेदाद्धों के समान 
ही समञ्चना चाहिए । इनका संक्षि परिचय इस प्रकार टै- 

( १ ) ज्ञानप्रस्थान-रचयिता आयं कात्यायनीपुत्र 


इमका चीनी माषामें दो वार अनुवाद किया गया था) चतुथं शतक मं 
काडमीरनिवासी गौतम संघदेव ने (८ ३८३ ई० = ४४० वि० ) “फोनिअन' नामक 
चीनी विद्वान्‌ तथा धम्मपिय के सहयोग से इसका “अष्टग्रन्थः कै नाम से अनुवाद 
किया था । दुसरा अनुवाद युन्‌-च्वांग ( ६५७६०-- ६६०--ई० } ने किया था । 
युन्‌-च्वांग ने उत्तरी भारत के तामसावन विहार में सर्वास्तिवादानुयायौ ३०० 
भिश्षुओं को अपनी यात्रा के समय देखा था । इसी विहार मे कात्याथनीपुत्र ने 
इस अनुपम ग्रन्थ की रचना की । इनका समय बुद्ध की मृच्यु के ३०० वपं अनः 
न्तर ( अर्थात्‌ १२६ वि० पृ०्या १८३ ई० पू० ) बतलाया गया हं। यही 
महत्वपूर्णं ग्रन्थ था जिस पर कनिष्ककालीन संगीति ने “विमाषाः का निर्माण 
किया । इसके आठ परिच्छेद हैँ इसीकिए यह “अष्टग्रन्यः मी कहा जाता हे, 
जिनमे रोकोत्तरघर्मे, संयोजन, ज्ञान, कमं, महाभूत इन्द्रिय, समावि तथा स्मृत्युप- 
स्थान का क्रमशः सांगोपाङ्ग वणेन किया गया है । वैमाषिकों के दाशंनिक सिद्धान्तो 
के प्रतिपादन के किए यही श्रन्थ नितान्त उपादेय तथा प्रघान माना जाता हे । 

(२ ) संगीतिपययि-यशोमित्र के बनुसार इसके रचयिता का नाम 
महाकोष्िक तथा चीनी ग्रन्थो के अनुसार शारीपुत्र था । दोनों बुद्ध के साक्षात्‌ 
. शिष्य ये । अतः वैमाषिकों की दृष्टि मे यह्‌ ग्रन्थ अभमिधमं साहित्य मे स्वंप्राचीन 
है। सुनते है किवुद्ध कीञआज्ञासे ही शारीधृत्रने धर्मोकी गणनाके लिए 
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ना की । थेरवादियों के “पग्पजञ्जत्तिः के अनुरूप हौ इसका विषय 
१२ वगंहं। हृएन सांग ने इसका चीनी माषा में अनुवाद कियाथा 
प्ृषछाम चछ्पादठ्‌। 
) भ्रकरणवाद-रचयिता वसुमित्र । इस ग्रन्थ के रचयिता वसुभित्र 
चतुधं संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र से भिन्न तथा प्राचीनर्ह। वृद्ध के निर्वाण से 
तीन सौ वर्पो के अनन्तर वसुमित्र की स्थिति बतराई जाती है । अतः ये कात्या- 
यनीपुच्र के समकारीन द्वितीय-शतक वि° प्‌० में विद्यमानथे। हृएन सांगने 
६५१ ई० में इसका अनुवाद किया । उससे पहले मी गुणमद्र॒ तथा बुद्धय 
( ४३५-४४३ ई. ) ने इसक्रा चीनी में अनुवाद किया था । हुएनसांग के भनु- 
सार पेशावर के पास पष्कलवती विहार में वधुमित्र ने इसका निर्माण किया । 
दमे ८ वगं हैँ जिनमें घमं, ज्ञान, आयतन भादि विषयों का विशिष्ट विवरण 
उपस्थित किया गया दै । | 

(४) विज्ञानकाय- रचयिता स्थविर देवशर्मा । यह ग्रन्थ ज्ञानप्रस्थान का 
नृतीयपाददहै। हुएनसांग के अनुसार देवशर्मा ने श्रावस्ती के पास, विोकमें 
इस्तका निर्माण किया । इससे ६ स्कन्व हैँ जिनमें पुद्गल, हेतु, प्रत्यय, आलम्बन- 


यय तया अन्य प्रकीणे विषयों का वर्णन है। हृएनसांग ने ६४९ ई० में इसका 
चीनी मं मनुवाद कियाद जो ६१० पृष्टोंकादहै। 


( ५ ) घावुक्ाय- रचयिता पूणं ( यशोमित्र );, वघुमित्र ( चीनीमत ) । 
हएनसंग के पट्शिष्य कचि के मतानुसार इस ग्रन्थ के तीन संस्करण थे 1 बृहत्‌ 
संस्करण ६ हजार इरोकों का था । अनन्तर इसके दो संक्षिप्त संस्करण तैयार किये 
गये-९ सौ इलोकों का तथा ५ सौ इलोकों का । हृएनसांग का अनुवाद बीचवाके 
संस्करण काटेजो केवल ४३ पृष्ठोंकारहै। इसमें २ खण्ड तथा १६ वगं दहै, 
जिसमे नाना प्रकार के धर्मो का विस्तृत विवेचन टै! 

( ६ ) घमं स्कन्ध-रचयिता शारीपुत्र ( यशोमित्र ), महामौद्गलायन 
( चीनी मत ) । सर्वास्तिवाद अभिधमं का पञ्चम पाद है। यह्‌ ग्रन्थ महत्व में 
ज्ञानप्रस्थान से ही कुछ घट करट! यद्यपि यह पाद ग्रन्थों मे गिना जाता है, 
तथापि मुल ग्रन्थ के समान ही गौरवास्पद माना जाता है। संगीति-पर्याय में 
प्रनाण के लिए इसके उद्धरण उपक्ब्व होते है, जिससे ग्रन्थ की प्राचीनता तथां 
प्रामाणिकता का स्पष्ट परिचय मिक्ता हे। हएनसांग के चीनी अनुवाद मे २१ 
परिच्छेद ह, जिनमे आयंसत्य, समाधि-बोध्यङ्क ( ज्ञान के विविध अंग-प्रत्यण ) 
इन्द्रिय, मायतन, स्कन्ध, प्रतीत्यसमुत्पाद आदि दाशंनिक विषयों का पर्याप्त 
विस्तृत विवेचन हे । 

( ७ )) प्रज्ञप्ति शासख्--रचयिता आयं मोदुगलायन \ हुएनसांग ने पूवंनिरदिषट 
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केवल पाच ही पादों का अनुवाद कियादहै। इस षष्टपाद का अनुवाद बहत पीछे 
घमंरक्ष ने ( १००४-१०५८ ई० ) एकादश शतक मे किया । इसी कारण इसकी 
प्रामाणिकता में विद्वानों को विपुल सन्देह है । इसमे १४ वगं हैँ जिनका चीनी 
अनुवाद ५५ पृष्ठो का है । विहेष वात यहेटै कि इसी ग्रन्थ का तिव्वती अनु- 
वाद मिलता हे, पूर्वाल्किखित ग्रन्थों का अनुवाद तिव्बत मे उपलन्व नहीं होता, 
जिसमें प्राचीन तथा समकालीन अनेक विद्वानों तथा आचार्यो के मतों का उतल्लेलं 
कियागयादहै। इसके रचनाकार में अनेक शासरनिष्णात आन्तायंये जो अभि- 
घमं-महाशास््रिणः' के नाम से उत्किखित हैँ । उस समय इन दाशंनिकत विद्वानों 
कीदो श्रेणियां थीं-गान्वार शास्िरिणः-गान्वार देश के आचायं तथा कादमीर 
शाल्िरिणः-काइमीर के पण्डित । परन्तु इन दोनों मण्डलो के भतो का समन्वय 
कर दिया गया । अवान्तर काल मे कादमीर के पण्डितों के मत क्रा सवत्र प्राधान्य 
गृहीत हुआ । वैमाषिकों का मूर ्रन्थ यही विभाषा है । 
सर्वास्तिवादी अभिधमेकेये ही सात ग्रन्थ चीनी अनुवादमे उपलन्ध हौते 
ह । इनका मूल संस्कृतम थानो आजं कल मप्राप्यदहै ! इन ग्रन्थो की रचना 
मिन्न.मिन्न शताब्दियों मे हुई । सम्प्रदाय तो इनमे तीन ग्रन्थों की रचना बुद्ध 
केही समयमे, एक ग्रन्थ की एक सौ वर्षं बाद तथा तीन ग्रन्थों की तीन सौं 
वषं वाद मानता है, परन्तु रचना-कालके विषय मे विद्वानों मं पर्याप्त 
मतभेद दै । 
सर्वास्तिवादियों के दादानिक ग्रन्थों का सामान्य परिचय दिया गया दै) 
कनिष्क के समयमे ज्ञानप्रस्थान के ऊपर एक विशाक्काय भाप्यका निर्माण 
किथा गया । इसी का नाम है-- विभाषा । 'विमापा' करा डन्डाधं 
महाविभाषा है विकल्प अर्थात्‌ एकविषय पर सिन्न भिन्न विद्वानों के मतं 
का संग्रह किया जाना गौर उनतं जो मत प्रामाणिक्त प्रतीतं हौ 
उसे मान्यता प्रदान कर ग्रहण कर छया जाता । चतुथं संगीति म आचायं 
वसुमित्र तथा कविवर अइवघोष का "विमापाः कं रचनाम विदयोष हाथ था । 
“विभाषाः की तीन टीकाये की गदं जिनमे सवसे वड़ी टीका (महाविमापाः के नाम 
से विख्यात हुई । इसका चीनी भाषा मे तीन वार अनुवाद किया गया । कादमीर्‌ 
वेभाषिक संघदेव ( ३८३ ई० ) ने इसका पहरा अनुवाद कियाथा । दूसरा 
अनुवाद बुद्ध-वर्मा तथा तामो-ताई ने भिलकर ४२५-४२७ ई० मे करिया, परन्तु 
राज्यविप्ल्व के कारण यह्‌ अनुवाद नष्ट हो गया । तव सप्तम राताब्दी मे हुएन 
सागने मुरु संस्कृत से इस ग्रन्थरत्न का अनुवाद चार वपो मे ( ६५६ ई०-६५९ 
ई० ) सम्पन्न कर अपनी विद्त्ता का उज्ज्वल प्रमाण दिया । महाविमाषामें 
ज्ञानप्रस्थान के गनुसार ही भाठ ग्रन्थ हैँ जिनका भनुवाद चार हजार पृष्टों के 
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लगभग है । यह महाविमापा शाख बुद्धददन का विराट्‌ ज्ञानको हे । इसी माष्य 
के आधार पर चतुथं शतक में वसुबन्धु ने अपने अभिवमंशेशच का तथा संघमद्र 
ने समयप्रदीपिका का निर्माण किया 1 वैमापिक्रों का यही मर स्रोत है । 


आचायं 





( १ ) वसुबन्धु--सर्वास्तिवाद के इतिहास म चतुथं शताब्दी सुवणं-युग 
मानी जातौ है, कयोकरि इसी युगम दो बड़ वड़े आचार्थो ने प्रामाणिक ग्रन्यों की 
रचना करर इस मतके प्रभाव को ओर मी बढाया । इनमें एक कानाम है--वसु- 
वन्धु ओर दुसरे का संघमद्र । वसुबन्धु की ऽतिमा तथा पाण्र्त्य मलोक्िक था। 
उनके ्रन्य उच्चकोटिके दहैँ। इसी कारण उनकी गणना बौद्ध मतके प्रकाण्ड 
दाशंनिकोंमेकी जाती है । 

वसुबन्धु के पाण्डित्य तथा परमां वृत्ति का परिचय हमे यश्ोपित्र के कथन 
से स्पष्टतः मिलता है । यशोमित्र का कहना है कि वसुबन्धु ने परमाथं के लिए 
रात्र को रचना कर स्वयं शास्ता ( बुद्ध ) का काये सम्पादन किया है । उतः 
बुद्धिमानों के इस अग्रणी को विद्रज्जन द्वितीय बुद्ध के नाम से पुकारते थे" । यह्‌ 
परंसा वस्तुतः यथार्थं है । वसुबन्धु ने अपना अभिध्मंकोष लिकर बुद्धघमं का 
जो प्रसार तिब्बत, चीन, जापान तथा मंगोलिध्रा आदि देगो मे सम्पन्न कियाद 
वह घा्मिक इतिहास मे एक कौतुहल्पुणं घटना दे । 

इनका जन्म गान्धार के पुरुऽपुर ( पेशावर ) नणर मे कौशिक गोत्रीय एक 
ब्राह्मणक्रुलमे हुभाथा।ये तीन माईथे। जठे भाईकानाम या आयं असंग 
जिनका विवरण विज्ञानवाद के इतिहास के अवसर पर्‌ किया जायगा । छोटे माई 
का नाम था "विरिञ्चि वत्सः । वसुत्रन्वु मध्यम पृत्रथे 1 गान्धार मे इस समय 
सर्वास्तिवादियों का वोल-वालाथा। शिक्षाके क्िएये काश्मीर गए । वहीं 
विभाषाास्र का गाढ्‌ अध्ययन क्रिया । तद्णावस्थामे ये अयोध्या आए 
मौर अयोध्यामेंहीये विश्लेषषूप से रहने लगे । शासराचाय॑ मे मी बड़े कुशङथे। 
सुनते है कि एक बार विन्ध्यवासी नामक्त सांख्यावार्य ने इनके गर बुद्धमित्र को 
शाखराथं में हरा दिया । वसुबन्धु उस समय उपस्थित न थे 1 गुरुके पराजयकी ` 
वात सुनकर इन्होंने विल्ध्यवासी को शाख्राथं के किए लकारा । परन्तु उसक्र 


१* परमायंशाखङ्ृत्या कुर्वाणं शास्तृकृत्यमिव कोके । 
यं॑वुद्धिमतामग्रच द्वितीयमिव बुद्धमि्याहुः । 
तेन वसुबन्धु नाम्ना मविष्यपरमाथंवरन्धुना जगतः । 
मभमिघमंप्रत्यासः कतोऽयमभिधमेकोशाख्यः ॥ ( स्फुटार्था प° १ ) -- 
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पहठे ही ये साख्याचायं घराघ।म को छोड़कर स्व्गवासी हो गए थे । तव इन्होंने 
विन्ध्यवासी की “सांस्यसप्तति" के खण्डन में “परमाथं सप्तति" की रचन। की । इस 
ग्रन्थ का उल्लेख तततवसंभरह के टीक्ाकार आचायं कमलखशीलने वड़े आदर कै 
साथ क्रिया है" । | 
वसुबन्धु के समय मे बहुत मतभेद है । जापान के विद्वान्‌ डाक्टर तकाकरुसू 
५०० ई० बतलाति हैँ । परन्तु यह बात ठीक नहीं जंचतौ । वसुबन्धु के ज्येष्ठ 
सहोदर असंगके ग्रन्थो का चीनी भाषामें अनुवाद घर्मरक्षने क्ियाथा भौर 
ये घमरक्ष ४००ई०्मे चीनमे विद्यमान थे। चीनी भाषा में अनूदित परमां 
कृत वशुबन्घु की जीवनी मेये अयोध्याके राजाके गुरु बतलाए गए । उवर 
वामनने अपने "काव्यालङ्कार वृत्तिः में इन्हं चन्द्रगुप्त के तनय ( चन्द्रप्रकादा) 
का सचिव बताया है। चन्दरगुप्तसे अभिप्राय गुक्तवंशीय चद्रगु् प्रथम से दैः । 
अतः उनके पृत्र समुद्रगुप्ठ के समय मे वसुबन्धु की स्थिति सप्रमाण मानीजा 
5कती है । इन्होने ८० वपं का दोघं जीवन प्राप्त किया था अतः इसका समय 
२८० ई० से लेकर ३६० ई० तक मानना तक संमत तथा उचित प्रतीत होता है । 
इनकी जिह्वा जितत प्रकार परपक् के खण्डन मे कुशरु धी उपरी प्रकार इनकी 
लेखनी स्वपक्ष के मण्डन में द्रुतगति से चलती थी । चीनी माषा के त्रिपिटकमें 
इनके ३६ ग्रन्थों का उत्टेल मिक्ता ह! इस नाम के छह आचार्थो का पता वौद्ध 
साहित्य सरे लगता है । अतः समीक्षा कर इनके मरू ग्रन्थों का पता ल्गायाजा 
सकता है । इनके हीनयान सम्बन्धो निम्नलिखित ग्रन्थ विदेप उल्कछेखनीय हैः- 


ग्रन्थ 
(१, परमाथंसक्तति- विन्ध्यवासी रचित साख्यसप्तति का खण्डन । 


(२) तकंदाल्र--इस ग्रन्थ का चीनी मापा में अनुवाद परमाथं ने ५५० ई० 
मं किया । इसका विषय वौद्धन्याय टै जिसमें तीन परिच्छेद ह । पञ्चावयव, जाति, 
तथा निग्रह स्थान का क्रमशः व्णंन हउ । 


१. एवं आचार्यवसुबन्धुप्रमृतिमिः कोश्चपरमाधंसप्ततिकादिषु अभित्राय- 
प्रकाहान'त्‌ पराक्रान्तम्‌ । अतरतत एवावगन्तव्यम्‌ ( तत्व॑संग्रहु; १८९ ) 
२. सोऽयं संप्रति चन्द्रगुप्ततनयश्चन्रभ्रकाशो युवा । 
जातो भूपतिराश्रयः कृतधियां दिष्टचा कतार्थाश्रमः ॥ 
आश्चयः कृतवियामित्यस्य च वसुबन्धुसाचिन्योपक्षेपपरत्वात्‌ सार्िप्रावत्वम्‌। 


३. इसका अंग्रेजी अनुवाद डा० तुरी (127, {प्ल ) ने ए7८-127226> 
1.0&2€ मे किया है ( गायकवाड सीरीज ) 


वैभाषिक मत १५५ 


(२) वादविधि--इस ग्रन्थ के अस्तित्व के विषय मेँ अनेक प्रमाण उपलब्धं 
हं । 'वमंकीति ने वादन्याय ग्रन्थ छिा जिसकी व्याख्या में शान्तरक्षित ( ७४०- 
८४० ) ने लिखा है-“मयं वादन्यायमागेः सकललोक्रानिगन्वनबन्ुना वादाविवा- 
नादौ आर्येवसुबन्धुना महाराजपथीकृतः 1 क्षुण्णश्च तदनु महत्यां न्यायपरीक्षाणां 
कमतिमतमत्तमातङ्क-शिरःपीठपाटनपटुमिराचायंदिङ्नागपादैः ।' इस वाक्य से 
माम होता है कि वसुबन्धु ने न्यायशास्त्र पर वाद-विघान नामक ग्रन्थ लिखा 
या । न्यायवतिकतात्पयं-टीका में अनेक स्थानों पर॒ वाचस्पति मिश्र ने वसुव्रन्घु 
के वादविवि का बहुशः उल्छेड किया है । इन निर्देशों की परीक्षासेस््टटै कि 
इसत प्न्य में प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रमाणोंके लक्षणथे। धर्मकीक्षि के ग्र्यकी 
तरह केवर निग्रहस्थानं काही वणन नथा । 

(४) अभिधमकोश :- 

वदुवन्धु का सर्वेश्ेष्ठ महत््वपूणं ग्रन्य यही है जिसमे अभिघमं के समस्त तत्तव 
संक्षेप मं वणित हैँ । वैमाविकमत का यह सर्वस्व है विमाषा की रचना के अनन्तर 
कादमीर मे वैमाषिकों की प्रवानता सवंमान्य हुई । उसी मत को भाघार म!नकर 
उस ग्रन्थका निर्माण हुआ । सर्वास्तिवादियों का अभिधमं ही इसका प्रवान 
आश्रय हेऽ । तथापि अपनी व्यापकता के कारण यह्‌ कोश॒ बौद्धधमं के समस्त 
मतो का मान्य तथा प्रमाणभूत है। बाणमटर ने अपने तो वहां तक ज्खिादटै करि 
ाक्यभिक्षु दिवाकर मित्र के आश्म मे शाक्रय-शासन मे कुश सर्गे भो कोश 
का उपदेश देते थे। यहां कोश से अभिप्राय वसुबन्धु कृत “अमिघमंकोष" सेहो 
ठै" । जापान में इस ग्रन्थके आदर का पता इसी घटनासे लगतादटे कि इस 
कोश के अध्ययन के चिए “कुशः नामक सम्प्रदाय का उदय हुआ है । उसी प्रकार 
वनुबन्यु की “विज्ञप्तिनाव्रता-स्िद्धि" के अध्ययन के निमित्त ्ुई-रिकि' नामका 


१. न्यायवात्तिक-पृष्ठ ४० । अपरे पुनवंणंयन्ति ततोऽर्थािज्ञानं प्रत्यक्षमिति । 
इस पर टीका करते हृए वाचस्पति ने छिखा है- तदेवं प्रत्यक्षलक्षणं समथ्यं वाघु- 
बन्यवं ततुप्रव्यक्षलक्षणं विकल्पयितुमुपन्यस्यति 1 

( तात्प्यंटीका पृऽ ११३, काशी ) 

२. काइमीरवं मापिकनीतिसिद्धः प्रायो मयायं कथितोऽभिधर्मः । अभिघमंकोष 

८।४० ( कारो विद्यापीठ का संस्करण ) 


३. योऽभिघर्मो ज्ञान भरस्थानादिरेतस्य मदीयस्य श। खस्याश्चयभूतः । ततो हयाः 
षदिभिधमदितन्मदीयं शास्त्रं निराङृष्टम्‌-( स्पुटार्था प° १० ) 

४. श्रिश्चरणपरैः परमोपासकैः शुकैरपि शाक्यशासनक्रुशङः कोशं समुपदि- 
शद्धः ( हषंचरित पृ° २३७ निणंयसागर ) ॥ 


१५६ बोद्ध-दर्धन-मीमांसा 


सम्प्रदाय आज भमो विद्यमान है । इसका अनुवाद दो बार चीनी माषा में हुभा- 
परमाथं का (५६२३-५६७ ई ०) तथा हुएनसां¶ का ( ६५१-५३ ई०) । हैनसा प 
इस कोश की व्याख्यामे बड़े निष्णात यथे।। 'कोकि तथा शहोकश्चो नामक दो 
पाण्डित्यपृणं व्याख्याय चीनी माषा में विद्यमान है, जिन्हं हृएनसांग दो शिष्यो ने 
उनके व्याख्यान को सुनकर निबद्ध किया धा । 


यकं ग्रन्थ आठ परिच्छेदो मे िभक्त हे जिनके नाम से विषय का पता चलता 
दे-१ धातुनिर्देश, २ इन्द्ियनिर्देश, २३ रोकवातु-'नर्देश, ४ क्मं-निदडा ५, अनुशय 
निर्देश, ६ आयं पुदगल-निर्देश ७ ज्ञान-निर्देश तथा ८ घ्यान-निर्देश । इस प्रकार 
६ सौ कारिकाओंमें बुद्धघमं के सिद्धान्तो का ममं निवद्ध किया गथा हे, परन्तु 
कारिकानद्ध होने पर भी यह सूत्रके समान गूढ तया सूक्ष्म है । इसके तात्पयं 
को व्यक्त करने के लिए अनेक आचायों ने व्प्राद्यायें लिखी हँ जिनमें केव एक 
हौ टीका मुर संस्कृत मे उपलन्व है-- 

( १ ) अभिधमंकोरभाष्य-- वसुबन्धु रचित ( संस्छृतमूल अप्राप्य, तिञ्वतो 
अनुवाद बुद्ध-ग्रन्थावली सं० २० में १९१७ में प्रकाशित )। 

( २ ) भाष्य टीका ( तत्त्वां `-स्थिरमति रचित । 

( ३ ) ममंप्रदोप वृत्ति -दिङ्नाग रचित । 

( ४ ) गुणमति 

( ५) वसुमित्न 

( ६ ) स्फुटार्था--यश्ोमित्र कृत मूलसंस्कृत मे उपलब्ध है, केवर प्रथन 
कोशस्थान बुद्ध ग्रन्थावरी में ( सं० २१, १९१८ ) प्रकाशित । समग्र ग्रन्य रोनन 
लिपि में जापान से प्रकाशित । स्फुटार्था मे कारिका तथा माध्य दोनों की टोका 
हु, वसुबन्बुक्कत माष्य के उपल्ब्व न होने से स्फुटार्था को अनेक बातें समन्ननं 
नहीं आतीं । माष्य उपरुब्ब हो जाय, तो कोश का ममं भमिव्यक्त हो सक्ता ठे । 


+ रचित व्ाख्याये स्फुटार्था मे उल्लिखित (१।५) ह ` ¦ 


( ७ ) लक्षणानुसारिगी-पुण्यत्र्ंन । 

( = ) ओपयिको-शान्तिस्थिर देव । 

इस व्याख्या.सम्पत्ति से कोश के महत्व का किचित्‌ परिचय चर सकता हे । 
सच तो यह है कि भमिधम॑कोश एकर ग्रन्य न होकर स्वयं पुस्तक.माला ट्‌ जिसक 
अज्ञ को ठेकर टीका-टिप्पणी लिखी गई तथा खण्डन-मण्डन को परम्परा गुह्‌ 





१. गुणमति वसुमित्राचैर्ग्याल्याकारैः पदाथंविवृतिर्या । 
सुकृता साभमिमता मे लिखिता च तथायमथं इति ॥ 


वैभाषिक भत १५७ 


इई । अच्छी व्याख्या के विना यह ग्रन्थ दुख्ह है? । द्दवौशेन के कोशभूत इस 
कोश का तात्पयं तव तक्र अनभिव्यक्त रहेगा जव तक ग्रन्यकार का अपना माष्य 
संस्कृत मे न भिकलेणा । 
( २) संघभद्र । 
वसुबन्धु के समकालीन दो वैमाषिक आचार्यो का अस्तित्व था--(१) मनो- 
रथ-वसुबन्ु के मित्र जीर स्नेही थे। (२) संघमद्र - वसुबन्धु के घोर प्रति- 
दन्द्री थे । वसुबन्धु के साथ इनके घोर विरोधका कारण यहुथा कि इनकी 
म्मति मे वशुबन्धुने कोशके माप्यमें वहुतसे एसे सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
कियाथा, जो "विभाषा" से नितान्त प्रतिकूल पडते थे। वंमाषिक सिद्धान्तो के 
पुनक्द्धार के निमित्त इन्होनेदो ग्रन्थों का निर्माण किया जो संस्कृत मूल के 
अमावमें चीनी माषामे भाज मी अनवाद रूप से विद्यमान हैः- 


च 


( १) अभिधमं--न्यायानुसार-यह ग्रन्य परिमाण मे सवालाख 
रलोकात्पक है । इसमें अमिवमं कोकश्की कड़ी आलोचना है। इसी कारण 
इसका दुसरा नाम है कोशकरका" ( अमिवमंकोश् के किए हिमवृष्टि ) । संघमद्र 
कोकोराकी कारिकाओंके विषयमे विगोव नहीं था, परन्तु गद्यात्मक वृत्ति 
सौत्राणितिक मत को प्रश्रयदेने के कारण आपत्तिजनक थी । यह वृहत्काय ग्रन्थ 
भआठ प्रकरणों मे विमक्त दै, अनुत्रादक हुएनसांण, १७५१ प०; अनेक प्राचीन 
अथच अज्ञात ग्रन्थों का प्रमाण निर्दिष्ट किया गया हे। 

( २ ) अभिधमंसमयदीपिका- न्यायानुसार खण्डनात्मक अधिक टै तथा 
दुरूढ मी है । इसीलिए उसके भआवद्यक सिद्धान्तो का संक्षिप्त प्रतिपादन इसमें 
है । हृएनस्गि ने चीनी मषामे अनुवादक्रियादहै। इसमें ९ प्रकरण है तथा 
अनुवाद ७४९ पृष्ठो मे है । अयोध्या ही संघमद्र का कायंषेत्र था । यहीं रह कर 
इन्होने पूर्ति दोनों ग्रन्थों का निर्माण किया? । 


इतर आचायं 


इन ग्रन्थो के अतिरिक्तं निम्नलिखित ग्रन्य चीनी माषामे अनुवाद खूपसे 
उपल्न्व होते हः- . 





१. इस ग्रन्थ का संस्कृत मूर अप्राप्य था । पहले वेल्जियन विद्वान डा० पसे 
( 127, 1., ०१८ 12 ४2116 २०५७7) ) ने अदम्य उत्साह तथा अश्रान्त परिश्रम 
से चीनी अनुवाद से फैच मे अनुवाद किया तथा साथ ही साथ मुर कारिकाओों 
का संस्कत मे पननिर्माण किया । इसी आधार पर राहुल साङ़त्यायन ने नई अल्प- 
काय व्याख्या के साथ देवनागरी संस्करण कारी विद्यापीठ से प्रकाशित करिया ह। 

२. इन ग्रन्थों के चीनी अनुवाद के किए द्रष्टव्य ( प्रभात कुमार मुकर्जी- 
प्ता [जध्लाक्पाठ 39 (08. ) 


१५८०५ बोद्ध-दरांन-मीमांसा 


१ खक | अनुवादक 
( १ ) भमिवर्मामृतशाल्ल- घोष | २५० ई० मे अनूदित । 
( २) भभिधममंहूदय-वर्मोत्तिर | संधमद्र ने ३९१ ई० में 
| चीनी मे अनुवाद किया । 
( क ) ,, टीका--उपशान्त | नरेन््रयश, ५६३ ई० । 
(ख) ,, टीका-धर्मतार या सिंहवर्मा, ४२३४ ई० । 
वमंत्राता जो वसुमित्र के पित॒व्य माने 
जाति हें । | 
( ३ ) लोक प्रज्ञप्ति-म्भिधरम्मशास्न | परमार्थं 
(४) ममिवमं भूमिका | हएनसांग । 
(५ ) शारिपुत्र अर्मिधमं ग्रन्थ ., | 
( £ ) लक्षणानुसारशाल्र-गुणमति | 
( निदान ओर आायंसत्य का वर्णेन | 
मिलता टै )। 
सर्वास्तिवादियों के मूर गन्थों का यही संक्िप्तं परिचयटे। डा० तकाङ्रसू 
ने बड़ परिश्रम से इनका चीनी अनुवाद को सहायता से परिचय दिया ह” । 
सर्वास्तिवाादयों के साहित्यके विकास का परिचर सक्षेपमे इम प्रकार 


दिया जा सकता हे । 


परमां । 


सर्बास्तिवाद 


गान्धार आमिधामिक कादमीर आ्भिधाभिकः 





विमाषाक्ञाल््िणः 


नवोन विमापाशाल्िणः 





वसुबन्धु ( सौत्रान्तिक । सक्घभद्र ( विशुद्ध वैमापिक ) 
 @ 


नर 
१. विहोष विवरण के किए द्रटव्य-( पाली टेकस्ट सोसाइटी जनं, १९०४। 
प्रमात कुमार मुकर्जी--1० 472) 1.1679॥076 1 (72 प° २१८-२२४ ) 





पञ्चदज्ञ परच्िद | ` वैभाषिकि सिद्धान्त 














वुद्धवमं के सिद्धान्तो के केन्द्रविन्दु को सरी माति जानना नितान्त आव. 
दयक ह) इस तत्त्वके आधार पर बुद्ध-दशंन के समस्त सिद्धान्त प्रतिष्ठित 
टै । इस आधार का नामटै-घमं । चमं शब्दका प्रयोग भार- 

यमं तीय दाशंनिक जगत्‌ मे इतने विमिन्न ओर विचित्र भर्थोमें किथा 

॥ गया टै कि इस प्रसङ्कमें इस शाब्द की ययाथं कल्पना से भवगत 

हो जाना बहुत हौ आव्रर्यक टै । "धमं' से अमिप्राय भूत भौर चित्तके सूक्ष्म 

तत्त्वों से टै जिनका पृथक्करण ओर नहीं हो सक्ता । इन्हों वर्मो के माघात- 
प्रतिघात से वह्‌ वस्तु सम्पन्न होती द जिसे हम "जगत्‌" के नामसे पुकारते है।. 
यह्‌ विद्व, बुद्ध-वमं कौ कल्पना के अनसार क्या? धर्मोके परस्पर मिलन 
से एक संघातमात्र है। ये घमं अस्यन्त सूक्ष्म होते है, ये सत्तास्मक् हेति है, 
इनकी सत्ता बुद्धवमं के जादिम कालमे तथा वंमापिक, सौ>ान्तिक्‌ गौर योगा- सत्ता वृद्धवमं के आदिम कामे तथा वभावक, सौतन्तिकं ओर योगा- 
चार को सवथा मानतो टै। नैरात्म्यवाद को व्याख्यरा रुते समय हमने दिषठराया 
ठे कि पुद्‌गल~नैरात्म्य के माननेकादही तात्प्यं घर्भं को सत्तामें विश्वाम्‌ करना 
ट । निर्वाण की कल्पना का सम्ब्रन्व इन चर्म क अस्ति से नितान्त गहत 

1 
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म्रसिद्ध क्य तैं प्रकट क्रिागयाहइ 


सुप्रसिद्धं क्य पे प्रकट क्रिथा गया है-- 
याष 


ये धर्म्मा हेतु-प्रभवा हेतुं तेषां तथागतो ह्य वदत्‌ । 
अवदच्च यो निरोधो एवंवादो महाश्रमण; ॥ 


अर्यात्‌ इस जगत्‌ मे जितने वमंहैवे हेतु से उत्पन्न होते है 1 उनके हेतु 
को तथागत ने बतलाधारटै1 इन धर्मोँका निरोवमी होतादरहै। महाश्रमणने 


इस निरोध का मी कथन क्रिया दहै । इम प्रकार घमं, हेतु तथा उनका निरोध- 


इन तीन दाब्दं मेही भगवान्‌ तथागत के महनीय धमं का सार अंश्च उपस्थित 
कियाजा सकता दै। 


घमं की कल्पना से निम्नलिखित बातें मान्य ठहरती है - 

( १ ) प्रत्येक धमं पृथक्‌ सत्ता रखता है- पृथक्‌ रक्तिरूप है 1 

(२) एकधमंका दूसरे घमंके साथ किसी प्रकार का-अन्थोन्याश्रम 
समवायसम्बन्ध नहीं है । अतएव गणं के अतिरिक्त द्रव्य की सत्ता नहीं होती 
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१६० बोद्ध-द्दान-मोमांसा 


मिन्न भिन्न इन्द्रियग्राह्य विषयों को छोड़कर “मूतः को प्रथक्‌ सत्ता नहो हाक 
इसी तरह मिन्न भिन्न मानसिक व्यापारो के अतिरिक्तं "आत्मा कौ सत्ता मान्य 
नहीं है ( घमं = अनात्म = निर्जीव ) । 

\.-३ ) धमं क्षणिक होता है; एक क्षण में एक घर्मं रहता है; चैतन्य स्वयं 
क्षणिक है । एक क्षण के अतिरिक्त अविक वह्‌ नहीं ठहरता 1 गतिशोल शरीरो 
की वस्तुतः स्थिति नहीं होती, प्रत्युत नये स्थानों मे नये धर्मों का सन्तानरूप से 
यह्‌ आविमवि है जो गतिलील द्रव्य सा दीख पडता है ( घर्मत्व = क्षणिकत्व ) । 

(ड) घमं आपस मे मिलकर नवीन वस्तु को उत्पन्न करते है! अकेला 
कोई मो घमं वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता । धमं परस्पर मिलकर नवीन 
वस्तु का उत्पादन करते हँ ( संस्कृत ) । 


भ म क परस्पर व्यापार ले जो कायं जलान्न होता ६ - 
(५) घमं के परस्पर व्यापार से जो कायं उत्पन्न होता टै व्ह कायं कारण 


नियम के वश मे रहता है । इस जगत्‌ के समस्त धमं मापस में कां-कारण-रूप 
से सम्बद्ध है । इसी का नाम दै--प्रतीत्यसमुत्पाद । 

( ६ ) यह जगत्‌ वस्तुतः इन सूक्ष्म ( ७२ प्रकारके) वर्मोके संघात्तका 
{८ परिणाम है । घमं का यहस्वमावहीटैकिवे कारणसे उत्पन्न होते है ( दतु 
भ्रमव ) ओर अपने विनाश की ओर स्वतः अग्रसर होते हं ( निरोध )। 
¦ (ध तथा प्रज्ञा परस्पर विरोवी घमं हैँ 1 अविद्या के कारण जगत्‌ 
का यहे प्रवाह पूरे जोरसे चलता रहता है मौर प्रज्ञा घमं के उदय होने से इस 
प्रवाह में हास उत्पन्न होता है, जो धीरे धीरे शान्तिके रूप मे परिणत होता है । 

अविद्या के समय धर्मो का सन्तान परथक्‌जन साधारण व्यक्ति-को उत्पन्न करता 
हे । प्रज्ञा के समय अर्हत ( सन्त आयं ) क्रो इस प्रपञ्च का पूणं निरोव बुद्ध को 
अवस्था का सूचक है। 

८८ ८ ) इसलिए घर्मो को हम चार मागो मे बांट सक्ते ह-चजञ्चलावस्था 
( दुःख ); चञ्चलावस्था का कारण (समुदय ), परम शान्ति की ददा (निरोध), 
शान्ति का उपाय ( मागं )। 

(९) इस जगत्‌ की प्रक्गिया का चरम अवसान "निरोध" मेदहै जो निवि 
कार शान्ति की दशा है । उस समय “संघात' का नाश्च हो जाता है ( अंस्कृत- 
निवणि ) इन मान्यतां को सूत्ररूप से इस प्रकार रख सकते है ° - धर्मता = 
नैराठ्म्य = क्षणिकत्व = संस्कृतत्व = प्रतीत्यस मूत्पन्नत्व = सास्रव-अनास्वत्व = 
सङ्कलेश-व्यवदानत्व = दुःख-निरोध = संसार = निर्वाण । 


~ --=------------ 


१. द्रष्टव्य डा० चेरवाट्स्को -.-((162 ४४] (01660७1 ०1 8110010157 . 
2. 7475) 








वेभाषिक सिद्धान्त १६१ 


धर्मो का वर्गीकरण 

इन धर्मो के अस्तित्व में वैभाषिको को विश्वास है । इसीलिए उनकी “सर्वास्ति- 
वादो" संञा सार्थक है । वैभापिक्तों के अनुसार यह नानात्मक जगत्‌ वस्तुतः सत्य 
इसकी स्वतन्त्र सत्ता का अनुभव हमे अपने प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा प्रतिक्षण 
होता है । चक्षु इन्द्ियके द्वारा हेम घड़े को देखते ह, देखने से जानते है कि 
यह घडा ह 1 पाञ्च जाने पर हम उपे घड़ेकोकाममें कातिरहैँ। वह पानी खाने 
के काम मे आता > आदि आदि । अतः अथंक्रियाक्ारिता' होने के कारण से यह्‌ 
घट यथाथं हे ओर इस यथाथता का ज्ञान हमें इन्द्रियों के द्वारा प्र्यक्षरूप से होता 
हे 1 अतः जगत्‌ को स्वतन्त्र सत्ता प्रत्यक्न गम् है, यह वैमापिकों का मुख्य मान- 
नीयतथ्यदे। यह जगत्‌ मी दो प्रकार का है--बाह्य (घट आदि), आभ्यन्तर 
( दुःख, सुख आदि ); भूत तथा चित्त । इन दोनों प्रकार के जगत्‌ की सत्ता स्वतन्त्र 

अर्थात्‌ परस्पर-निरपेक्न ह । 
जगत्‌ के मूलभूत वस्तुओं (धमं) का विभाग वेमाषिकोंने दो प्रकारसेकिया 
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टे विपयीगत तथा विषयगत । विषयीगत विमाजन समय की अपेक्षा से दोनोंमें 


न क 


प्राचीन है तथा अपेक्षाङृत सर सीधा मो है । स्यविरवादियों को 
विषथोगत मी यह्‌ मान्यदहै। बुद्ध ने स्वयं इस विमाजन को अपने उपदेशों 
वर्गक्ररण में अंगीकृत किया है* जिससे इसकी प्राचीनता निःसन्दिग्ध हे। 
विषयीगत विमाजन तीन प्रकारो से होता टै- 
१) १ स्कन्व; (२) दादश भायतनः (३) गष्टादश वातु <^ 
४ (१) पन्चस्कन्ध--स्थुल श्प से यह जगत्‌ “नामरूपात्मक्र' है । यह शब्द 
प्राचीन उपनिषदों से ल्या गया हे, परतु बुद्ध ने इसके अथंको किञ्चित्‌ परि- 
वर्तित कर दिया है । “रूषर' जगत्‌ के मूतों का सामान्य अधिवचन है! “नाम, 
मन तथा मानसिक प्रवृत्तियों की साधारण संज्ञा ठे, जिन्हं वेदना, संज्ञा, संस्कार 
तथा विनज्ञानलर्पसे विमक्त करने पर हम चार स्कन्धोंके ख्पमे पाते हं । इस 
प्रकार नामल्प हौ का विस्तरत विमाजन पञ्चस्कन्ध' है । न 
& ( २ ) द्वादश आयतन--वस्तुभों का यह विमाजन पहे की अपेक्षा 
कुछ विस्तृत ह । (भायतनः का ॒ब्पृत्पत्तिखभ्य अथं है भ्रवेशमार्ग, धुसने का द्वार 
( आयं प्रवेशं तनोतीति भायतनमू ) । वस्तु का ज्ञान अकेले ही उत्पन्न नहीं हो 
सकता । उसे अन्य वस्तुओं की सहकारिता अपेक्षित है । इन्दियों की सहायता के 
विना विषय का ज्ञान नहीं हो सकना । मतः ज्ञानोतत्ति के दारा मूत होने के 


१. द्रषटव्य-महानिदान सुत्त ( दी० नि ° २।१५ ) संयुक्तनिकाय १६ । 
११ बो० 


ज्र + 
१). 


१६२ बोद्ध-ददान-मीमांसा 


कारण श्द्रिय तथा तत्सम्बद्ध विषय को “भायतन' शठः के द्वारा अभिहित किया 
गया है । दइद्विन्यां संख्यामे ६ ह तथा उनके विषय मी द है, इस प्रकार भायतनों 
क्तो सद्या १२ हैः- 


अध्यात्स-आयतन वाह्या-अयतन 
( भीतरी दवार या इन्द्रियां ) ( बाहरी द्वार या विषय 
(१) चक्षुरिद्दिय--जायतन (७) ङप-आयतन ( स्वद्प तथा वणं ) 
(२) श्रोत्र इद्दिय ,, (८) शाठ्द ,› 
(३) घ्राण +, » (९) गन्व ,, 
(४) जिह्वा +, + (१०) रस ,, 
(५) स्पशं इन्द्रिय (११) स्प्रष्टव्य +, 
( कायेन्रिय आयतन ) 
(६) वुद्धि इन्द्रिय (१२) बाह्येन्द्रिय से अग्राह्य 
( मन इन्द्रिय- आयतन ) विषय ( धर्मायतन या घर्माः ) 


सर्वास्तिवादियों फा कथने कि उनके सिद्धान्त को भगवान्‌ तथागत ने 
स्वयं प्रतिपादित किया । अपने उपदेश के समय उन्होने स्वयं कहा कि समस्त 
वस्तुये विध्यमान हँ । जव उनसे आग्रह के साथ पृछा गया क्रि कौन सी वस्तुं ? 
तव उन्होने कहा- यही द्वाद आयतन । यह स्वता विद्यमान रहता है ओर 
इसे छोडकर अन्य वस्तुएं विद्यमान नहीं रहतीं । इस कथन का अथं यह दहै कि 
वस्तु कौ सत्ता के लिए यह आवश्यक दहै कियातो वहु पृथक्‌ इन्दरियिहो या 
पृथक्‌ इन्ियग्राह्य विषय हो । यदि व्ह इन दोनोसे एक भी नहीं, तो 
उसकी सत्ता मान्य नहीं -- जिस प्रकार आत्मा कौ सत्ता, जो न तो इन्द्रिय है ओर 
न इन्द्रियो के द्वारा ग्राह्य विषयहीदहै। इस वर्गीकरण में पहठे के ११ नायतन 
११ घर्मो के प्रतिनिधि है । अन्तिम आयतन में शेष ६४ वर्मो का अन्तमवि होता 
ठै । इसीलिए इसे घर्मायतन या शवर्माः" के नामसे पुकरारते हं। 
<& ( ३ ) अादज्ञ धातु - वर्मा का घातुभं के ख्पमें यह विमाजन एक 
नवीन दषकिणसे क्रिया गगरा हे। "वातु" दाव्ड वैदयक्शस्रसे लिया गयादे। 
वे्यकशाल के अनुसार इस शरीर में अनेक “वातुओं" का सन्निवेदा है, इसी प्रकार 
बुद्धवमं इस जगत्‌ मे अनेक ॒वातुओं की सत्ता मानता है अथवा “वातुः शब्द 
खनिज पदार्थो के किए व्यवहूत होता है। जिस प्रकार खान से "धातु" बाहर 
निकाले जाते है, उसी प्रकार सन्तानभरूत जगत्‌ के भिन्न-मिन्न अवयवो या उप- 
करणो को "वातु" कहते हैँ । जिन शक्तियों के एकीकरण से धटनागो का एक 
प्रवाह ( सन्तान ) निष्पन्न होता है उनकी संज्ञा “वातु है। घातुभों की संख्या 
अठारह है जिनमें £ इन्द्रियो, ६ विषयो तथा ६ विज्ञानों का ग्रहण किया जाता 


७ 
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इन्द्रिय तथा विषय तो वेही दहै जिनक्ा वर्णन “आयतन ख्पसे किया 
गया । इन्द्रिय को विषय के साथ सम्पकंम आने पर एक प्रकार का विरिष्ट 
ज्ञान ( विज्ञान ) उत्पन्न होता है जो इन्दरिय-विषयों को संख्या के अनुसार 
६ प्रकारका होता ह । इस प्रकार अष्टादा घातु मं १२ आयतनो का समावेश 
होता है, साथ दही साथ इन ६ विज्ञानोंका भी योग होता दहै 


६ इन्द्रियां ६ विषय 
( १ ) चक्ुर्घातु ( ७ ) रूपवातु | 
( २ ) श्रोत्रवातु ( ८ ) शन्दघातु 97 ध 
( ३ ) ध्राणघातु ( ९ ) गन्घातु 
( ४ ) जिह्वाघातु ( १० ) रसधातु 
(५ ) कायघातु ( ११ ) स्प्र्टव्यवातु 
( ६ ) मनावातु ( १२ ) घम॑वातु 

६ विज्ञान 

( १३ ) चाच्रुप ज्ञान ( चक्षुविज्ञान धातु ) 
( १४ } श्रावण ज्ञानं ( श्रोत्र विज्ञान धातु) 
( १५ ) घ्राणज ज्ञ'न ( घ्राण-विज्ञान वातु ) 


{ 
( १६ ) रासन ज्ञान ( जिह्वा-विज्ान धातु ) 
( १७ ) स्पराज ज्ञान ; काय--विज्ञान धातु ) 
( १८ ) अनन्तर वस्तुओं का ज्ञान ( मनोविज्ञान धातु } 
इन धातुओं में १० घातु { १.-५, ७--११ ) प्रत्येक केवर एक ही घमं को 
वारण करते हैँ । वमंघातु( नं १२) में ६४ धर्मो का अन्तर्भाव हे (४६ चैत्त 


१४ चित्तनिप्रयुक्त, २ अस^छरूत तथा १ जप्वज्ञ।त +. & चित्तविप्रय॒क्त, ३ असस्करत तथा १ अविज्ञप्ति ) चित्त वस्तुतः एक ही च्म चम ट 


परन्तु इस विभाजन न वहं सातं रूप वारल कररता है, क्योकि वह व्यक्तित्व के 
स्वरूप. साधन में इईद्द्रिध-रूप ( मनोधातु ) से एक प्रकार तथा विज्ञानरूप से 
६ प्रकार का होता हं । विज्ञान वस्तुतः मभिन्न एक रूप होने पर भी अपने उदय 
को लक्ष्य कर पार्थश्रय के लिए ६ प्रकार का ऊपर निदिष्ट क्या गया है 1 
ज्ैधातुक जगत्‌ का परस्पर भेद 

बुद्धधम मे इस विश्व को तीन लोकों मं विभक्त करते है । इसके किए भमी 
"घातु" दाब्द प्रयुक्त होता दै, परन्तु ऊषर के वि माजन मे “वातु शब्द मिन्नाथंक 
ठे, इसे कभी न ॒भूलना चाहिए । जगतु दो प्रकार के होते है-(१) मौतिक 
( रूप धातु ) (२) भमौतिक ( अरूपधातु ) । भौतिक क्र दो प्रकार का होता 
है--वासना या कामना से युक्त लोक = काम धातु गोर कामनाहीन विशुद्धभूत- 
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निमित जगत्‌ ( निष्काम रूप वातु ) 1 (कायधातुः मे जो जीव निवा 
हे उनमे ये अठारह धातु विद्यमान रहते ह । “ङ्पधातुः मे जीव केरल चौदह 
धातुओं से ही युक्तं रहता ठ 1 उसमें गन्ध वातु { संख्या ) तथा रस्ता 
( संख्या १० ), प्राणविज्ञान घातु (संख्या १५) तथा जिह्वापिज्ञान धातु (सद्या 
का अमाव रहता ह । तात्पयं ड कि क्पघात के जीवों में त्राण तया जिह्वा इन्द्रियों 
की सत्ता तो विद्यमान ठै, परन्तु वहाँ न तो गन्ध की सत्ताहैन रकी ¦ अत्तएष 
तजन्य विज्ञानांकामौ सुतरां अमावदहे। “अपघातः भूत्त-निपित नरह 
वहा उपयुक्त अष्टाददरा वातुओं में केव मनोधात्‌ {( संख , घम्‌ 
( सं° १२) तथा मनोविज्ञान घातु (सं० १८) कीदही एकमात्र सक्ता ह ¦ इन 
विभिन्न लोकों के निवासियों कौ विदोषता जानने ट्‌ | 
परिचय आवदयक है । 


४ 


„4 40 
6 ==> 4 । 


{ खं ) विषयगत वर्गोकरण 


अव धर्मा का विषयगत विभाजन आरम्म किया जाता ! चर्बास्तिादिियों ने 


धर्मो की संख्या ७५ मानी है 1 उनके पह स्थविरवाद्ियों ने १७० सानी धै) 
तथा उनके अनन्तर होनेवाङे योगाचारने पूरी एकौ मानी} इन तीनों 


सम्प्रदायो के अनुसार धमं के प्रथमतः दः वड विमाग है--सरन््त ओर 
असंस्कृत घमं । “संस्कृत दाव्डका प्रयोग यहं प्रचलित ङ्य न हकर 


विशिष्ट मथं मे किया गथा द । “संस्कृतः का व्युतपक्तिलम्य अयं 
अन्योन्यमपेक्ष्य इताः जनिता इति सस्छृताः. अयति आपन ठत भिदङर एकं 


दुस्तरे की सहायता से उत्पन्न होने वाले घमं । संन्कृत धमं हेतध्रव्यथ स उष्य त 

नण रै च कि चेः ० 

हं । अतएव वे अस्थायो, अनित्य, गतिश्लोल तथा आन्नव { रागादि मलो से 

संयुक्त होते ह । इनके विपरीत धर्मो को “जसंस्छृत" कहते है जो हैतुप्रत्यय से 
उत्पन्न नहीं होते अतएव स्थायी, निद्य, गतिहीन तथा जनान होते टै स्थायी, नित्य, गतिहीन तथा अनाव होते हैः : 

बुद्धवमं के आरभ्मिककाल मे घर्मो कावर्गीक्रिरण उतनो वंज्ञानिक रीति नहीं 


कियागया था। इमे वर्गकररणमें शिधिकता कुलित होती है बरन्तु पिच्छ 
दाक्शंनिकों ने उसे छव युक्तियुक्त बनाकर उसको संख्या निष्धित करदा है 
“असंस्कृत' घमं का अवान्तर भेद नहीं हउ, परन्त्‌ संश्छरृत घर्मा र अदान्तर 





१. पाली अभिधमं के अनुसार घर्मो की संख्या १२ ही उहरती हं। 
चित्त--१, चैतसिक--५२, ₹<प--१८ तथा भसस्छृत--१ = पुरो संख्या ७२ ॥ 
चीनी पुस्तकों के अनुसार ऊपर की संख्या दी गई ठ । 

२. संस्कृतं क्षणिकं यतः । ( अभि० कोश ४।२ )' 

३, द्रष्टव्य-अभमि० कोरा प्रथम कोष्थान, ४।७ 
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भेद वैभाषिको ने कयि है--(१) रूप, ६२) चित्त, (३) चैतश्धिक तथा (४) चित्त- 
तिप्रयुक्तं । ये चारों सेद योगाचारफो मी सम्मत है, परन्तु स्थविरवादियों को 
अन्तिम अभेद मान्य नहीं हे। 

( फ} स्थनिरनादियों के पतये स्प जटठाद्‌स प्रकार का, चित्त नवाकी 
सऽ, चैतसिक वावन भेदकाटे 1 इन तीनो के अतिरिक्तं निर्वाणकी कत्पनाहैनजो 
मसंन्छृतवमं का प्रतीक है । 'चित्तविश्रयुक्त" नामक चतुरं मेद की कल्पना नहीं है । 

( खं } सर्दस्तिदादियों क्ता वर्भीकरण अ्मिघमंकोय कै ऊपर अवर्म्वित 

घर्मो कौ संख्या इस मत स पचचहेत्तर नियत कर दी गई दे--असंस्छृत धमं 
तीन प्रकार, डप ग्ारह्‌, चित्त एक, चैतसषिक ध्यास, चित्तविश्रयुक्त चौदह 

„ य } व्लिज्ञानदाद्ियो का वर्गीकरण “विज्ञप्िमात्रतासिद्धिः के अनुसार 
घनाको संख्या पुरी एक जिनमें अपंस्कत धमकी संख्यादे छह, खूप 


०९ नरम % त्मा कृूरण 











धसं स्थविरवादं सर्वास्तिनाद योगाचार 
असंस्कृत १ २ ६ 
व २८ ११ ११ 
च चित्तः ८९ १ ८ 
= ) चैतसिक ५२ ४६ ५१ 
> { चित्तविप्रयक्तं >< १४ र 
कुर योग १७० ७५ १०० 


इस परिच्छेद मे हम सर्वास्तिवादियों के मतानुसार ७५ धर्मो का संक्षिप्त 
व्रदरण प्रस्तत कर रहे ह । तुरना के किए स्थविरवादियों तथा विज्ञानवादियो के 
तो का भो उत्केख स्थान स्थान पर विमिन्नता दिकाने के लिए किया जायेगा । 


(^ 
(१) चक्षुरिन्द्रिय, (२) श्रोत्र इन्द्रिय, (३) घ्राण इन्द्रिय, (४) जिह्वा इन्द्रिय, 
(५) काय इन्द्रिय, (६) ङ्प, (७) शब्द, (८) गन्व, (९) रस, (१५) सतर्टव्य 


दिपय, (११) अविज्ञप्ति। 











१. ङ्प १८ ही ह । देष कौ सत्ता ओौपाधिक है, अतः उनकी गणना यहा 
नहीं होतो । 

२. उपाधिभेद से चित्त की गणना ८९ अथवा १२१ है । किन्तु यथां में 
चित्त १ ही है । अतः अभिधमं में केवल ७२ ही पदाथं हैं । 
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ख्पकाञथं साधारण भाषामे भूत" है। द्य क्रो ब्युत्त्ति है-- रूप्यते 
इति ख्पम्‌- वह धमं जो रूप धारण करे । स्प का लक्षण हे सप्रतिधत्व ! श्रतिघः 
का अथं है रोकना । बौद्धधमं के अनुसार रूपघमं एक समय मे जिस स्थान = 
ग्रहण करता हे, वही स्थान द्रे के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता । ङपधमं 
के उपरिनिदिष्ट विभाजन पर दृष्टि डालते दी स्पष्टहो जातादहै कि इसमे दो प्रकार 
के पदाथं गृहत है एक वाहय-इन्दरिय तथा दूसरे उनसे ग्राह्य -धिषय । उनके 
अतिरिक्त “अविज्ञसिः नामक विरिष्टवमं की भी गणना ह । 





| 


सर्वास्तिवाद यथाथंवादी द्शंन ह अर्थात्‌ हमारी ई के द्वारा बाह्य 
जगत का जो स्वरूप प्रतीत होता है उसे वहु सत्य तथा यथां मानता दह । बह 
परमाणुओं की सत्ता मानता हे 1 विषय ही परमाणुं के पुञ्ज 
इन्द्रिय नहींर्ह, प्रत्धुत इन्द्रिणां मी परमाणजन्यर्हँ। जिय हम खाद 
रणतया नेत्र" के नामस पुकारतेर्है, वहु वस्तुतः चक्षुरिच्छि 
नहीं हे । चक्षुः वस्तुतः अतोच्द्िय पदाथं है जिसकी सत्तः इस भौतिक ने 
विद्यमान हे । नेत्र अनेकं परमाणुमों का पुञ्च है । इसमें चारों महाभूतो ( पृथ्वी 
जल, तेज तथा वायु ) के तथा चार इद्दरियग्राहच्य विषयों के (शल्द कौ साघारलः 
तया उपेक्षा की जाती दं ) परमाणुतो विचमान हीह! सायदही साथ उसमें 
काय्य के तथा चक्षुरिन्द्रियके भी परमाणुक्रों का अस्तित्वहै। इस प्रकार 
नेत्र परमाणुओ का संघात दे. वचुबन्धु ने चक्षुरिन्द्रियं कीं स्थिति का विरी- 
करण एक सुन्दर दृष्टान्त के सहारे क्रिया टै । जिस प्रकार आटे का चरणे पानी 
की सतह से ऊपर तैरता रहता दै उसी प्रकार चश्नुरिनद्रय के सृद्ष्म परमाण 
नेत्र को कनोनिका ( पुतली ) के ऊपर फैठे रहते टं । बुद्धबयोवनेभी इमीप्र 
मपना मत मभमिव्यक्त किया हे । श्रोचेन्छियक>े विषयमे वघुउन्धु का फथनं ह 
कि जैसे किसी वृक्ष को छाल उतार ली जाय तो वह्‌ जपने आप ्िद्कुड़ तारे, 
इसी प्रकार वह परमाणु जिसे श्रोत्र इनद्दिय वनी है निरन्तर सिकुड्‌ जाती है । 
घ्राण इन्द्रिय के परमाणु नधनो कै भीतर रहतेदटैँ। रक्ष ईन्दरियिके परमाणु 
जिह्वा के ऊपर रहते दै मौर आकार में अर्थचन््रके ढंगकेहोतेरहै। काय 
( स्पशं ) इन्द्रिय के परामाणु समस्त शरीर पर कैले हुए रहतेहैँ। शरीरम 
जितने परमाणु होते ह उतनी ही काय-इन्दिय के परमाणुओं की संख्या रहती 
है। दारीर के प्रत्येक परमाणु के साथ-साथ स्प इन्दरियका कमसे कम एक 
परमाणु अव्य विद्यमान रहता ह । वसुबन्धु का कहना ठै किं इन काय पर्‌- 


माणो का आकार छखियों ओर पुरुषों के लिए एक ही समान नहीं रहता । इन्द्रिय 


के परमाणुगों की इतनी सूक्ष्म विवेचना बौद्ध आचार्या को अपनी विशेषता हे । 
बौद्ध पण्डितो ने चक्षु तथा श्रोत्र को अन्य इन्द्रियों से ग्रहण शक्ति की दृष्टि 
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से पृथक्‌ स्यान व्याह । ये दोनों इन्द्रियां अपने व्िपयोंकोद्ुरसे ही ग्रहण 
कर सकती हैँ * । इन दोनांमे तेज इद्ियचक्षु टै जो द्रुरसे 
इन्द्रियोके रही वणंको देख लेती है भौर तुरन्त चक्षु विज्ञान को उन्न कर 
दो कार देतीदे। चक्षुसे कुष्ठ न्यून श्वव्रण इन्धिवकास्थानदै। घ्राण 
जिह्वा भौर काय इन्द्रियां पाससे ही विषयों को ग्रहण करती हं । 
इन इन्द्रियो को एक विशेषताः है करिये अपने विषयों को उक्ती माराम ग्रहण 
करती ह जिनके परमाणु उसके परमाणु के बरावर हुं । अगर विपय के परमाणु 
अविक दहों, तो पहने क्षणमेंये इन्द्रियां उस विषय के उतनेदहौी माग कौ ग्रहण 
करेगो ओर दुसरे क्षणम प मागको ग्रहण करेगी । परन्तु इन दोनोंक्षणोंमें 
इतना क्म अन्तर होता कि सावारण प्रतोति यहोहोतीद किएक हौक्षणमं 
पुरे वस्तु का ग्रहण किया गयादै। चक्षु मौर श्रोत्र इद्धिथों #ै दिए विषय क्ती 
परिमित्त मात्रका होना आवदयक नहीह्‌। ये एकी क्षणमे च्दाक तया 
ल्घु दोनों प्रकरार के वस्तुओं को ग्रहण करलेतीरह। आं वड़ेसे दड़े पर्वत को 
तथा कान सूक्ष्म शाब्द ( जैसे मच्छरों की मनमनाहृट }) तयः स्थर दाघ्द ( जैमे 
विवेचन हमारे लिए ड़ महत्व क। ठे 1 
रूप विषय । 
इन्द्रियों के विपयों का विद्येष विवरण अभिघर्मक्तोषके प्रथम पारच्छेदमें 
किया गयादे \ चक्षु का विषय “खूप है जो प्रवानतया दो प्रकार का होता दै-- 
वणं ( रंग ) तथा संस्थान ( भङृति ) । संस्थान बाठ प्रकार का होता है- 
दीघं, द्स्व, वतुं ( गोला ), परिमण्डल ( सृक्ष्मगो ) उन्नत, अवनत, शात 
( सम॒ आकार ), विशात ( विषम ञाकार )। वणं वारह प्रकार का होता हि 
जिनमें नोक, पीत, खोहित, अवदात ( शुभ्र ) चार प्रधान वणंहं तथा मेष 
(मेवकारंग), धूम, रज, महिमा ( पुथ्वी या जक से निकलनेवाङे नीहार का 
रंग ), छाया, आतप ( सूयं को चमकत) आलोक ( चन्द्रमा का शीत प्रकाश ), 
अन्वकार-अप्रघान रंग हं । 
( ७ ) खब्द आठ प्रकार का होता है । (१) उपात्त महा भूतहेतुक = ज्ञान- 
शक्ति रखनेवाके प्राणियों के द्वारा उत्पन्न । (२) भनुपात्तमहाभूतहेतुक = ज्ञान- 





१. अप्राप्तार्थन्यक्षिमनःश्रोत्राणि चयमन्यथा । 

२. ध्राणादिभिखिभिस्तुल्यविषयग्रहणं मतम्‌ । 

३. यह विवेचन अभिघर्म॑-कोषमाष्य के भाधार पर है । द्रष्टव्य ( }/2680- 
9९71-1(27प्2] 2 8१५1१३४ 1110800४ पूर ११९-१२२ ) 

४. अभिघम॑कोष १।९,१० । 
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शक्ति से हीन अचेतन पदार्थो के द्वारा उत्पन्न । (३) सत्त्वाख्य = शाणिजन्य 
वणत्मिक शब्द, (४) असत्त्वाख्य = वायुवनस्पति के सन्तानजन्य ध्वन्यात्मक शब्द । 
प्रत्येक मनोज्ञ ओर अमनोज्ञ भेद से आरठ्प्रकारकारहे) 

( = ) गन्ध के चार प्रकार है--(१) सुगंध, (२) दुर्गन्ध, (३) (४) 
अनुत्कट । समगन्ध ओर विषमगन्ध-ये दो प्रकार अन्यत्र उपलब्ध होते हैँ जिनमें 
समगन्ध शरीर का पोपक होता है भौर चिषमगन्ध दारीर का पोषक्त नहीं होता । 

(€ ) रसकं ६ प्रकार है (१) मधुर, (२) अम्ल, (३) लवण, {४} कटु, 
(५) कषाय, (६) तिक्त । 

( १० ) स्प्र्टव्य = स्पर्ा। काय इद्दियमें स्पशं की प्रतीति होती है: 

यह ११ प्रकार का दै--पृथ्वी, भप्‌, तेज, वायु-इन चार महाभूतो के स्पशं तथा 
७ मौतिक स्पशं--इलक्ष्ण ( चिकना ), ककड ( खुरखुरा ), ल्घु ( हल्का }, 
गुर ( मारी ), शीत, बुभुक्षा ( भूख ) तथा पिपासा ( प्यास } \ यह्‌ आास्चयं 
की वातै कि शीत, भूख, प्यास की गणना स्प के अन्तर्गत ट । परन्तु यहं 
समञ्लना चाहिए किये नाम प्राणियों के उन मावोकेटंजो तीन प्रकार के स्प 
कं परिणामों से उत्पन्न होति है 1 

( ११ ) अविन्ञि--कमं का यह एक विष्िष्ट प्रकारहैं ! कमं दो प्रकार 
का होता है- (११) चेतना तथा (२) चेतनाजन्य । चेतना * का अथं मानस कमं ह 
तथा चतनाजन्य" से अभिप्राय कायिक तथा वाचिक कमंसेटै। चेतनाजन्य. 
कमं के दो प्रकार भौर है--विज्ञप्ि तथा अविलप्ि~ । 

 व्ज्ञ्िः का अथं है--प्रकटः 7 अथं है--प्रकट कमं तथा अविज्ञप्ति का अर्थं अप्रकट, जनमिव्यक्त 
कमं । कमं का फल गवश्य होता दै, कुछ कमो का फर अभिव्यक्त, प्रकट रहता 
है, परन्तु करर कर्मों का फल सद्यः अभिव्यक्तं नहीं होता, प्रत्युत वहु कालान्तर में 
फठ देता है । इन्हीं दूसरे प्रकार के कर्मो की भज्ञा अविज्ञत्ति' है 1 यह वस्तुतः कमं 
न होकर क्म का फल टै, भौतिक न होकर नैतिक ¦ उदाहरणके किए यदि 
कोई व्यक्ति किसी त्रत का अनुष्ठान करता टे तो यह “विज्ञप्ि कमं" हुआ, परन्तु 
इसके अनुष्ठान से उसका विज्ञान गुढख्प से शोभन वन जाता हं । यह हृभा अवि- 
ज्ञ कमं । इस प्रकार “विज्ञप्तिः वैदेषिकों फे ˆअदृष्ट' तथा मीमांसकं के अपूव" 
का बोद्ध प्रतिनिधि इ | क्ेचिक्रौ क्रे मत में कुछ घटनाय एसी होती द जिनके 
कारण क्रो हभ भरी भाति नहीं जानते । इसके किए “अहृष्ट? कारण रहत! हे । 


 मीमसिकं रोगं गि वु नामकं नवीन पदार्थं कौ उत्पत्ति मानते है । ` 7 नामकं नवीन पदाथं कौ उत्पत्ति मानते ह । सयः 


सम्पादित अनेक यज्ञ याग भाज ही फ उत्पन्न नहीं करता, प्रत्युत वह “पूव 


य 9 


१. चेतना मानसं कमं तज्जे वाक्कायकमंणी । ( मभि० को० ४।१ 
१. द्रष्टव्य ( अमिधमंकोष का चतुथं कोशस्थान / । 
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उत्पन्न करता है जो काङान्तरमें उस कमंके फलके प्रति कारण वनता दं। 
विज्ञप्तिः कौ कल्पना “अपूव से सवंथा साम्य रखती है) भविज्ञम्तिको ङ्प का 
अक्तार सानना सयुक्तिक दै । जिस प्रकार छाया पदाथं के पीछे पीट सदा चती 
उसी प्रक्र अविन्तप्ति मी मौतिक कमं का अनुसरण सवंदा करती ह । अत 
हंस्पही भूतदहं। इसतथ्य को सूचना वघुबन्धु ने “अचविज्ञप्ति के स्वरूप 
तरते समय स्पष्ट ख्पयेदी 

धिक्लि्चि्तक्तस्याति योऽनुलस्धः शुभालुभः 1 

यहाभूतान्दुपादाय सा हयदिक्षिख्च्यते ॥ 


वृख्ना-योगाचार के मत में उपधमं १९ ही माने जाते है, परन्तु स्थतिर- 
वादियों की कल्पना से उनकी संख्या २८ है; जिनतं ४ महाभूतो, ५ इन्द्रियों तथा 
^ विपयों के अत्तिरिक्त मोजन, भाकाश्ञ, चेष्टा, कयन, अन्म, स्थिति, हास, मृत्यु 
जादि कौ गणना है! इस वर्गीकरण में नियमवद्धता नहीं है 1 इसी किए सर्वास्ति- 
वादियों ने कुछ वर्मो को चित्तविग्रुक्त घर्मँ कै अन्तर्गत र्धकर अन्य घर्मो कौ 
गणनामें उपेश्नाकी है । 


- - {चत्त 


के 


भष == 


पिछले किसी प्रकरण में बौद्धो के अनात्मवाद की पर्याप्त समीक्षा की गई 
है । नौदध अ्रन्थ इश्च तत्त्वके वणन करनेमे कमी नहीं श्रान्त होते कि इश्ष 
जगत्‌ मे आत्मा नामक स्थायी नित्य॒ पदाथ नहीं है, वस्तुओं का म्राहक कोई 
त्वतन्त्र पदां नहीं है, वह केवर हेतु ओर प्रत्यय के परस्पर भिश्रण से उत्पन्न 
होता दै। साधारण ल्प से जिसे हम “जीवः कहते ह, बौद्ध लोग उसीके किए 
“चित्तः इाव्द का प्रयोग करते हैँ । चित्त की सत्ता तभी तकं टै जब तक इन्द्रिय 
तया ग्राह्यविषयों के परस्पर घातप्रतिघात का अस्तित्व है । ज्योही इन्द्रियो तथा 
विपयों के परस्पर घातप्रतिघात का अन्त दहो जातादटै, स्योही “चित्तः कौभीं 
समाप्ति दो जाती है । यह कल्पना केवर स्यविरवादियों तथा सर्वास्तित्रादियों को 
ही मान्य नहीं है, अपितु योगाचार मत में मी चित्त नित्य, स्थायी, स्वतन्त्र 
पदार्थ-विलेष नहीं हँ । इस मत मे चित्त ही निःसद्दिग्ध एकमात्र परम तत्तव 
है, परन्त्‌ इतने पर भी उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती 1 प्रत्येक चित्त प्रतिक्षण 
सव॑दा परिवर्तित होता रहता है भौर कार्य-कारण के नियमानुसार नवीन सूम 
वारण करता रहता दै । र 





२. अभिधर्मकोष १।११। अविङप्ति के भेद के लिए द्र्टव्य-- 
( अभि० कोष ४।१२३-२५ ) 
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बोद्ध ददंन म ।चत्त, मन तथा विज्ञान समानार्थंक माने जाते! इस चिद्धिघ 
नामकरण कं लिए कारण मी है । मनस्‌ को व्युत्त्ति वौद्ध-ग्रन्थो में "मा" वात ह 
से व्तखछाई जाती है । “माः का अर्थं है मापना, जोखना, किसी वस्तु के वियथ्‌ । 
मे निश्चय करना । अतः ज हमें चित्त के निर्णयात्मक प्रनरुत्ति रने वाले अंश 
पर प्रधानता देनी रहतो है, तव हम "मनः का प्रयोग करतेर्हु। 'विन्नाच' इन 
दोनों की अपेक्षा पुराना शब्द है, क्योकि प्राचीन पारी 'सुत्तो' मे दोनों चन्दो 
की अपेक्षा शव्रिज्ञानः का बहृलतर प्रयोग सिता है 1 चित्त वस्तुओं के ग्रहण जं 
जयं प्रवृत्त होता है, ततन उसकी संज्ञा “विज्ञान! टै ( विदोषेण ज्ञायते अननत 


~ क च> हः जक ६ > को आ क 


विज्ञानम्‌ ) । चित्त का अथं है--किसी वस्तु का सास्य ज्ञान, आलोष्दचस द 

या नि विकल्पक ज्ञान । चित्त वस्तुतः एक ही धमं है, वरन्तु आाद्म्दनो $ 

सिन्नता के कारण वहु निम्नल्िचिद ७ प्रकार का होता ह- 
( १ )/: मनस्‌- पठ इच्रियिके ख्पमे विज्ञाने का अस्तित्वं} मत कह: 

हम दाह्य इन्द्रियों से अगोचर पदार्थाको या अमृतं पदां क्तो रहण करतें इ । 

मनोविज्ञान कै उदय हाने से पूवक्षण का यह्‌ प्रतीक दं 

चक्षुविज्ञान--वही अआदोचन ज्ञान ज्र वह्‌ चक्षुरिन्द्रय क द्वाः 


सम्बद्ध होता | | 
 ॥ ह 8 स 
( ३9. श्रोत्रिज्ञान वही आलोचन ज्ञान जव श्वोत्राद्ि _ ^ 
( ४) घ्राण विज्ञान इन्द्रियों से सम्बद्ध होता, तव उत्तक्ती | 
( 1 जिह्वा-विज्ञान विभिन्न सं्तायें होती ह । 


( ६ {ˆ काय विज्ञान 

( ७ 8 मनो विन्ञान--चिना इन्द्रियों की सहायतासे ही जव अमृतं, पदाथा 
का आलोचन-न्ञान होता है, तव उसकी संज्ञा "मनोविज्ञान होती है! 

(३) चैत्तधमं 

चित्त से घनिष्टल्प में सम्बन्व रखने के कारण इन्हे चिततसंभ्रयुक्त धयः सः 
कहते टै । इनकी संदा ४६ टै जो नीचेके ६ प्रकारो मे विभक्त कयि जति ह- 

क. १० चित्तमहाभूमिक घमं । 

ख. १० कुरारमहाभुमभिक धमं । 

ग. ६ क्टेशमहाभूमिक धमं। 

घ. २ अकुश्चलमहाभूमिक धमं] ब 

ङ. १० उपक्टेशभूमभिक धमं । अ 

च, ८ अनियमितभूमिक घमं । गहा 


 च्््=-- ~ 


४९ 
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तै मापिक सिद्धान्त १७१ 


श 


दन धर्मो पर विचार करने से प्रतीत होगा कि वुः मानसिक व्यापार शोमन 
कर्मो के अनुष्ठान से सम्बन्व रखते है, कत्तिपय अशोभन कर्मो के गीर कतिपय 
अनुमयविध कर्मो के अनुष्ठान से । 

क--चित्तमहाभूमिकवमं -- साधारण मानसिकं धमं ह जो विज्ञान के प्रति 
क्षण सं विद्यमान रहते हँ । ये घमं शंस्या मं दथ 
देदना--ननुभूति ({ सुख, दुःख, न सुख न दुःख) 
२ संल्ञा--नाम । 
२ चेतना ° --प्रयत्न { चित्तप्रस्यन्दः } 1 
४ छनल्--अभीष्ट वन्तु की असिदापा { नसिप्रते वस्तुनि अभिलाषः) 
५ स्पदयं--किपय तथा इन्द्रियो का प्रथम सम्बत्व । 


२ धरज्ञा--मति, विवेके जिसके द्वारा संकीणं धर्मो का पुरा पूरा पृथक्करण 


न) 


=| नै 


७ स्दर्ति--स्मरण ( चतसोऽप्रमोषः ) । 
८ मनक्षिकार्‌ -- अद्रा 1 


तु | गतोऽ्रवारणम्‌ 
६० समाति - चित्त को एकाग्रता (येन चित्तं प्रन्धेत एकत्रालम्बने वतते) । 
लुलना--स्थविरवादवियों तया विक्ञानवाद्ोंने प्रयमत्तः इन धर्मोमें दो 
प्रधान विशाम कयि हुं-- सामान्य ओर विलेष। स्थविरवादियोंका वर्गीकरण 
विदेप गृक्त्युक्त तथा क्रमव्रद्ध नहीं ह्‌, परन्तु विन्नानवादियों का विवेचन दोनों की 
अपेक्षा सयुविततक तथा क्रमिक है । 
त्यदिरधादयतं सम्यतत--र ची--१३ घमं : 
॥ [ स्प, वेदना, संज्ञा, उतना, एकाग्रता, मनस्करार 
७ समत्य वम -- 4 ॐ (नाव 
। तथा जोवरितेन्दरिय ( जवनी चरित ) 
ह दितकं, विचार, अधिमो्न 
६ विदोष धमं-- ~ 
( वीर्यं, प्रीति, छन्द । 
विन्ञानवादियों का वर्गीकरण--१० वमं । 
५ सामान्य वम -- मनस्कार, स्पशं, वेदना, संना, चतना । 
५ विद्येष वमं--छन्द, भविमोक्ष, स्मृति, समावि भोर मति । 


१. आधुनिक मनोविज्ञान में प्रथम तीनो बातें &९५८०१, @0घ्णप्०प 
तथा ८०1४० के नाम से प्रसिद्धै । 


१७२ वोद्ध-दर्दार-मोमासा 


ख--कुशरमहाभूमिक धर्म-- दस गोमन नैतिक संस्कार जो मके कार्योके 
अनुष्ठान के प्रतिक्षण मे विद्यमान रहते हं 

(१) श्रदढा- चित्त की विशुद्धि (२) अग्रमाद--~ चोमन कायो सें जागङ्कता 
८ करलानां धर्माणां प्रतिलस्मनिपेवणम्‌ ) (३) प्रश्चव्विः---चित्त कौ छधुता (४) 


'यक्षा- चित्त की समता, प्रतिकूल दस्तु से प्रनावितत न होना ( चित्तस्य समता 

यद्योयात्‌ चित्तं अनायोगं वतते ) (५) ही--अपने कार्यो केटेतु ख्ज्जा (६) 
गपत्रपा--दूसरों के कार्यो की ओर ञ्जा (७) अलोभ रस्यागमाव (८  अद्रेप-- 
मैत्री ( ९ ) अहिक्ा--हि्षा न पहंचाना ( १० ) वीयं--चुभकायं में उत्साह । 


तुलना--विज्ञानवाव्यिं ने इन दस ध्मांको माना हे, परन्तु "अमोहः 
इ~ ॐ ४ 


नामक नया धमं इसमे जोड़ दिया हं 
मति केही सहश है । अतः इसकी नयी गणना नहीं की ¶द्ंहं 
~ 


9 


ग-वल्दामहाश्रूनिन् धमं-बुरे कायो के दिज्ञान से सम्ब ६ वम-- 

१ मोह ( = अविद्या }-अन्ञान, प्रजा \क. ६) से विपरोत धमं, इस 
संसारका मुक कारण । २ प्रमाद = असाववाचत्ता, अप्रमाद (ख.२) का 
विपरीत वमे, ३ कौसीद्य = ङ्रल कायं मे अनुत्साह, आख्स्य ४ अाश्रडच = 
श्रद्धा का अमाव ५ स्त्यान = अकर्मण्धता ६ ओंद्धत्व = सुदल तथा क्रीडामे सदा 
रगा रहना ( चेतसोऽनुपदमः , । 

ये छृहों बमं नितान्त अोभन परिणाम पैदा करते हुं, परन्तु कमी कमी 
अन्तिमि निर्वाण उत्पन्न करनेके ल्िएिये अव्याकृत { फलमें 
रहते ह । सत्कायदष्टि उत्यन्न करते हुं । अर्थात्‌ आत्मा कौ 
कृरते है, अतः ल्ट हैं| 


घ-अष्कुचरमहाभरूलिक वमं--२ 


# 
#ि 


ये दोनों धमं सदैव बुरा फ उद्पन्न करते हं । अत्तः ये अकुल ह-~- 

१ आाह्टीक्य-- अपने ही करुकर्मो पर छज्जा का अभाव ( ह्ियोऽद्रावः ) 

२ अनपत्रता-- निन्दनीय कर्मोसे भरय न करना ( अदयो सदुभिगंहिते 
मयादशित्वम्‌ ) । 

उ-उपवखेरभूभिक धमं--दस परिमित रहनेवाले वटेल-उत्पादक 
वमं ये ह- 

१ क्रोध- गुस्सा करना । २ स्रक्ष-च्छया दम्म ¦ ३ मात्सयं--डाह। 
२ ईर्ष्या घृणा । ५ प्रदास~~ बुरे वस्तुओं को ग्राह्य मानना (सावयवस्तुपरामशंः) 
& विहिसा-कष्ट पहुंचाना । ७ उपनाह- मैत्री को तोडना, शत्रुता, बद्धवैरभाव । 
.८ माया-छर । ९ शाव्य- शठता । १० मद-आत्मसम्मान से प्रसन्नता । 


वैभाषिक सिद्धान्त १७३ 


ये दसो धमं वित्करुल मान्त है; ये मोहं या अक्रिया के साथ सदा सम्बन्व 
रखते हैँ ! अतःये ज्ञानके द्वारा दाये जा सक्ते ( इष्टिटैय ) है, समाधिके 
द्वारा नहीं ( भावनाय नहीं ह) । अतः इनका प्रमाव व्व्रापरक्‌ नहीं माना 


जाता--परीत्तभभिक स्थात्‌ शूद्र भूमि वे माने जति दह । 
ट 


५ 


ह 


च--अनियतभ्‌लिकूवसं--ये घमं पूवं घर्मा से 
को भूमि निश्चित नहीं-- 
१ कीज्त्य--चेद,पश्चात्ताप । २ मिद्ध ( निद्रा ) = विस्पमृति-परक चित्त । 


मन्न । इनकी घटना 


३ दितकं--कल्यना-परक चित्त की दशा । ४ विचार-निश्चय। ५ राग- 
प्रन ¡ € देष--ृणा 1 ३ मान-अपने गुणो के विपथ में गोमन होने की भावना 
जभिमान, घमण्ड ! ८ विचिकित्भ्ा-- संशय, सन्देह । 

दन धर्मो में अन्तिम चार वर्म-राग, द्रप, मान जौर विचिक्रित्सा-चार 
क्ठेदा माने गये पाचवा क्लेश "सोह है, जिसको गणना क्टेशमहाभूमिक 


४--चित्तदिश्रयुक्त चमं--(१४) 
इन धर्मो का नतो भौतिक घर्मोँमे समावेश होतादहन चत्त घर्मोमे\ 
अतः इन्हे 'ङप-चित्त-त्िप्रयुक्त' कहते ह । इसीलिए इन धर्मो का पृथक्‌ वं माना 
जाता दें । 
१ प्राप्ति-- धर्मो को खन्तान डप में नियमित रखने वारी शक्ति । 

२ अप्राप्ति प्राप्ति का तिरोधी घमं । 

३ निकाय-समागता = प्राणियों ने समानता उत्पन्न करनेवाला घमं । यह 
वैशेपिकों के "सामान्यः का प्रतीक द! 

४ आसंञ्ञिक -- वह्‌ शक्ति जो प्राचीन कर्मो के फछानुसार मनुष्य को चेतना- 

होन समाधि में परिवर्तित कर देती हे । 

५ अपंज्ञी-समापत्ति-म।नस-प्रयत्न जिसके द्वारा समाधि की दशा उत्पन्न 
की जाय । 

१ निरोव-समापत्ति- वह शक्तिं जो चेतना को बन्द कर निरोध उत्पन्न 
करती टे । 

७ जीवित- जिस प्रकार बाण फेकने के समय जिस शक्ति का प्रयोग करते 
हैँ वह उसके गिर जाने के समय को सूचित करती है, उसी प्रकार जन्म के समय 
की शक्ति जो मृत्य की सुचना देती है- जीवित रहने कौ श्त । 

८ जाति-जन्म । ९ स्थिति- जीवित रहना । १० जरा--बुढापा, हास । 
११ अनिव्यता-नाश। १२ नाम-काय-पद। १३ पद-काय-वाक्य। 
१४ व्यञ्जन-काय-वणं । 





९७४ बौद्ध -ल्दनि-मीमासा 


विप्रयुक्त घमं के विषय सें वौद्ध दादंनिकों को महती विप्रतिपत्ति है । स्थ. 
विरवादियों ने इरकी उपेक्षाकीदहे। इसवगंको वे अंगीकार नहीं छरते ¦ सर्वा. 
स्तिवादिथों ने ही इन्हें महत्व प्रदान क्रिया ह तथा श्नकी स्वतंत्र स्थिति मानने सें 
वे ही अग्रगण्य ह) सौत्रान्तिकों ने इस वगं का खण्डन वड़े ऊहापोट्‌ के उाथ किया 
है । सर्वास्तिवादियों ने अपने पञ्च की पुष्टि विशेष सतकंलास ङौ ट्‌! योगा. 
चार मत इस दिषय में सौत्रान्तिकोंकेदी अनूड्पदै। वै इन्ट नदीन स्वतन्त्र 
घमं मानने के लिए उद्यत नहीं हैँ, प्रव्य॒त इन्दं मानस व्यापार के हौ अन्तगं 
मानतेर्है) तो भी इन लोगों ने इनकी अलग गणनाकीटहं } ऊपर के १४ धमं 
उन्हे सम्मतरैही, साथदही साथ १० धर्मांको नवीन कल्पना कर्‌ वे विश्रयूक्त 
चमं की संख्या २४ मानते दहं। 

योगध्चएरमत-सम्मतं गणना 

योगाचार मतमें पूर्ववत १४ वमं मान्य हँ । नवीन १० घर्म निम्न- 
लिखित है- 

१ प्रवृत्ति- संसार ¦ २ एवंमागीय- व्यक्तित्व । ३ प्रत्यनुबन्ध~-परस्पर 
साक्षेप सम्बन्ध । ४ जवन्य--परिवतंन। ५ अनुक्रम--क्रमशः स्थिति ' 
६ देरा- स्थान; ७ कारु-समय। ८ संद्या-गणना। ९ सामग्री- 
परस्पर समवाय । १० भेद-पृयक्‌ स्थिति । 

८ ४ ) असंसक्त घनं 

दस शाब्द की व्याख्या करते समय हमने दिखाया हकिये घमं हेतु-प्रत्यय 
से उत्पन्न न होने के कारण स्शयी तथा नित्य होतेदहैँ। मलो ( जाव) के 
सम्पकं से नितान्त विरहित होने के कारण ये अनाल्लव ( विशयुद्ध }) तथा सत्य मागं 
के योतक माने जाते दै । 

स्थविरवाद्ियों की कल्पना मे असंस्कृत घमं एक ही हे ओर वहु ह निर्वाण 1 
निर्वाण का अथं है वुद्चना, आग या दोपक का जरते जल्ते बुज्ञ ज्ाना। तृष्णा 
के कारण नामरूप ८ विज्ञान तथा भौतिक तततव ) जोवन-प्रवाहु का रूप वारण 
कर सवंदा प्रवाहित होते रहते है । इस प्रवाह का अत्यन्त विच्छेद ही निर्वाण 
है । जिन अविद्या, रागद्वेष आदि के कारण इस जीवन-सन्तान को सत्ता वनी हुई 
है, उन केशों के निरोध या समुच्छेद होने प्रर निर्वाण का उद्य होता दै) वह 
इस जीवन में उग्ल्व्वदहो =कतादहै या शरीरपात होने पर उसत्मन्न होता दै) 
इसीलिए वह दो प्रकार का होता दै--^सोप्विज्ञेषः भौर निखपधिे । कुछ 


१. अभिवम्मत्यसंग्रहु--छठा परिच्छे, अन्तिमि भाग (प्रो० कौशाम्बी का 
सटीक संस्करण पृ० १२४-१२५ ) 


वे भाविक सदन्त १७२ 


छोग 'सोपविदेष" को साव, संस्कृत, कुशल बतकाते ह, ओर “निस्पधिलेप" को 
अनलाखव, असंस्कृत तथा व्याकृत वताते ह; परन्तु वस्तुतः दोनों ही 
अनास्चव ( विशुद्ध ) असंच्छृेत तथा अन्याृत ह । + आखव (मद्धो ) के जीण होने 
पर भी जो अहत्‌ जीवित रहते ह, उनमें पञ्चश्कन्व प्रयुक्त अनेक विजान शेष 
रहते हं 1 अततः उनके निर्वाण का नाम ह--“सोपविदेप'। परन्तु शरीर.पात 
लने पर संयोजन ( वन्वन ) के क्षय के साथ साथ समप्त उपाचि्यां दूर हो जाती 
1 इये 'निष्पधिलेप" निर्वाण कहते हैँ । इन दोनों निर्वाणो में वही अन्तरदहे 
जो जीवनमुविति गौर विदरेहमुदितमें है ! निर्वाण सवसे उच्च धर्मं है। इसो- 
लए इसे अच्यत ( च्यति, पतन से रहित )» भनन्त ( अन्त रहित ), अनृत्तर 
{ लोकोत्तर ) पद बतलाया गया हे 1: 


„ र्पः 


2 


क्नु 


निर्ण को धमं मानने चे स्पष्ट प्रतोत होतादैकि यहु जीवन का निषेव 
नहीं माना जाता था, प्रत्युत यह्‌ सावार्मक कल्पना थी । 

सर्वास्तिवादियों ने असंस्कृत घमं को तीन प्रकार से माना टै--(१) माका 

२) प्रतिसंख्या निरोध, (३) अध्रतिशड्यानिरोव । 

(१) आकाश-आक्तारा का वर्णन वक्ुबन्धु ने “अनावृति' शब्दके द्वारा 
किया >-तत्राक्ाशं अनावृतिः" (कोप १।५} । अनावृति का तात्पयं है कि आकाश 
ततो दूरोंक्राअ.वरण करता न अन्य घर्मो के द्वारा मावृत होताटै! किसी 
भीख्पको अपनेमें प्रवेद करने के समय यह रोक्ता नहीं। भाकाश् धमं है 
तथा नित्य मपरिवत्तंनशीक असंस्कृत धमं ह 1 इससे इसे मावात्मक पदाथं मानना 
उचित है। यह शल्य स्थान नहीं टै; न भूत या भौतिक पदार्थो का निषेधरूप 
है । स्थविरवादियों ने आकाश को महाप्रूतों से उदसत्न धर्मो में माना है, परन्त॒ 
सर्गस्तिदादियों ने इसे वहत ही ऊँचा स्थान दियादहै। वे आकाशकोदो प्रकार 
का मानते ईहै--एक तो दिक्‌ का तात्मय॑वाचौ है भौर दूरा ईथर-सर्वव्यापी सक्षम 
वायु-का पर्यायवाची । दोनों मं मदान्‌ अन्तर हे । एक दृश्य, साल्लव तथा संस्कृत 
ठै, तो दूसरा इससे विपरीत । शंकराचायं के खण्डन से~ भ्रतोत होता है करि उनकी 
ष्टि में वैभाषिक खोग आका को अवस्तु अथवा आवरणमाव मात्र मानते ये। 
इसीकिए वे आकाश का मावलत्व प्रतिपादन करने के किए प्रवृत्त हृए थे 1 परन्तु 


चे 


१. विमाषाके मत के लिए द्रषटन्य-- इण्डियन हिस्टारिकर क्वाटरली 
( माग €; १९३७, पेज ३९--४५ ) 

२. पदमच्य॒तमच्चन्तं, असंखत्तमनूत्तरं 1 

निन्वानमिति भासन्ति, वानमुत्ता महेसयो । ( मभिधम्भव्थक्तंगह्‌ ६।३१ ) 

३. शांकरमाष्य २।२॥ | 


१७६ बोद्ध-दररनि-मीमांसा 


अमिधमंकोप के अवलोकन से वह्‌ मावे पदाथं ही प्रतीत होता है} यशोपित्र के 
कथन” से सिद्ध होता है किं मावरणमाव वैभापिक मतमे आकाद्काच्गिहै 
स्वरूप नहीं । वेमापिक्क छोग मावरूप मानते हँ । इसीलिए कमली ने नत्त 
संग्रहपंजिका" मे उन्हं बोद्ध मानने में संकोचन दिलाया है] 

(२) प्रतिसंख्यानिरोध--्रतिरसंख्या" का अथंहै प्रज्ञा या ज्ञान ! प्रत] 
, के द्वारा उत्पन्न सास्रव घर्मा का पृथक्‌-पृथक्‌ विथोगः । यदि प्रज्ञा के उदय होने 
पर किसी साल्लवधमं के विपयमें रागया पमताका सर्वधा परित्याग क्रिया जाय 
तो उस धमे के लिए श्रतिसंख्यानिरोध' का उदय होता जैसे सत्कायदृष्ि 
समस्त क्टेशो कौ जननी टँ, अतएव ज्ञान के द्वारा इस भावना का सवंधा निरोधं 
कर देना इस असंस्छत धमं क्रा स्वल्मटहुं। वसुवन्धुने इस्त दिपय परर विचार 
क्रिया है कि एक संयोजन के निरोध करने से समग्र बन्धनो कः निरोध हो जातां 
है या नहीं ? उत्तर है--नहीं। संयोजनों का निरोध एक-एक करके कर 
पड़ेगा । अन्ततः समग्र वन्वनों का नादा अवद्यंमावी हँ । इसी निरो के अन्तरगत 
"दिर्बाणः का समावेश क्रिया जाता है 

( ३ ) अघ्रतिसंख्यानिरोध--विना प्रज्ञाकाही निरोध । वही पूवंनिदि 
निरोध विना प्रज्ञा के ही स्वाभाविक रीति से जव उत्पन्न होता ह, तत्र उत्ते अध्- 
तिसंख्वानिरोधः की संज्ञा प्राप्त होती है । जिन हेतुप्रत्ययों बे वारण बहु घमं 
होता हैउन्हंही दुर करदेनेसे ठह घमं स्वभावतः निव्डदहो जाता हु; जतत 
इन्वन के बमावमे माग का वुज्ञना । इस निरोध की विदोपता यहद क्रि दहु 
निरुद्ध घमं भविष्य मे पुनः उत्यन्न नहीं होता । श्रतिसंख्यानिरोध' में जाल्ल 
ज्ञान" उत्पन्न होता है, अर्यात्‌ समस्त मलोके क्षीणहोनेकाटहौ ज्ञान उत्पन्न हु 
ह, मविष्य में उनकी उत्पत्ति को संभावना वनी ही रहती हे ¡ परन्तु इत “अप्रति. 
संख्यानिरोधः का फल “अनुत्पाद ज्ञान" ह । मविष्प्में रागादि क्लेदो को कथमपि 
उत्पत्ति नहीं होती जिसने प्राणी मवचक्र से सदा के किए मृक्तिखाम करलेता हे; 

ये तीनों धम स्वतन्त्र हँ तथा नित्य हैँ । अतः एक से मधिक हेतुप्रत्यय 
विरहिठ नित्य पदार्थो कौ सत्ता माननेसे वेमापिकों को हम नाना्धंवादी कट्‌ 
सक्ते है । 





१. तदनाधरणस्वमावमाकाराम्‌ । तद्‌ अप्रत्यक्विषयत्वादस्य धमनिावुच्या 
अनुमीयते, न तु आवरणामावमात्रम्‌ । अतएव च व्याख्यायते यन्न रूपस्य गति- 
रिति । ( ममिघर्मकोष व्याख्या १।५५।५ ) 

( प्रो वोजिहारा का संस्करण, टोकियो, १९३२ ) 


२. प्रतिसंख्यानिरोधो यो विसंयोगः पृथक्‌-पृथक्‌ । ( अमि० को० १।६ ) 


ध्यं 


च, + # क ~ 


|: 


वैभाषिक सिद्धान्त १७७ 


योगा चारमत मे असंस्छृत धर्मो की संख्या ठीक इस से दुगुनी है । तीन घमं 
तोये ही पूर्वनिदिष्ट टै । नवीनघर्मो मेये हं-(४) अचलः (५) संज्ञा-वेदना- 
नियेध तथा (६) तथता । इस विषय का साक्षात्‌ सम्बन्व ॒विज्ञानवादियों कौ 
परमां की कल्पना से है । अतः प्रसंगानुसार इसका विशेष विवरण आगे भ्रस्तुत 
किया जायगा । 


कठ 

कार बौद्ध दाश्ंनिकों के लिए नितान्त विवाद का विषय रहाटै। भिन्न र 
बौद्ध सम्प्रदायो की इस विषयमे विसिन्न मान्यता रहीदहै। सौत्रान्तिकों की 
दृष्टि मे वतमान कीहौ वास्तविक सत्यतादहै। भूतकाल की गौर भमविष्यक्ताल 
की सत्ता निराघार तथा काल्पनिक ह । विभज्यवादियों का कथन टै कि 
वतमान घमं तथा अतीत विषयों मे जिन कर्मो के फर अमी तक उत्पन्न नहीं 
हए दैवे ही दोनों पदाथं वस्तुतः सत्‌ हैँ। वे मविष्यकाक का अस्तित्व नहीं 
मानते तथा उन अतीत विषयों का भी अस्तित्व नहीं मानते जिन्होने अपना फल 
उत्पन्न करदियादहे। कारके विषयमे इस प्रकार 'विमाग माननेके कारण 
सस्मवतः यह्‌ सम्प्रदाय "विमज्यवादी" नाम से अभिहित किया जाता है 1 सर्वा 
स्तिवादियों का काल-विषयक सिद्धान्त अपने नाम के अनुरूप ही है । उनके 
मतमे समग्र घमं त्रिकाल स्थायी होते ह । वतंमान ( प्रत्युत्पन्न ), भूत ( मतीत ) 
तथा भविष्य ( अनागत )-- इन तीनों कालों को वास्तव सत्ता है । इस सिद्धान्त 
के प्रतिपादन के निमत्त वसुबन्धु ने चार युक्तियां प्रदर्शित की है । 

( क ) तदुक्तेः मगवानु बुद्ध ने संयुक्तागम ( ३।१४ ) में तीनों कालों की 
सत्ता का उपदेश दिया हे । “पमनित्यं अतीतम्‌ अनागतं कः पुनर्वादः प्रत्यु- 
त्पन्नस्य" । रूप अनित्य होता है, अतीत गौर अनागत होता है, वतमान के लिए 

हना ही क्याद्‌? 

( ख ) यात्‌ -विज्ञान दो हेतुभों से उस्पन्न होता है--इन्द्रिय तथा विषय 
से । चक्षुविज्ञान चक्षुरिन्द्रियं तथा रूप से उत्पन्न होता है, श्नोत्रविज्ञान श्रोत्र तथा 
शब्द से, मनोविज्ञान मन तथा धमं से । यदि अतीत ओौर अनागत घमं न होतो 
मनोविज्ञान दो वस्तुओं से कैसे उत्पन्न हो सकता है ? 

( ग ) सद्विषयात्‌- विज्ञान के लिए त्रिषय की सत्ता होने से। विज्ञान किसी 
भआलम्बन--विपय-को केकर ही प्रवृत्त होता है यदि अतीत तथा मविष्य वस्तुमों 
का अमाव दहो, तो विज्ञान निरालम्बन ( निर्विषय ) हो जायेगा । 





१. यध्वंकास्ते तदुक्तं दयात्‌ सद्विषयात्‌ फलात्‌ तदस्तिवादात्‌ सर्वास्ति- 


वादी मतः। ( अमि कोष ५।२५ ) 
१२ बौ० 





१७८ बोद्ध-दरनि-मामांक्त) 


( घ ¦ फलात्‌- फ उत्पन्न होने से 1 फलक्रो उत्पत्ति के समयं विपाक 
का कारण अतीत हो जाता है, अतीतक्र्मो का फलक वतमान में उपच्न्व हाता 
है । यदि अतीत काअस्तिस्व नहँ है, तो फल का उत्पाद हौ सिद्ध नहीं हो सक्तता। 
अतः सवांस्तिवादियों की इष्टि मे अतीत अनागत कौ सत्ता उतनी ही वास्तचिक्र है, 
जितनी वतमान की । 

इस युक्ति को सौत्रान्तिक माननेके चल््एि तैयार नींद । सोच्रान्तिकाकी 
दृष्टि मे वैमापिकों का पूर्वोक्तं सिद्धान्त ब्राह्मणों की नित्यस्थिति के सिद्धान्त के 

अनल्प ही सिदधदहोतादहै। वस्तुतो वही वनो रहती हं, केवत 
सोत्रान्तिकों समय के हरा उसमें अन्तर उत्पन्न हो जाताहे। यहं॑ततो ताक्रिकों 
काविरोध का शाद्वतवाद दै । सौत्रान्तिक मत में अर्थं, क्रियाक्ारिता ततया 
उसके आविमवि का काट-इन तीनों मे किसी प्रकार करा अन्तर 
नहीं ह । वे रोग वैप्रापिकों की इस युक्ति का विरोध करते टै कि अतीत कमं 
वतंमानकालिक फल के उत्पादन मे समथं होते है । दोनों कमं समभावेन लपना 
फल उत्पन्न करते हँ । एेसी ददा मे अतीत भौर वतमान का भेदी किमुटक 
होगा ? वस्तु तथा क्रियाकारिता में यदि अन्तर माना जायगा, तो क्याकारण 
हे कि वह्‌ क्रियाकारिता जो क्रिसी काल में उत्पन्न की जाती, दूसरे कामें 
बन्द हो जाती है । अतीत के क्लेशो से वर्तमानकालिक व्ठेण उत्पतन नहीं 
होते, प्रत्युत उन क्लेगों के जो संस्कार अवशिष्ट रहते हँ उन्हीं से नवीन च्लेशों 
का उदय होता है । अतः यह काल-सिद्धान्त सौत्रान्तिकरों को मान्य नहींहं । 


च क र्ते च 
वे भापिकों के चार सत 
वैमाषिक मतके चार प्रधान आचायों के काङविषपयक विभिन्न मतोंका 
उतल्लेल वभुवन्घु ने ममिवमकोप मे किया है ( ५।२६ ) :- 


( १ ) मदन्त धरम॑त्रात--मावान्ययात्ववाद । 


घमंत्रात के भत मे अतीत, प्रत्युत्पन्न तथा अनागतमें माव { सत्ता} की 
विषमता रहती है । जब अनागत वस्तु अपने अनागत माव को छोडकर वतमान 
मे आती है, तो वह्‌ वर्तमान माव को स्वीकृत कर लेतीदहै। उस द्रव्य मे किसी 
प्रकार का परिवतंन नहीं होता, वहु तो ज्यों का त्यों वना रहता टै । दृष्टान्त, जव 
द्व दही बन जाता है, तव उसके माव में परिवततंन दहो जाता है । रसादि माव 
भिन्न हो जाते है, परन्तु दुग्बपदाथं मं किसी प्रकार का परिवतंन नहीं होता । 

( २ ) भदन्त घोष-लक्षणान्यथात्ववाद । । 

मदन्त घोष का कथन है कि अतीत वस्तु अतीत लक्षणसे युक्त होती है 
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त॒ न तथा भविष्य लक्षण का परित्याग कमी नहीं करती । उसी 
प्रक्तार वतमान ्दाथं वतमान कक्षणसे युक्तं होने पर मी मतीत तथा अनागत 
लक्षण से विरहित नहीं होता । जिस प्रकार एक सुन्दरी मे अनुरक्त कामो द्सरी 
मुन्दरियों के अनुराग से रहित नहीं होता । यद्यपि वह्‌ एक ही कामिनीसेप्रेम 
र्ता ट, तथापि अन्य चयो ते प्रेम करने की योग्यता को वह छोड़ नहीं वैठता । 

( ३ , भदन्त उद्ुदित्र-- अवस्थाञन्यथात्ववाद । 

तोनो कलो मर भद अवस्थाके परिवतंनसे ही होता इै। यहाँ "अवस्था 
स अभिप्राय क्मंते दै! यदि कोई वस्तु कमं उत्पन्न कर चुकी, तो वह अतीत हो 
गई ¦ ध्न क्म कर ग्हयीहुतो वतमान दहै गौर यदि कमंका प्रारम्म अमी नहीं 
हेतो वह पविष्य ह । अतः घर्मो मे अवस्याक्रत ही भेद होता है, द्रव्य से नहीं । 
४, नदन्त उद्धदेव--अन्ययान्ययात्व । 

ऊ अनुरोध से धर्मो में काल की कल्पना होती है । वतमान 
तथा सद्रिष्यक्तो अपेक्षते हौ किसी वस्तु की संज्ञा “अतीतः होती है। मतीत 
तथा वतंमान की अपेश्ना से वस्त॒ अनागत कहखाती हे 1 जैसे एकदहीसख्री पुत्री 
मार्या तथा नताक्तो स्ना प्राप्त करतीदह। पिताको हृष्टिसे वही पुत्री होती है, 
पति कों अपेक्षा से वह्‌ मार्या ओर पुत्र की अपेक्षा से वही माता कहलाती 
वह है दस्तृतः एक शी परन्तु अपेक्ञाङृत ठी उसके नाम में विभेद होता है । 

ये आचाय मौलिक कल्पना रखते थे । अतः इनके मत का उल्लेख वसुबन्धु 
को करना पड़ा है । इन चरो मतां में तोरा मत वैमाषिकों को मान्य है--वसु- 
मित्र का 'अवस्यान्यथात्ववादः ही सुन्दरतम दै, क्योकि यह्‌ क्रिया के द्वारा काकी 
व्यवस्था करता हे ! घर्मव्राता का मत सांख्यो के मत के अनुरूप टै । घोषक की 
कल्पना मे एक ही समयमे वस्त॒ में तीनों काक के लक्षण उपस्थित रहते ्हैजौ 
अपम्भव सा प्रतीत होतादहैं। बुद्धदेव का भी मत श्रान्त ही दहे, क्योकि इनकी 
दृष्टि में एक हौ खमय तीनों काल उपस्थित रहते अतः सुव्यवस्थित होने से 
वपुमित्रकी युक्ति वैमापिकों को सवधा मान्य हे \ 
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स्ना = (भधान 


सोतान्तिक 


नीलपौतादिभिच्ित्रेवेद्धयाकारैरिहान्तरेः । 
सरोत्रा न्तिकमते नित्यं बाद्याथस्त्वनुमीयते ॥ 


{ सवं-सिद्ान्त--संग्रह १० १३ ) 





घोडश परिच्छद (क्‌ ) एतिहासिक विवरण 





सर्वास्तिवादियों के वैमापिक्र सम्प्रदाय के इतिहास तथा सिद्धान्तो का परिचय 
गत परिच्छेद मे दिया गया है । सौत्रान्तिक मत मी सर्वास्तिव्रादियों की दूसरी 
प्रसिद्ध गाखा थी जिसके इतिहास तथा सिद्धान्त का प्रतिपादन इस परिच्छेद का 
विषय हे! एतिहासिक सामग्री कीकमीके कारण इस सम्प्रदायके उदय ओर 
अभ्युदय कौ कथा अमी तक एक विषम पहेली बनी हुई है । इस सम्प्रदाय के 
आचाय क्रा महत्तवपुणं ग्रन्य-जिसपेे इनका सिद्धान्त मली मति प्रतिपादित हो- 
अभी तक उपलब्व नहीं हुभा है । इतर बौद्ध सम्प्रदाय के ग्रन्थो मे तथा बौद्धेतर 
जैन तथा ब्राह्मण दाशेनिकों कौ पुस्तकों मं इस मत का वणन पूरवेपक्ष कै ख्पमें 
निदि्ट भिल्तादहै। इन्हीं निर्देशो को एकत्र कर इस सम्प्रदाय का संक्षिप्त परिचय 
प्रस्त॒त किया जाता हे । 


“सौत्रान्तिकः नामकरण का कारण यहटैकिये लोग सूत्र ( सुत्रान्त) को 
ही बुद्धमत की समीक्षा के किए प्रामाणिक मानते थे१ । वैमाषिक् लोग अभिरम 
की “विमाषा टीका को ही सवेतोमान्य मानते थे, परन्तु इस मतवादी दानिक 
लोग “अभिघम्मं पिटक" को मी बुद्धवचन नहीं मानते, विमाषाकीतो कथादही 
अलगदै। तथागत के आध्यात्मिक उपदेश 'सुत्तपिटकः केही कतिपय सूत्रों 
( सूत्रान्तो ) में सन्निविष्ट हँ । अमिधमं बुद्धवचन न होने से श्रान्त है, परन्तु 
सृत्रान्त बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं के आधार होने से सवंदा अश्रान्त तथा 
प्रामाणिक है । इसी कारण ये “सौत्रान्तिकः नाम से अमिहित कयि गये हैँ । 


१. यरोसित्र का कथन हे--"कः साोत्रान्तिकाथंः । ये सूत्रप्रामाणिकानतु 
रास््रप्रामाणिकास्ते सौत्रान्तिकाः'-स्फुटार्था पृ०१२ (ङ्स का संस्कारण १९१२) । 
शास्र से अभिप्राय 'ममिधमं'सेटहै भौर सूत्र से तात्मयं “सृत्रपिटक"सेटै। इस 
पर यशोमित्र की भ्चंका है कि तब त्रिपिटक की व्यवस्था किस प्रकार होगी ? 
इसका उत्तर यही है कि अथंविनिश्चय भादि अनेक सूत्र एसे है जिनमें घमं का 
वणन दहे । येही अभिघमंके प्रतीक हैँ। इस प्रकार सूत्रपिटक ही सौव्रान्तिकों 
की दृष्टि मे अमिघमं पिटक कामी काम करता है। ^नैष दोषः सूत्रविशेषा एव 
सथं विनिश्चयादयोऽभिघमंसंज्ञा येषु धर्मलक्षणं वण्यते । ( स्फुटार्था प° १२) 


१कर्ट बोद्ध-ददान-मोमांसा 


आचाय 


( १ ) कुमारखात--इस मत के कतिपय माचार्यो काही अव तक परि 
चय मिल्ताहै। इस मतके प्रतिष्ठापक का नाम क्मारलातदटै१ । द्धेनस्तांग 
ने इन्हें सौत्रान्तिक मत का संस्थापक वतलायाहै। ये तक्षरिला के निवासी भे। 
वहाँ से ये वरात्‌ कजन्धदेश मे खाये गये जहाँ के राजाने इन्हें रहने कै लिए 
अपने प्रासादकाही एक रमणीय अंश दिया । कुमारलतिने यहीं रहकर अपने 
ग्रन्थ की रचनाकी थी । चीनी परिव्राजकने उस मठकोदेखाथा जर्हाँये रहा 
करते धेः । अश्वघोष, देव, ओौर नागार्जुन के साथ “चार प्रकासान सूर्यो" में 
इनकी गणना की गई है । इससे इनके विपुल प्रमाव तथा अलौकिक विद्त्ताकरा 
यत्किञ्चित्‌ परिचय मिक सकता है । इनके ग्रन्थ मे महाराज कनिष्क का उल्लेख 
अतीत कार के व्यक्तिके रूपमे किया गया 1 अतः इनका समय कनिष्कर के 
कुक पीछे पड़ता है । ये सम्मवतः नागार्जुन ( द्वितीय चतक ) कै समक्ाीन धरे । 

इलके ग्रन्थ का एक अंशमात्र डा० टूडसं को तुरफानसे मिले हए हस्त. 
लिखित पुस्तकों मे उपल्न्व हुआ है जिसे उन्होने वड़े परिश्रपसे सम्पादित 

कर प्रकारितक्रियादै। इस ्रन्थका पूरानाम इसकी पुष्पिका 
ग्रन्थ मे दिया गया है--"कत्पनामण्डतिका दृ्टान्त-पेक्तिः ( अर्थात्‌ 
ृष्टन्तो का समूदाय जो कत्िकल्पना से युशोित क्रिया गया )}। 
कल्पनामण्डतिकाः के स्थान पर इसका नाम “कत्पनालकृतिकाः भमी मिलता हे । 
चीनी मापा में (सृत्राटंकार' नामक ग्रन्य उपल्न्व होता ह जो महाकवि अश्ववोप 
की कृति माना जाता है, परन्तु उस अनुवाद की इस ग्रन्थसे तुलना वतलाती हे 
कि दोनों ग्रन्थ एक ही ह । अतः भनेक विद्धानोंकी सम्मति दहै कि चीनदेश में 
इसका तथा इसके प्रणेता का नाम किसी कारण अशुद्धहो दिया गयादह। नतो 
, इसका नामही भूत्राकार' है, न इसके प्रणेता अश्वघोष हैँ । परन्तु अन्य 
विद्वान्‌ अमी त्क इस मत पर हद्‌ हैँ कि अद्वघोष की रचना कोई भसूत्रालकार 
अवदय हे, जिसके अनुकरण पर इस ्रन्धका निर्माण हृञाद। जो कुचो; 
उपङन्ध “कल्पनाजण्डितिका' आचायं कुमारखात की ही रचना ह । इसके अनेक 
प्रमाण ग्रन्थ की आन्तरिक परीक्षा से मिक्ते हउ । 


१. इस आचायं का यथाथ नाम “करुमाररात' ही है 1 इसका पूरा प्रमाण इनके 
ग्रन्थों की पुष्पिका में मिलता है । अब तक इनका जो करुमारलात (या कुमारलन्व) 
नाम बताया जाता था, वह चीनी माषा के अशुद्ध संस्कृतीकरण के कारण था । 
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यह ग्रन्थ जातक तथा अवदान के समान बुद्धधमं कौ रिक्षा देनेवाी धार्मिक 
तथा मनोरश्चक आख्प्रायिकाओं का सरस संग्रहुदे। कथायं अस्प्रीदहं। मापा 
विद्युद नाहिध्िक संस्कृत है जिसमें गद्य-पद्य का विपु मिश्रण 
विषय है । कंथाये गद्य मे है, परन्तु स्थान-स्थान पर आर्था, वसन्तति- 
लका लादि छन्दोम सररा उ्टक्नंकापुटरटै! ग्रन्थ की अनेक 
दानि्यां सर्बास्तिवादियों के "विनयपिटक' से संगरहीत ह । ्रन्यकार का सर्वारि्ति- 
उादी आचार्णो कै भरति पज्प्र वुद्धि रखना उनक्ते मत के नितान्त अनुख्पदे। इभ 
च्य सं आरम्भ मे वुद्धवमं कौ कोई मान्य रिक्नादी गईटै जिसे स्फुट करने के 
ए गद्यात्मके कथा दी गई दहै; इन कथाभो मे बुद्धभक्ति तथा बुद्धपूजन को विलेप 
हृत्त दिया गया ह ! अतः प्रन्यकार का महायान के प्रति आदर विक्षेपलख्पस 
क्षित द्योता दै । किसी जन्ममें व्याघ्र के मयसे “नमो वृद्धाय" इस मन्त्रके 
उचारण करनेसे एक व्यक्ति को उस जन्ममे मुक्तं होने की घटना का वणन बड़ 
हो रोचक दठंगसे क्ियागयादह। इस ग्रन्थ क्रा महत्त्व केव साहित्यिक दही 
नहीं हं, अपितु सांस्कृतिक भीदहे। उस समय के समाज क्ता उज्ज्वल चित्त इन 
चार्मिक कथायं के भीतरसे प्रक्टहो रहार ¦ यह कम मूल्य तथा महत्वकी 
वात नहीं हे । 

( २) श्रीकाभ--कुमारलात के सोत्रान्तिकमताद्यायी शिष्य श्राम्‌ थे" । 
युर के समान इनके भी मत का विदोष परिचय हमे प्राप्त नहीं दं। केव “निर्वाणः 
= विषय में इनके विदिष्ट मत का उल्लेख बौद्ध अ्न्थोंमे मिलता ( जिसका 
उल्टेख आगे किया जायगा ) । इन्होंने अपने सिद्धान्तो के प्रतिपादनाथं “सोत्रा- 


हिणी) 








९.91 {7 22. 57 -- 69; 1<61--- 1510५ 9 ७205111६ 1.1६612; प € 
{ २५८६५८८ ) एए. 8~10. 

१. कुमारलात के दूसरे दिष्य का पता चीनी अ्रन्थोसे चर्ताहै। इनका 
नाम इरिवर्सा धा जिन्होने 'सत्यसिद्धि' सम्प्रदाय की स्थापना चीन देशमेकी 
यो । हरिव्मी-रचित इस सम्प्रदाय के मुख्य ग्रन्थ 'सत्यक्तिद्धिबाख्न' का कूभारजोव 
( ४०३ ६० ) कृत अनुवाद आज भमी चीन मे उपलन्व हे । इनका समय तृतीय 
शतक का मध्यक्ताक साना जा सक्तादै। ये वसुन्वु के समकारीन माने जाते 
। इस ध्म का मुख्य सिद्धान्तं (सवघमशुन्यताः दै । ये खोभ पञ्चस्कन्धःतमकर वस्तु 
समाव के साथसाथ घर्मो को मी अनित्यता मानते थे। अर्यात्‌ पुद्शलनैरात्म्य 
साथ ये वमनेरात्म्य के पृषती धे । षरन्त॒ अन्य सिद्धान्त हीनयान केटीथे। 
अतः सत्यस्िद्धि" सम्प्रदाय हीनयान के अन्तगत होकर भी बुन्यवाद का समथंक 
या । द्रष्टव्य यामाकामी सोगन--8$%3८08 0? 8001005४ (रणा 
( ?.172--185 ) 
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न्तिक विभाषा" नामक ग्रन्थ की रचना की थी, इसका पता हमे कूद को" कै 
ग्रन्थों से चरता है । ये बड़ प्रतिभाशाली दाशंनिक प्रतीत होति है । इन्होने अनेक 
नवीन सिद्धान्तो की उदुमावना कर एक नया ही मागं चलाया^ । 

( ३ ) धमत्रात तथा ( ४ ) बुद्धदेव--ये दोनों आचाय सौत्रान्तिक मत- 
वादी थे । इनके समग्र सिद्धान्तसे नतो हुम परिचित दहै भौर न इनकी रचना 
से । अभिघर्मकोष मे वसुबन्धु ने इनके काल-विषयक्त मतो का सादर उल्लेल 
कियाहेि। अतःये निश्चयी वसुबन्वु से पूरवेवर्ती या समक्राटीन थे । यह उल्क 
इनके गौरव तथा प्राधान्य का सूचक है । 

५ ) यरेमित्र--ये भमी सौत्रान्तिक मतके ही माननेवाले ाचायं ये; 
यह इन्ोने स्वयं स्वीकार किया हैं ( प° १२) । इनकी महत््तपूणं रचना है- 
ममिवमकोष की विस्तृत व्याख्या सस्पुटार्थाः । यह टीका-ग्रन्थ बौद्ध घमं का एकत 
उज्ज्वल रत्न टै जिसकी प्रभा से अनेक अज्ञात तथा टुप्तप्राय सिद्धान्तो क 
विद्योतन हुआ टै । य्ोमिच्र के पहले भी गुणमति, वचुमित्र तथा अन्य व्याद्या- 
कारोंने इस कोश की व्याख्या लिखी धी, परन्तु वे प्राचीन टीकायें आज काल- 
कवलित हं 1 यह्‌ टीका कारिका के साथसाथ माप्यकीनी टीका है, परन्तु 
वसुबन्धु का यहु भाष्य मूलसंस्कृत मे उपल्न्व हाने पर भो अभी तक्त 
अप्रकारित हं । अतः स्फुटार्थाः की भनेक वाते अस्फुट ही रह जाती! य 
ग्रन्थ बड़ा अनमोलदहे। इसी की सहायतासे कोपका रहस्योद्ूवाटन होता 
दे । प्राचौन मतो के उल्लेख के साध साय यह अनेक जातन्य एेविहायिक् वृत्तो से 
परिपुणं हैः । 

सौ त्रान्तिकों की उत्पत्ति वैभाषिको के अनन्तर प्रतत होती है, क्योकि इनक्तं 
प्रधान सिद्धान्त वैभावषिक ग्रन्थों की वृत्तिथोंमेंदही यत्र तत्र उपक्न्य होते हं। 
वसुवन्धु ते अमिवर्मकोप की कारिका में शुद्ध वंमापिक्र मत क्रा प्रतिपादन क्रिया 
हे, परन्तु कोष के माग्य से कतिपगय्र सिद्धान्तो मे दोषोद्धाटन कर उनका पर्याप्त 
खण्डन क्ियादै। ये खण्डन सोत्रान्तिक टृष्टि--विन्दुसे ही किये गये प्रतीत होते 
है । हमने पह ही खलायादठे कि इस खण्डनके कारण ही प्ंवमद्रने-जो 
कट्टर वंभाषिक थे-अपने ग्रन्थों मे वसुत्रन्धु के मत की विरद आलोचना को 
है । परन्तु सौत्रान्तिक मतानूयायी यशोमित्रने इनके समर्थन मे अपनी -स्फुटार्था- 


+<. 
वुत्ति" लिल्ली है । यही कारणदहै कि दोनों के मतोंके सिद्धान्त साथ साथ उरिललित 


मिलते हैँ । 
१. इनके मत के दिए द्रष्टव्य ( स्फुटार्था पृ० ६३ ) 


२. इसके दो संस्करणर्है--(१) केनिनग्राड का संस्करण नागरी में है । परन्तु 
मधूरा ह (२) जापान का संस्करण रोमनक्िपिमे पूरा ग्रन्थ । 
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मोत्रान्तिकों का विचित्र इतिह्‌।स चीनी ग्रन्यों की सहायत। से थोडा वहत 
मिल्तादे। हृएनसांग के पट रिष्योंमें से एक श्िष्यक्रा नाम 
सौत्रान्तिक कूदकी' था । इनकी रचना "विज्ञप्तिमाव्रतातिद्धि" की टीका है। 
उपततम्श्रदाय इसके जावार प्रर सौत्रान्तिकों के अन्तगंत तीन सम्प्रदायो का 
पता हमे चलता है- 
( १ } कुनारखात--मूल्ाचायं के नाम मे विख्यात थे तथा उनके प्रवान 
रिष्य “मूलसौत्रान्तिक' कहलाते थे ! प्रतीत होता द कि कृमारलात के शिष्यों में 
उनके मुख्य सिद्धान्त लेकर गहरा मतभेद था । श्रीकात उनके 
दारटान्तिक शिष्य होने पर नवीन मतत्रद को केकर गुरसे अल्गहो गये 
थ । श्रोलात के शिष्य्रगण कृमारलात ने पिदान्तानूयायियों को 
"दारान्तिक' नाम से पुकारतेथे। कूमारलात को दष्टन्त-पंक्ति के रचयिता होने 
के कारण दाष्टान्तिक" नाम से असिद्धित करना युक्तियुक्तं ही है । 


( २ ) श्रीलात- करे शिष्य अपने को केवकं सौत्रान्तिक मानते थे। श्रीका 
का यह्‌ सम्प्रदाय कईं अशमे पूर्वमे भिन्नथा) ये लोग अपने को विशुद्ध 
सिद्धान्त के अनुयायी होने से "सौत्रान्तिक नाम.मे पुक्रारते थे 1 इन्होने अर 
प्रतिपज्ञियो कौ उपाधि 'दार््टन्तिक' दौ थी जो सम्मवतः अनादर सुचित करती दे । 

(३) एक तीसरा सम्प्रदाय मो था जिसकी कोई विशिष्ट संज्ञान थी। 

इस कथन प्रर ध्यान देना आवद्यक्दट। बौद सम्प्रदायमे प्रत्यक्ष तथा 
श्रति मं एक को महत्तर देने वाले साम्प्रदायिकोंको कमीनथी। कुछलोगं 
प्रत्यक्ष को महत्व देते थे, पर अन्य लोग बुद्ध के द्वारा प्रकटित सिद्धान्त ( श्रुति ) 
कगे समधिक आदर देने को उद्यत थे। ब्राह्मण दाशंनिकोमे मी एेसा मतवाद 
दीख पड़ता हे । प्रत्यक्ष तथा श्रुति के जनुयायी पिन्न २ हुमा करते थे भ्र्यक्ष 
की दूसरी संज्ञा हदष्ट! दृष्टया दृष्टान्त को महत्व देने वाले आचायं के शिष्थ 
दार्छन्तिक कहुलाये ओर केव श्रुति, सूत्र या सृतव्रान्त को ही प्रामाणिक मानने 
वाठ खोग सौत्रान्तिक्त नाम से अभिहितं किये गये । परन्तु दोनोंहौी एकी 
मूल सम््रदाय--सर्वास्तिवादकी दो विभिन्न अयच अनेक तथ्यों मे समान, श'खाये 
थीं । एक अन्तर यह्‌ भी जान पडता है क्रि दार्टान्तिक लोग दृष्टान्त, जातक 
अथवा अवदान को वा्िक मूक ग्रन्थोंका अंग मानते थे, परन्तु सौत्रान्तिक 
को हृष्टि में इन ग्रन्थों को इतना प्राघान्य नहीं दिया जाता था 1 दार्शान्तिकं तथा 
सौत्रान्तिक से वि्िन्न मतवाद विस्तृत अध्ययन तथा मनन के निमित्त मावदयक 
विषय हँ । सामग्रीकेन होने से इनकी विशेष जानकारी हमे नहीं दै 1 





१. द्रष्टव्य डा० त्रिजलुस्कौ का एतदुविषयक केख 151: पाऽ्छपलम 
(2प:८671$ 1940, ९९. 246-254. 
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( ख ) सिद्धान्त“ 


((सत्ता के विषय में सौत्रान्तिक लोग सर्वास्तिवादी हैँ अर्थात्‌ उनकी इष्टिमें 
घर्मा को सत्ता माननीय वे केवल चित्त (या विज्ञान } की हौ सत्ता नहीं 
मानते, प्रत्यत बाह्य पदार्थो कौ सत्ता स्वीकार करते दह! अनेक प्राणों के 
बल पर वे विज्ञानवाद का खण्डन कर अपने मत की प्रतिष्टा करते ह ! 

विज्ञानवादियों की यह मान्यताहै क्रि विज्ञान ही एकमात्र सत्ता दै, बाह्य 
उद्यं को सत्ता मानना भ्नान्ति तथा कल्पना पर आधित है ! इस पर सौच्रान्तिक 
का जाक्षेपदहें कि यदि ह्य पढा्थं को सत्तान सानी जायगी, तो 
९ -बाह्याथं उनकी कल्पनिक स्थिति को भी समुधित्त व्याख्यानहीं कीजा 
री सत्ता सक्ती । विक्ञानवाव्यों का कह्नादहे कि भ्रान्ति क कारणही 
तिज्ञान बाह्य पदा्यो के समान प्रतीत होतादहद! यहदाम्बको 
रतीति तमी सयुक्तिकं है जव वाह्यं परदाथं वस्तुतः विचयमान हो, नहींतो जिस 
प्रकार “वन्ध्यापुत्र के समानः कहना निरथक्त टै, उदी प्रक्रार्‌ अदियमान 
पदार्थो के समान' दतलाना मी अर्थ॑डुन्य ह । 
विज्ञान तथा बाह्य वस्तु कौ समकालिक प्रती 
यहु कथन भी यथाथं नहीं, क्योकि आरम्भसे ही जत हम घट का प्रद्यक्न करते 
हैः तव घट कौ प्रतीति बाह्य पदाथं के ल्पमें होती है तथा विज्ञान अनन्तर ङ 
मे प्रतीत हता दे। लोक.व्यवहार वतलातारहै किज्ञान के विषय तया ज्ञान क 
फल मे अन्तर होता है '* घटके प्रतीतिकाल मे घट प्रत्यक्ष का विषयं है तथा 
उसका फर अनुव्यवसाय (म घटज्ञान वाला हदे धरतीति) पीछे होता है ¦! अत 
विज्ञान तथा विषय का पार्थक्यं मानना स्यायंगतदहै! यदि विषय ओर विपयी 
की अभेद कल्पनाः मानी जाय, तो “मै घट हँ" यह्‌ प्रतीति होनी चाहिए । दविपयी 
-अहं (मे) ओर विषये घट) दोनोंको एक ल्पमे अद्धि प्रतीति होगी 
परन्तु खोक मे एेसा कमी नहीं होता } अतः वट को विज्ञान से पृथक्‌ मानना 
चाहिए । यदि समग्र पदाधं विज्ञान चख्पदहीहो तो इनमें परस्पर भेद कि प्रकार 
माना जायगा । घडा क्पड़ेसे भिन्न ठं पत्रतु विज्ञानवादमें तो एक विज्ञान कै 
स्वरूप होने पर उन्हे एकाएक होना चाद्िए ! अतः सौत्रान्तिक मत में बाह्य-जगत्‌ 
की सत्ता उतनी ही प्रामाणिक ओर अश्रान्त है जितनी अन्तर-जगत्‌ की विज्ञान 
की) इस सिद्धान्तं के प्रतिपादन मे सौत्रान्तिक वैभापिकों के अनुपदी 
परन्तु बाह्याथं की प्रतौति के विषय में उनक्ता विशिष्ट मत हे। 
(१) वैमापिक लोग बाह्यःअथं का प्रत्यय मानते हं। दोषरहित इन्द्रियों 





१. ज्ञानस्य विपयो ह्यन्यत्‌ फलमन्यदुदाहृतम्‌ । ( का० प्र०, २ उ) 
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कर द्वारा वाह्य-मथं की जैसी प्रतीति हमे होती दे वह व॑सादही ह परन्तु सौत्रान्तिकों 
करा इस पर आक्षेपे, जट समग्र पदार्थ क्षणिक, तत्र किसी 
छां कौ भी दस्तु के स्वल्पका प्रत्यक्ष सभव नहींदै। जिसक्षणमें किसी 
अनुमेयताः वस्तुके साव हमारी उच्छियों का सम्पकंहोता है" उसक्षणमें 
वहु वत्तु प्रथम क्षण मे उत्पन्न होकर अतीतके गभंमें चली 
गई रहती है । केवल तज्जन्यसंवेदन दोप रहता हे । प्रत्यक्ष होते ही पदार्थो के 
नौर, पीत आदिक चित्र चित्तके ष्ट पर िच जतिरहै। मन पर जो 
प्रति्धिम्ब उत्पन्न होता है उसी को चित्त देता हं ओग उसके दवारा वह उसके 
उत्पादकं बाहरी पदार्थो का अनुमान करता ह!“ अतः बाह्य अथं की सत्ता 
प्रत्यक्षगम्य न होकर अनुमान-गम्य दहे, यहौ सौव्रान्तिकवादियों का सवसे प्रसिद्ध 
सिद्धान्त हं । 


पक मवं 





(२) ज्ञानके विपयमे ये स्नतःप्रामाण्यवादी हैँ । इनका कहना कि 
जिस प्रकार प्रदीप अपने को स्वयं जानता उमी प्रकार ज्ञान मी अपना संवेदन 
आपरही आप करतार इसी का नाम हें ^त्वसंव्रित्ति' या “संत्रेदन' 1 यह सिद्धान्त 
विन्नानवादियों को सम्मत दहै । इनमे कोह आश्चयं नहीं, क्योकि सौत्रान्तिकों के 
अनेक सिद्धान्त विज्ञानवादियों ने ग्रहण कर ल््यिदह। 

(३ ) बाहरी वस्तु विद्यमान अव्रद्य रहती ठै ( वस्तु सत्‌ ) परन्तु सौत्रा- 
न्तिकों मे यह मतमेद को बातहै करि उसका कोई आकारहोतादेया नहीं। 
ङु लोगों का कहना है करि बाह्य वस्तुओं में स्वयं अपना आकार होता है 1 कछ 
दार्शनिकों कौ स॑म्मतिमें वस्त॒ का आकार बुद्धि के द्वारा निमित किया जाता हे । 
वृद्धि ही आक्र को पदार्थं में संनिविष्ट करतीदहै। तीषरे प्रकार के मतम ऊपर 
छिखित दोनों मतो का समन्वय किपा गया ह । उप्षके अनुसार वस्तु का आकार 
उमयात्मक् होता ह) 

( ४) परमाणुवाद के विषयमे मी सौत्रान्तिको ने अपना एक विशिष्ट मत 
वना रखा है । उनका कहना हे क्रि परम!णुओों मे किसी प्रकार के पारस्परिक 
पं का अनाव होता। स्पशं उन्हीं पदार्थामं होतादहे जो अवयवस युक्त 
होति है! खनी ओौर हन्त का स्ग्रशं होता टै क्योकि दोनों सावयव पदाथंहं। 
परमाणु निरवयव पर्वं है । अतः एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ स्पज्ञं 
नटीं हा सकता 1 यदि यह्‌ स्पदं होगा तो दोनों मे तादास्म्र हो जायगा, निस्त 
अनेक परमाणुभों के संघात होने पर भी उनका परिमाण अधिक्रन हो सकेगा । 
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१. नीरपोतादिमिश्चित्रवुडचाकाररिहान्तरैः 
सोत्रान्तिकमते निव्यं बाह्याथंस्स्वनुमीयते ॥ स्वं सिद्धान्तसंग्रह पुऽ १२) । 
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अतः परमाणु मे स्प मानना उचित नहींहै। परमाणुके वोचम कोई अन्तर 
नहीं होता । अतः वे अन्तरहीन पदार्थं हैं | 

{ ५ ) विनाश का कोईदटेतु नहीं है! प्रत्येक वस्तु स्वभावसे हौ विनाः- 
चमरोकु दै । यह्‌ अनित्य नहीं ठे बल्कि क्षणक्त है । उत्पाद का अर्थं हैं भूत्वा 
मावः (अर्थात्‌ सत्ता धारण न करने के अनन्तर अन्तर स्थिति)। पुद्‌गरू {जात्मा) 
तथा आकाश सत्ताहीन पदाथं हं । वस्तुतः सत्य नहीं हैँ । क्रिया-- वस्तु तथा 
क्रियाकार से किञ्धितूमात्र मी अन्तर नहीं हे । वस्तु असत्य से उत्पन्न होती है । 
एक क्षण तक अवत्थान घारण करतो है ओर फिर लोन हो जाती! तव भूत 
तथा भविष्य की सत्ता क्यों सानी जाय ? 

(६ ) वमापिकल्पकोदो प्रकार क्रा मानते दहै । (१) वर्णं ( र्ग ) तथा 
(२) संस्यान ( आति } । परन्तु सौत्रान्तिक पसे वणं कारी अथंलेते रहै) 
संस्थान को उसमे सम्मिलित नहीं करते । यही दोनों में अन्तर हे ! 

( ७ ) भरत्येक वस्तु दुःख उत्पन्न करने वाली है । यर्हांतक करि यु ओर 
वेदना मी दुःख हौ उत्पन्न करतीर्हँ। इसलिए सौत्रान्तिकि लोगोंके पतमें 
समस्त पदार्थं दुःखमय हैँ । 


( ८ ) इसके मत में अतीत ( भूत ) तया अनागत ( भविष्य )} दोनों चुन्य 
हैः । वर्तमान ही काट सत्यटहे। कारके विषयमे इस प्रकार वेमापिकोंसे 
इनका पर्याप्त मतभेद है । वैमाषिक लोग भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों 
अस्तित्व को स्वीकार करतेदहैं। परन्तु सौत्रान्तिक मत में वतमान काल 
के की ही सत्ता मानी जाती है । 

(९ ) निर्वाण के विषय मं सौत्रान्तिकं मत कै आाचायं श्रीर्न्य का एक 


विद्िष्ट मत था कि “प्रतिसंख्यानिरोव' तथा “अप्रतिसंख्यानिरोव' मे किसी प्रकार 
का अन्तर नहीं है । भ्रतिसंख्यानिरोघ का अथं हे प्रज्ञानिबन्धन, माविक्लेशानुत्‌- 
पत्ति अर्थात्‌ प्रज्ञा के कारण भविष्य में उन्न न होने वारे समस्त क्टेयोंकान 
होना । अप्रतिसंख्यानिरोव का भथं है क्लेरानिवृत्तिमूलक दुःखानुत्पत्ति अर्थात्‌ 
क्टेशों के निवृत्त हो जाने पर दुःख का उत्पन्न न होना । क्लेशो की निवृत्ति के 
ऊपर ही दुःख भर्थात्‌ संसार की अनुत्पत्ति अवलम्बित है । अतः क्लेराका 
उत्पन्न न होना संसार के उत्पन्ननदहोनेकाकारणदहै। श्वीलन्ध की निर्वाण के 


विषय मे यही कल्पना 
विषय मे यही कल्पना टै । 


१. रूपं द्विधा विशतिघा ( अभिध्मंकोष १।१० ) 
२. तथा सौत्रान्तिकमतेऽतीतानागतं बुन्यमन्थदगुन्यम्‌ । 
( माध्यमिक वृत्ति प ४४४ ) 
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६ ( १० ) धमो का वर्गक्रण--सौत्रान्तिकि मत के अनुसार वर्मोका एक 
नवीन वर्गीकरण हैं । जहां वंमापिक लोग ७५ घर्म मानते ह ओौर विज्ञानवादो 
पूरे १०० घमं १०० घमं मानते हँ, जहां सौत्रान्तिक केवकं ४३ वम स्वीकार करते है । यह' जहां सौत्रान्तिक केवक ४३ वमं स्वीकार करते है । यह 
वर्गीकरण साघ।रणत्तया उपरन्व नहीं होता । सौमाग्यवश्च तामिल दे के अरण. 
न्टीशिवाचायं ( १२७५-१३२५ ई०} द्वारा लिखित “हिवन्ञानसिद्धचर' नामक 
तामिल म्रन्थ मँ यद वर्मीकिरण उपकन्य होता ह । व्रमाग दौ प्रकारका इ 
रत्यक्त बौर घनुमान ¦ इनके विषय सौत्रान्तिकौं के अनुसार ४ प्रकार क है- 
(१) ङप (२) अल्प (३) निर्वाण (४) व्यव्हार । ल्प दो प्रकार का होता है- 
उपादान गौर उपादाय, जो प्रव्येक ४ प्रकार का होता है । उपादान के अन्तगंत 
युथ्वी, जल तेज तथा वायु की गणना हैं तश्रा उपादाय में रूक्षता, आकषंण, गति, 
तथा उष्णता इन चार घर्मो को गणना ह । "अल्प" मो दो प्रकार का होता है- 
चित्त गौर कम । निर्वाण दो प्रकार का है-सोपधि भौर निरपधि। व्यवहार 
मीदो प्रकार का होता है-- सत्य ओर असत्य । इस सामान्य वर्णन के अनन्तर 
४३ वर्मा का वर्गीकरण इत तरह है- 





( १) ङ्प = ८ (४ उपादान + ४ उपादाय ) । 
( २) वेदना =३ ( सुख, दुःख, न सुलन दुःख )। 
( ३ ) संज्ञा = ६ ( ५ इच्धियां तया १ चित्त )। 
( ४ ) विज्ञान = ६ ( चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना, काय तथा मन, 
--इन इद्ि्यां के व्रिज्ञन । 
( ५ ) संस्कार =२० ( १० कुशल + १० अङ्कुश ) । ॥ 
( ग ) सर्वास्तिवाद का समीक्षण 
सर्वरास्तिवादियों के सिद्धान्तो कौ समीक्षा अनेक आचार्यान की है) बादरा- 
थण ने ब्रह्मसूत्र के तकंपाद ( २।२) में इसको बड़ो मार्मिक मालोचना की टै । 
शङ्कुराचायं ने अपने `माष्यमे इस समस्या की युक्तियों का बड़ा 
संधात- दही मव्य प्रदंन कियादहै। नबौद्ध दाशंनिकों ने अपनी उंगली 
निरास वौद्धमतके सवसे दुर्बल अंश पर रखी है। वह दुवे अंश दै 
संचातवाद । सर्वास्तिवादियों की देष्टि में परमाणुभों के संघात से 
भूतमौतिक जगत्‌ का निर्माण होता हँ भौर पञ्चस्कन्धों से आन्तर जगत्‌ ८ चित्त- 
चत्त ) की सचना होती है । भूत तथा चित्त दोनो संघातमात् ह । भूत परमाणुओं 
का संघात ह भौर वित्त पञ्चस्कन्वाधीन होने से संबात हे । -सवसे बड़ी समस्या 
हे इन समुदायो की सिद्धि । चेतन पदार्थो का संघाते-मेटन युक्ति-यृक्त है, 


न तः र 
१. आङम्बनपरीक्षा ( अङ्य।र संस्करण ) पृ° ११६-१८। 


व 
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परन्तु यहां समुदायो द्रव्य { अणु तया संज्ञा ) अचेतन हैँ । एेसी परिस्थितिनें 


समुदाय कती ्षिद्धि नहीं बन सक्ती । चित्त अयवा विज्ञान इस संघात का कारण 
नहो साना ज। सकता । देह पर विज्ञान का उदय होता है ओर विज्ञान के कारण 
देहात्मक संघात उत्पन्न होता । एेसी दशामें देह विज्ञान पर अधरलम्दितं 
रहता है ओर विज्ञान देह पर । फरतः अन्योन्याश्रय दोषसे 
उंतनं दूषित होने से यह्‌ पक्ष समीचीन नहींहैजो स्वयं स्थिर संघात 
संहर्ता का कर्ताकी सत्ता बुदढव्ममें मान्यनहींदहै जो स्वयं चेतन होत 
अभाव हा इन अचेतनो को एक साथ संयुक्त करदेताह। चेतन कर्ताके 
अभाव में परनाणुभों के खंवात होने की प्रवृत्ति निरपेश्च है बर्धात्‌ 
चिना किसी अपेञ्ा ( गावदयक्ता ) कै हीये समुदायी प्रवृत्ति उत्पन्न करते हं 
तव तो इस प्रवृत्ति के कमी न वन्द होने को भापत्ति उठ खडी होतौ ह । साघा- 
रण निथमतो यही हैक कोई भी प्रवृत्ति क्रिसी अपेक्षाके चिए होतो दहै) 
प्रवृत्ति का कर्ता चतन होता दह: ज्र तक उसे उसकी आवश्यकता वनी रहती ह 
तव तक वह्‌ कायं में प्रवृत्त रहता ह । अपेन्ना के समाप्ति के साथ ही प्रवृत्ति का 
मी विराम हो जाता ह । परन्तु अचेतनो के लिए अपेक्षा कैमो ? अतः स्वास्ति 
वादी मत में प्रवृत्तिके कहीं भो समाप्त होने का अवसर ही नहीं आत्रेगा, जो 
व्यवहार से नितान्त विरुद्ध ह । 


च 


९ (च रि टि टि 
॥ विज्ञानवादौ कहं सक्ते हैँ क्रि आलय-विज्ञान ( समस्त विज्ञाना का भण्डार ) 
इस सङ्घात का कर्ता हो सक्ता । पर प्रशन यहद क्रि यह्‌ जाखयत्रिज्ञान संतान- 
सन्तानियों खे सिन्नटैया अभिन्न? भिन्न होकर वहु स्थिर ह 


(८-माकय- या क्षणिक ? यदि वह स्थिर माना जायगातो वेदान्तानृलार 


विज्ञान को आत्मा की कल्पना खडी हां जायगी 1 अतः आख्यविज्ञान को 
समीक्षा क्षणिक मानना पड्गा। पेपी दशा में यह प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं कर 
सकता 1* क्षणिक वस्तु केवर एक ही व्यापार करती टै ओर वह्‌ 

व्यापार उत्पन्न होना है ( जायते , इसके अतिरिक्त वह क्षणिक होनेसेकरही 


क्या सक्तो है 2 अभिन्न होने पर मौ वह परमाणुभोंमें सङ्घात नहीं पैदा कर 
सकती, क्योकि वह स्वयं क्षणमत्र स्यायो हे । प्रवृत्ति उत्पन्न करनेके क्षिता 
अन्य क्षणो में स्थिति मानना पड़ेगा जो सिद्धान्त से विरद पड़ेगा । || 





१. श्षणिकृत्वाभ्युपगम।च्च निरव्यापारातु प्रवुत्यनुपपत्तेः““* शांकरमाष्य । 


(क्षणिकस्य जन्मातिरक्तव्यापारो नास्ति तस्मात्‌ तस्य॒ पारमाण्वादिमेकनाधं 
प्रवुत्तिरनुपपन्ना क्ष णिकत्वन्याघात। दित्यः ।° 


( रत्नप्रमा २।२।१७ } 
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परमाणुओं को क्षणिक होने से उनका सङ्घात कथमपि सिद्ध नहीं हो सकता । 
परमाणुजों का मेन परमाणुक्गिया के भवन दहै । प्रयमतः परमाणुमेंक्रिषा। 
होगी, अन्तः उनका सङ्घात होगा । अव भपनी क्रियाके कारण 
क्षणिक होने से क्रिया के पूर्वक्षण में परमाणु को रखना चाहिए । क्रिया के 
परमाणु श्रय होने से जिसक्षणमें क्रियाहो, उसक्षणमें परमाणुकी 
सें संघात अवस्थिति अपेक्षित है। इसी प्रकार मेलनके क्षणमें मी पर- 
असंभव माणुभों का अवस्थान आावदयक है । यदि मेलन का माध्रयहीन 
रदेगा, तो मेखनरूप प्रवृत्ति ही कैसे उत्पन्न होगी ? फलतः एषी 
परिस्थिति में परमाणुओं का अवस्थान अनेक क्षणो तक होना भावश्यक है । परन्तु 
क्षणिकवादी बौद्धो की दृष्टि में एेसी स्थिति सम्मव नहीं है । अतः क्षणिक पर- 
माणुओों में स्थिर परमाणुओों से साध्य मेलन नहीं हो सकता । निष्कषं यह है कि 
परमाणुओं के क्षणिक्र होने से तथा सङ्घातकर्ता किसी स्थिर चेतना के मम।व होने 
से संघात नहौ हो सकता । 
वौद्धमत में अविद्यादि द्वादश निदान आपस मे कायेकारणमाव वारण करते 
हए इस जगत्‌-प्रवाह का निर्वाह करते हैँ 1 इसे मी संघात का कारण नहीं माना 
जा सक्तता^, वयोकिं अविद्यादि निदान मापसमें ही एक दूसरे 
दादश- को उत्पन्न करते ह । पूवं-पूवं निदान उत्तरोत्तर तिदानों को उत्पन्न 
निदान करते हैँ 1 उनकी सामथ्यं इतनी परिमित है। संघात की उत्पत्ति 
संघात का के ज्एि कोई दूसरा कारण खोजना चाहिए । एक प्रन यहमी 
कारण दहैकि संघात का प्रयोजन क्या? मोग । परन्तु स्थिरभोक्ता 
न होने से वह्‌ भोग मोगके ल्एही रह जायगा, दूसरा कोई 
भी उसे न चाहेगा, इसी प्रकार मोक्ष भी मोक्ष के लिए ही रहैगा। यदि मोग ओर 
मोक्ष दोनों के इच्छक प्राणी विद्यमान हतो उन्हें मोग ओौर मोक्ष के समयमे 
स्थायी होना चाहिए । परन्तु एसी दश्चा में क्षणिकवाद को तिखाज्जकि देनी पड़गी । 
अतः स्थिरमोक्ता के अमावहोनेसे संघात की सिद्धि नहीं होती! संघात के 
भावम लोक्तमात्रा का चिनाज्ञ उपस्थित होगा । अतः बोद्धों का संघातबाद 
युक्ति की कशौटी पर ठीक नहीं उतरता । 
क्षणमङ्गनिरास ~ ` 
जगत्‌ के पदार्थो को क्षणिक मानने से व्यवहार भौर परमाथं की उत्पत्ति 
कथमपि सिद्ध नहीं की जा सक्तौ । वस्तुओं के क्षणिकं होने पर कोई मीक्रिया 
फर उत्पन्न करने के लि दूषरे क्षण में विद्यमान नहीं रहेगी । फर की उत्पत्ति 


१. व चेनोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌ । (ब्र° सू० २।१।१९) 
१३ ब्‌।० 


~ ~~ ~~~ ` अ कः क क क, भक = कि 
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के व्यि ज्रियाका द्रूसरेक्षणमे रहना नितान्त भावइ्यक है परन्त॒ बौद्धो क 
अनुसार क्रियातो क्षणिकदहै। इसलिए वह्‌ अपने फर को उत्पन्न चिनाक्तियेर्हं 

वह॒ अतोत के गम में विलीन हो जातीहै। इसदोपकानाम है “कृतप्रणाल' अरात्‌ 
कयि गये कमं कानादा। क्रियाके विनाकिये हए प्राणी को स्वयं विना किये 
हृए कर्मो के फ को मोगना पडता हं । इस दोष का नाम है अङृतकर्म' मोग 
मव-मद्धकादोष भो इसो प्रकार जागल्कहै। प्राणियों का जन्म इस्त जत्‌ में 
क्मफरु के भोगने के किएहो होता हैँ । परन्तु प्राणी तो क्षणिक ठहरा ! जिस 
कार्यं को उसने क्रिया हं उसके भोगने का उसे अवसर दही नहीं भिदटेगा ¦ कलतः 
उसमे उत्तरदायित्य का भभाव सिद्ध होगा; जिसमे संसार की उत्पत्तिकं च्िदही 

कोई क।रण उपयुक्त नहीं जान पड़ता । अतः क्षणिकवाद के मानने के कारण संसार 
के भंग होने का प्रसंग उपस्थित होगा । मोक्ष-सिद्धान्तको भी इससे गहरा 
धढका पहुंचता हं । बुद्धघमं मोक्ष-त्रापि के च्यि अष्टाद्धिक मागं क्ता ्रिवान करता 
है 1 परन्तु कमफल कँ क्षणिक होने पर मोक्ष की श्राति ही सुतरां अमद है ¡ तव 
निर्वाण की प्राति के व्यि मागे के उपदेश करनेसेलामदहीक्याहोगा?े 





स्मृति-मंग भी क्षणिकवाद के निराकरणके ल्यि एक प्रवल व्यावहारिक 
प्रमाणहे 1 लोगों के अनृमवसे हम जानते किं स्मरण करने वाला तथा अनुभव 
करने वाटा एक ही व्यक्ति होना चाहिए । पदां कास्मरण वही 

स्म्रातक्ती करता ह जिसने उसक्ा अनुभव क्रिणादह। मथुरा के पेड़ खाने 
अव्यवस्था केस्वादका अनुमव वही व्यक्ति कर सकता दहै जिसने कमी 
उसका आस्वाद च्याहौ। परन्तु क्षणिकवाद कं मानने पर यहं 

व्यवस्था ठीक नहीं जमती, क्योकि किसी वस्तु को आज स्मरण करनेवाला देवदत्त 
अद्यतनकालिक ( आज के साथ } सम्बन्व रखता है भौर कल उसका अनुभव 
करनेवाछा देवदत्त पूवं-दिन-कालिक सम्बन्ध रखता हं । देवदत्त ने कल अनुभव 
क्रिया भौर आज वह उसका स्मरण करता हँ । क्षणिकवाद के मानने स अनुभव 
करनेवाला तथा स्मरण करनेवाछे देव्रदत्त मे एकता सिद्ध नहीं हई । जिस देवदत्त 
ने अनुभव किया वहतो अतीतके गमंमें विलीन हो गया ओर जो देवदत्त 
इसका स्मरण कर रहा है वह वरतंमान कारमे विद्यमानदे। दोनोंकी भिन्नता 
स्पष्टहै। एसी दशाम स्मृति जैसे लोकप्रसिद्ध मानस व्यापार को व्यवस्था ही 
नही की जा सकती । अतः छौकिक तथा राख्रीय उभय दियो से क्षणिकवाद तकं 


की कसौटी १८ खरा नहीं उतरता? । 





१. इसीकिए इतने दोषों के सद्धाव रहने पर हिमचन्द्रने क्षणिकवाद को 
मानने वाले बौद्ध को ठीक हो "महासाहसिक" कहा है । 
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क्षणिकवाद के अङ्कोक्तार करने से धार्मिक विषयों मे भूयसी अनवस्था कैल 
जायेगी, इस बात का स्पष्ट प्रतिपादन जयन्त भटर ने न्यायमञ्जरी में बड़े ही चुमते 
शब्दो मे क्या दै । उनका कहन टै कि जव फक मोगने के खयि आत्या ही नहीं 
ठतो स्तगंकी प्राक्िकेचलयि्चैत्यकी पूजा करनेसे क्यालाम ? जब संसार 
क्षणिक > तो अनेक वर्षो तक रहने बाड़ तथा युग-युग तक जोनेवाङे विहारो को 
वनाने को क्था आक्व्यतादै। जव सव कुछ शून्ये तव गुरं को दक्षिणा 
देने का उष्देशदेने से क्या लाम ? सचतोयहदटै कि वौद्धों का चरित्र अत्यन्त 
अदूभुत ढे तमी यह दस्म को पराकाष्ठा दै- 
“तास्स्यास्ला फलमोयसात्रमथ च स्वर्गाय चैत्याचनं 
संसाराः क्षणिकता युगस्थितिध्रृतरचेते विहाराः इताः । 
उदं शूल्यसिदं वसुनि गुरवे देहीति चादिर्यते 
दधानां चरितं कियन्यदियती दम्भस्य भुमिः परा ॥ /॥ 


( न्यायमञ्जरी, प° ३९) 


कृतप्रणाशाकृतक्र्ममोगमवप्रमोक्षस्मृतिमंगदोषान्‌ । 
उपेक्ष्य साक्षात्‌ क्षणभङ्खमिच्छन्नहो महासाहसिकः परस्ते ॥ 
( 'आयोगव्यवच्छेदकारिका दलोक १८ ) 





योगाचारं 


(८ विज्ञानवाद ) 


तते चित्त चित्तमेव विसुच्यते । 
जायते नान्यच्चित्तमेव निरुध्यते ।7 
८ रुकावतारसुत्र गाथा १४५ ) 
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की 


प्र 
{चत्त हि 





सप्रदश्च परष्छिद । विज्ञानबाद के आचाय 
| 








योगाचार मत बौददकशंन के विकास का एक महत्वपूणं अंग समन्षाज'ता 
टै । इस-री दाशंनिक इष्टि शुद्ध-प्रत्ययवाद ( आंइडिपलीजम ) कौ है । आध्या- 
त्मिक सिद्धान्त के कारण यहु विज्ञानवाद कहट्काता है ओर धामिक 
नासक्रण तथा व्यावहारिक इष्टि से इसका नाम योगाचार' है । एेतिहा- 
सिक इष्टि से योगादार की उत्पत्ति माध्यमिको के प्रतिवादस्व- 
रूप में हुई । माध्यमिक लोग जगत्‌ के समस्त पदार्थो को बुन्य मानते हं । इसी 
के प्रतिवाद में इस सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई । इस सम्प्रदाय का कहना है कि 
जिस वुद्धि के द्वारा जगत्‌ के पदाथं असत्य प्रतीतहो रहैर्दैः कमसे कम उस 
वुद्धि को तो सत्य मानता हो पड़ेगा । इसीलिए यह सम्प्रदाय विज्ञान को एक- 
म।त्र सत्य मानता है । इस संप्रदाय की छत्राय में बोद्धन्याय का जन्म हुमा । 
इस मत के अनुयायी भिक्षुओं ने बोद्ध न्याय का खूब ही अनुशीलन किय। 1 इसके 
वडे-वडे आचायं लोगों ने विज्ञान कोही परमाथं सिद्ध करनेके ल्एिबड़ही 
उच्चकोटि की आध्यात्मिक पुस्तकं लिखी । ये पुस्तकें मारत के बाहर चोनदेश में 
लूत्र फली ओर वहाकी भाध्यरात्मिक चिन्ताको सुतर अग्रसर क्रिया । इसी 
योगाचार मत का पहर इतिहास प्रस्तुत किया जायगा ओौर इसके अनन्तर 
दादंनिक सिद्धान्त का वणन होगा । 
१-सेत्रेयनाथ--विज्ञानवाद को सुदृढ दानिक प्रतिषि देने वाके आयं 
असंग को कौन नहीं जानता ? इनके एसा उच्चकोटि का विद्धान्‌ बौद्ध दशन कं 
इतिहास मे विरछा हौ होगा । अव तक विद्वानों की यही धारणा रही है कि आयं 
असंग हो विज्ञानवाद कै संस्थापक थे 1 परन्तु आजकल के नवीन अनुसंधान ने 
दस वारणा को भ्रान्त प्रमाणित कर दिया है। बौद्धो की परम्परा से पता चलता 
टै कि तुषित स्वगं मे मविष्यर बुद्धमेत्रेख्की कृपासे असंग को अनेक ग्रन्यों की 
स्फूति प्राप्त हुई । इस परम्परा मे एतिहासिक तथ्य का बीज प्रतीत होता है। 
मेत्रय या मैत्रेयनाथ स्वयं एतिहासिक व्यक्ति थे, जिन्होने योगाचार की स्यापना 
की ओर असंग को इस मत की दीक्षा दी ! मतः मैत्रेयनाथको ही विज्ञानवाद का 
प्रतिष्टापक मानना न्यायसंगत प्रतोत होता है । 


आयं मैत्रेय ने मनेक ग्रन्थों की रचना संस्छृतमे की । परन्तु दुःखदटैकि 
एक, दो ग्रन्थो को छोडकर इनके ग्रन्थों का परिचय मूर संस्कृतम न मिककर 
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तिन्बतीय भौर चीनी भनुवादोंसे ही भिल्ता है । भमोटदेश्ीय विद्धान्‌ दृस्तोन ने 
अपने “बौद्धमं के इतिहास" मे इनके नाम से पाच ग्रन्थों का उल्लेख किया रह । 

( १) महायान सृत्रारखंकार--सात परिच्छेदो मे (कारिका माग केव) } 

( २) धमसंघमंता त्रिभंग-- )] मूर संस्कृत में अनुपटब्ध । 

( ३ ) महायान-उत्तर-तंत्र-- | तिब्बतो अनुवाद प्राप्त । 

( ४ ) मध्यान्त विभंग~-या मध्यान्त विमाग। 

यह्‌ ग्रन्थ कारिकाख्पमें था जिसकी विस्तृत व्याख्या आचायं वयुवन्घु ने 
की । इस भाष्य की टीका वसुबन्धु के प्रमुख दिष्य जाचायं स्थिरमतिने को । 
सौमाग्य से कुछ कारिकायें मूल संस्कृत मे भी उपकन्व हुई है 1१ 

(५ ) अभिसमयांकारिका--इस ग्रन्थ का पूरा नाम “अभिसमयालंकार- 
प्रज्ञापारमिताउपदेशशास्त्र' है । इस ग्रन्थ का विषय है प्रज्ञापारमिता का वणन 
अर्थात्‌ उस मागं का वर्णेन जिसके द्वारा बुद्ध निर्वाण की प्राप्ति करतें । निर्वाण 
के सिद्धान्त के प्रतिपादनमे यह्‌ ग्रन्य अद्वितीय माना जातादहै। इस ग्रन्थ में 
आठ परिच्छेद ह, जिसमे ७० विषयों का वणन है। इस ग्रन्थ की महत्ताका 
परिचय इसी बात से कग सकताटै कि इसकी संस्कृत तथा तिन्वती भापामें 
लिली गई २९१ टीकाये उपरन्ब हैँ । कारिकाओं के अत्यन्त संक्षिप्त होने के कारण 
से यह ग्रन्थ अत्यन्त कठिन है । संस्कृत में लिखी गई इस ग्रन्थ की प्रसिद्ध टीकायें 
ये ह (१) भयं विमृक्तसेन--जो वधुबन्धुके साक्षात्‌ शिष्य थे---की लिखी हुई 
टीका । (२) मदन्त विमुक्तिसेन-ये जायं विशृक्तसेन के शिप्य थे (६ वीं शता- 
ब्दी ) | (३) आचायं हरिद्र ( नवमी-शताब्दी ) इनकी टीका कानाम है अभि 
समयाखंकाराखोकः । तिव्वतीय परम्परा के अनुसार ायं विपृक्तसेन ओर 
हरिभद्र पारमिता के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता गौर विवेचक माने जाते । स।मार्यवेद 
यह्‌ आलोक मूल संस्कृत मे उपट्न्व है तथा प्रकारित भी हृभा है । यह्‌ म्रन्ध 








१. इस ग्रथ के प्रथम परिच्छेद की तिबव्दती भमापासे पुननिर्माण कर 
विधुशेखर भटरटाचायं तथा डा० तुक्ञी ने कलकत्ता ओरियन्टर्‌ सीरीज नं २४ 
( १९३२ ) मे छपवाया है 1 इस ग्रन्थ का पूरा अनुवाद डा० चेरवास्कीने अंग्रेजी 
से किया है-( हित्लोधिका बुद्धिका, नं० ३० तेनिनग्राड ( ङ्स ) १९३६ ) 

२. इस ग्रन्य का संस्कृत मूल संस्करण “विञ्खोथिका बुदिका' न° २३ ( १९ 
२९ ई० ) मे डा० चैरवास्की के सम्पादकत्व में निकला है तया इसको समीक्षा डा० 
गवेरमिकर ने “4121818 ०7 ^ 12113 ब प्रशा 1278 0 21210769 नाम 
से निकाला है । द्रष्टव्य ( कलकत्ता ओरियन्टक सीरीज नं * २७ ) 

२. गा० ओ० सी°मेंडा० तुली के सम्पादकत्व यें प्रकाशित । 


विज्ञानव।द के आचायं २०१ 


-अभिसमयाल्क्रारः पर टीका होने कै अतिरिक्त “अष्टसाहसिकाप्रज्ञाप।रमिता' पर 
मो टीका है । तिन्वत में इस म्रन्थका गाढ़ अध्ययन तथा अनुश्लोलन भाज नमो 
होत्ता हे । योगाचार के धामिक्र रहस्यवाद की जानकारी के लिये यह ग्रन्थ नितान्त 
उपादेयदटहै। डा० नु्ीको आयं विमूक्तसेन की व्याख्या का कतिपथ अंश भी 
प्राप्त हुआ दै । 

२ आयं असंग- 

योगाचार सम्प्रदाय के सवते प्रसिद्ध आचायं भायं असंग मत्रेयनाय के शिष्य 
मे । इस शिष्य ने अपने ग्रन्थो से इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करलो किं विद्धानोंने भी 
उनके गर के अस्तित्व को भुला दिया । इनक! व्यापक पाण्डित्य तथा अलोकिक 
ञ्यक्तित्व इनके ग्रन्थों मे सवत्र परिलक्षित होता टै । इनका पूरा नाम वसुबन्धु 
अंगः था । ये साचायं वसुबन्धु के ज्येष्ठ ्रातायथे। सस्राट्‌ सपृद्रगुप्तके समय 
( ४ थी दाताब्दी ) में इनका आ।विम्वि हुआ था। विज्ञानवाद की प्रसिद्धि, 
प्रतिष्ठा तथा प्रभुत्व के प्रवान कारण आयं जसंग ही थे \ अपने अनुज वसुबन्धु 
क्ता वैमापिक मतसे हटा कर योगाचार मतम दीक्षित करने कासारा श्रेय इन्हीं 
को प्राप्त हं । इनके ग्रन्यों का विशेष पता चीनी भापामे क्ये गये अनुवादोंसे 
दो चलतां । 

( १) महायान सम्परिग्रहु-इस ग्रन्धमे महायान कै सिद्धान्त संक्षेप 
ल्पसे वणितर्ह। यह ग्रन्थ मूल संस्ृतमें नहीं भिलता परन्तु इसके तीन 
रीनी अनुवाद उपलन्व हैँ ।--(१) वुद्धश्चान्तकृत-५६१ ई० (२) परमाथं- 

६३ ई० (३) द्वेन्सा ्गकृत--६५० ई० । इस्त ग्रन्थ की दो टीकाओं का पता 
चलता है, जिसमें प्रसिद्ध॒ टीका आचायं वसुबन्धु की थी जिरुके तीन अनुवाः 
चोनी भाषा में उपलव्व ह । 


( ६) प्रकरण जायवाचा-योगाचार के व्यावहारिक तथा नैतिक क्पकी 
ञयाद्या । ह्ेन्साद्धं ने इसका चीनी माषा मे अनुवाद ग्यारह परिच्छेदो मे किया दे। 
( ३ ) योगाचार भूमिन्ाख्र-यह ग्रन्थ वडा विशालकाय दै, जिरामें 
गाचार के स्ाघनमागं का प्रामाणिक विस्तृत वणन है । विज्ञानवाद को श्योगाचार' 
नामसे पुकारने का कारण यही ्रन्थ टै! इसका केवर एक छोटा अंश संस्कृत 
ने प्रकाशित दै । सौभाग्य से यहे पूरा विराट्‌ ग्रन्थ संस्कृत मं राहुर सास्कृत्यायन 
क प्रयत्न से उपछन्ध हो गया दै । इसके परिच्छेदो का नाम भूमि" दटै। ग्रन्थ 


ज जा 


= 


¢ ची | ५ 





१. हसे ग्रन्थ के विशेष विवरण के च्वि देष्िये-- 
ए. < पाता] 1.ताडाा [प्ल पाट 19 (ाः2 अत्‌ चट 
। 27? 8851 7. 228- 29. 





२०२ बो द-दरशांन-मोभसां 


के १७ भुमियो के नाम ये है---(१) विज्ञान भूमि, (२) मनोभूमि, (३) सवितकं 
सविचारा भूमि, (४) मव्तिकं विचारमात्रा भूमि, (५) अतितकं अविचारा भूमि, 
(६) समाहिता भूमि (७) असमाहिता भूमि, (८) सचित्तका भूमि, (९) अचित्तकाः 
मुमि, (१-) श्रतमयी भूमि, (११) चिन्तामयी भूमि, (१२) मावनामयी भूमिः 
(१३) श्रावक भूमि, (१४) प्रव्येकबुद्ध भूमि, (१५) बोचिसत्वभूमि (१६) सोपधिका 
भूमि तथा . १७) निरपधिका भूमि । इस ग्रन्थ मे विज्ञानवाद के सिद्धान्तो का 
विशद विवेचन ह* । 

( ४ ) महायान सुत्राटंकार--अक्षग का यहु ग्रन्थ विद्वानों मे वि्ेष 
प्रसिद्ध द । मूक संस्कृत मे इसका प्रकाश्चन भमी बहुत पहिले हुआ था 1 इसमें २१ 
अविक्रार ( परिच्छेद ) हं । कारिका मैत्रेयनाथकी टै परन्तु व्याख्या असंग की; 
विज्ञानवाद का यहं नितान्तं मौलिक ग्रन्थ है जिसमे महायान-सूत्रो का] सार 
अंश संकचिति किमा गया हेः 1 

३ आचायं वसुबन्धु - 

वसुबन्धु का परिचय पहिले दिया जा चुकाटै। जीवनके गन्तिमि कालमे 
अपने ज्येष्ठ राता भयं असंग के संसगं म॒ माकर इन्होंने योगाचार मत को ग्रहण 
कर्‌ ल्याथा। सुनते दं करि अपने पूवं जीवन में लिखित महायान की निन्दा 
को स्मरण कर इन्दं इतनी रलानि हुई क्रि ये अपनी जीमको काटने पर तुल 
गये थे परन्तु भयं असंग के समज्ञाने पर इन्होंने महायान सम्प्रदाय की सेदा 
करने करा मार उठाया ओर पाण्डित्य-पृणं ग्रन्थों कौ रचना कर विज्ञानवाद के 
भण्डार को मर दिया । इनके महायान सम्बन्वी ग्रन्थ ये है- 

( १ )-सद्धमं पुण्डरीक की टीका--५०८ ई० से लेकर ५३५ ई० के तीच 
चीनी माषा मे अनूदित । 

( २ )- महाप्रिनिर्बाणसूत्र को टीका-- चीनी अनुवाद ही उपलन्चटह्‌। 

( ३ )- वज्रच्छेदिका प्रज्ञापारमिता की टीका-- इसका अनुवाद ३८६६० न 
५३४ के वीच चीनी माषा में अनूदित । 

( ४ )- विज्ञप्षिमात्रतासिद्धि- यह्‌ विज्ञानवाद की स्वशरष्ट दाशंनिक व्याख्या 
है ! इसके दो पाठ ( २९८८९८० ) उपलन्व हँ (१) विशिका (२) चिरिका । 
वि्िक्रा मे २० कारिकाये हँ जिसके ऊपर वसुबन्धु ने स्वयं भाष्य छिखादहे। 


१. श्रन्थ की विस्तृत विषय सूची के ल्थिद्रटव्य-राहुल-द्शन दिग्ददनः 
पु० ७०५.७१४ । 

२. डा. सिल्वर टेवी के द्वारा १९०९ में पेरिस से प्रकाशित तथा प़्रैच माष" 
मे अनुदित । 


विज्ञानवाद के आचाय २०३ 


त्रिशिक्रामे तीस कारिक्रायें है, जिसके ऊपर इनके शिष्य स्थिरमति ने माष्य 
लिखा है" । "विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः का चीनी मापा मे अनुवाद ह्न्षाङ्खं ने किया 
था जो जाज मी उपलन्व हे । राहु साकृत्यायनने इस ग्रन्यके कुछ अंश का 
अनुवाद चीनी से संस्कृत मे क्रिया दैः । 

४ आदाय स्थिरमति-- 

आचायं स्थिरमति वसुबन्वु के चिष्परर्है। उनके चारों शिष्योंमे मापी 
उनके पट्ट शिष्य साने जाते हु 1 इन्होने अपने गुदके ्रन्थो पर महत्त्वपणं व्याख्या 
लिखी है । इस प्रकार आचायं वसुबन्धु कै गूढ अभिप्रायो को समञ्चानेके किर 
स्थिरमति ने व्प्राख्या रचकर आदं शिष्यं का ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत किया 

। आप चौथी दाताब्दी के अन्तमं त्रिद्यमान थे । इनके निम्नङिित ग्रन्थो का 
पता चलता ह जिनका अनवाद तिन्वतमे मापाने गज मो उपलन्ब हं :- 

( १ ) काई~पपरिवतं-दोन्ा--तिव्वती अनुगाद के राथ इसका चीनी 

नत्राद मो मिलता 

( २) सुत्रारंक।रद्रत्तिमाष्य-यह्‌ ग्रन्थ वनुवन्धु की सूत्राङ्क्रारवृत्ति शरो 
विस्तृत व्याच्यादहं। इस म्रन्यको सित्वनलेवीने सम्पादित कर प्रकाशित 
क्रिया है । 

( ३ ) त्रिदक्ता भाव्य-- वसुबन्धु की 'त्िदिश्ा' के ऊपर यह एक 
महत्वपूणं माप्य हैं । इपर ग्रन्य के मूल संस्कृत को सिल्वन छवी ने नेपारूसे खोज 
निकाखा है तथा फरेञ्चमापः सें अनुवाद करके प्रकाशित किया ह । 

{ ४ ) पञ्चस्कन्धघ्रकरण एवं भाष्य । 

{ ५) अभिधर्सकोष माष्यवत्ति-यह्‌ ग्रन्य॒ वसुवन्धु के अभिधमंकोर 
के माष्यके ऊपर टीका 1 इस्तका संस्कृत मुरु नटीं मिलत), परन्तु तिञ्वती- 
मापः मे इसका अनुवाद भाजं भी उपल्न्च हे । 

( ६ ) सरख्माध्यमिककारिकाच्रत्ति- कहा जाता हे कि यहु आचायं 
नागाजुन के प्रसिद्धः ग्रन्थ को टीका दे । 

( ७ ) मध्यान्तविभागसुत्रभाष्यटीका--जाचायं मैरेय ने “मध्यान्तविमाग" 
नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ ज्खाथा1\ उसी पर वञरुब्रन्धुने अपना भाष्य लिल्ला। 
इस ग्रन्थ मे योगाचार के मूर सिद्धान्तो का विस्तृत स्पष्टीकरण है। इसी भाष्य 
के ऊपर स्थिरमति ने यह्‌ टीका बनाई हे जो उनके सव ग्रन्थो से अविक महर्व- 


१. इस ग्रन्थ का मुल संस्कृत संस्करण डा० सिर्वन लेवो ने पेरिस (१९२५) 
से निकाला है जिसमें विरिका तथा वरिरिका पर लि माष्य भी सम्मिकिति है) 
२. [0281 ० एलका & 01882 65€्वा्याा 9066४. 


२०४ बोद्ध-ददान-मोमांसा 


पृण मानौ जाती हे। योगाचार्‌ के गूढ सिद्धान्तो को समञ्नने के लिए यह्‌ टीक्रा 
नितान्त उपयोगो ह° । 

५ दिङ्नग--इनका जन्म कच्चीके पास्त सिहवक्र नामक ग्राममं एक 
ब्राह्मण के घर हुञ। था 1 आपके नागरत्तः नामक प्रथम गरु वात्सीपुघ्रीथ मत 
के एक प्रसिद्ध पण्डित थे । इन्हीने आपक्तो बौद्धव्म मे दीक्षित किया, इसके 
पश्चात्‌ आप आचाय वसुबन्धु के शिष्य हुए 1 निमन्त्रण पाकर भाप नालन्दा 
महाविहार मे गये जहाँ पर जपने चुदनंय नामक ब्राह्मण ताक्रिक को चाल्ञाथंमें 

राया । दास्नाथं करन के लिए आप उड़ीसा ओर महाराष्ट मं भ्रमण क्रिया करते 
थे । जाप अधिकतर उड़ोसामे रहा करते थे। अप तन्त्र-मन्त्रोंके भी विज्ञे 
ज्ञ थे ।! तित्नतीय एेत्तिह्‌।सिक् छामा तारानाथने इनके विषयमे च्खिादटंकिं 
एक वार उडोसाके राजा मय-सचिव भद्रपालित--जिसे दिङ्नायने बौद्धधमं 
म दोक्षित क्रिया था--के उद्यान में हरीतक वृक्कौ एक शाखा के बिलकुल 
सुख जाने पर दिङ्नागने मन्त्र द्वारा उत्ते खातदही दिनोंके अन्दर फिरसे 
हरा-मर कर दपा । इस प्रकार बीोदवर्ममं सारी शक्तियों को टगाक्र उन्होने 
भपने धमं कौ अनमपम सेवाकोा । अन्तमेय उड़ीसा के एक्‌ जंगल मं निर्वाण. 
परमे लोनहो गए, ये वचुजन्घु के पटूुशिव्योंमे स॒ थे, अतः इनका समय 
ईसा कौ चतुथं दाता्ड का उत्तराधे तथा रपाचवीं इतान्यो का पूर्वाधे { ३४५- 
४२५ ई० ) हं 

( १ ) प्रमाण सभुखय--इःका सवते महेच्वपुणं श्रन्थ है । यहं संसृत 
मे अचुष्टुप्‌ छन्दो मे लिखा गवया था। परन्तु ठंडे दुःकी बातटं करि इसका 
संस्कृतमूल उपलब्व नहीं हं । हिमवर्मा नामक्त एकत जारतीय पण्डित ने एकर तिन्वतीय 
वरद्रान्‌ के सहयोग से इस ग्रन्थ का तिनव्वतीय भापामे अनुव्राद कियाथा। इस 
ग्रन्थ में ६ परिच्छेद हैँ, जिनमें न्याय्या के समस्त सिद्धान्तो का विदद प्रति- 
पादन हे । इनका विषय-क्रम यों है---{१) प्रत्यक्ष (२) स्वार्थानुमान (३) पराधा- 
नमान (४) देतुदृष्टान्त (५) अपोह्‌ (६) ज।ति । 

( २, प्रमाण समुचयन्रत्ति--यह पहटे त्रन्थ कौ व्याख्या हं 1 इसा 
सकृत मूक नहीं मिलता, परन्तु तिव्दतीय अनुवाद उपट्ब्व ट्‌ । 


१. इस ग्रन्थ का तिन्वती अनुवादी प्राप्त था, परन्तु पं विधुशेखर 
भदट्टाचायं तथा डा० तुशी ने तिव्यतीध्र अनुवाद स इस ग्रन्थ का संस्कृत मं पुन- 


-तिर्माण किथा हे, जिसक्ता भयम माम कलकत्ता ओरियन्टल सीरीज (नं० २४) मं 


छ्पादहे। इस पूरे ग्रन्थ का अनुवाद डा० चेरवास्वपने अंग्रेजीमे क्रिया दं । 
द्रष्टव्य वीण बु° भाग ३०, मास्को १९३६ ! यह नवाः इस करिन ग्रन्थ का 
समक्षने के किए नितान्त उपयोगी ह । 


विज्ञानवाद के आच्नायं २०१५ 


( ३ `) न्याय-प्रवेश-- आचायं दिङ्नागक्ा यही पएकम्रन्य दै जो मूक 
संस्कत में उणल्न्च हआ है ! इस ग्रन्थ के रचयथिता के सम्दन््रमें विद्रानों मे वडा 
मतभेददटै। कुचलोग इसे दविद्नाग के शिष्य शलंकरस्वामी" की रचना बतलाते 
टँ } परन्तु वास्तव मे यह दिङ्नागकीही करृतिदहे, इसमे सन्देह करने का 
तनिक मी स्यान नहीं दहे" । 

( ४ ) टेतुचक्रडमर्-इन ग्रन्यका दूसरा नाम “हेतुचक्रनिर्णय" है । 
इसमे नव प्रकारके हेतुभों का संक्षिप्त व्र्णन टै । अव तक इम ग्रन्थ का तिन्बत्तीय 
अनुवाद ही मिक्ता था परन्तु दुर्गाचरण चटर्जीने इस ग्रन्थका संस्कृतम 
पननिर्माण क्रिया है \ इसके देखने से पता कगत। है कि “जहोर' नामक स्थान के 
'वोचिसच्व' नामक कसी विद्वान्‌ ने भिक्षु वर्माशोक कौ सहायता से तिन्बती 
मापा मं इसका अनुवाद किया धा। 

( ¶ ) भ्रसाणराल्छन्यायप्र वेल ---इसके अनुवाद त्िन्तो तया चीनी 


मापा में मिलते है। { ६) आखन्दन परीक्षा (७) भालम्बनपरीक्षा--- 
छरत्ति--य्ह आदस्वन परीक्षा की टीका । {= ) त्रिकार्परोक्षा ~ इसे 
संस्कृत मूलका पता नहीं है परन्तु तिज्तो नाषामे इसका अनुवाद मिच्त। है, 
( & ) धम॑ग्रलेपद्रत्ति---यह दिङ्नाग के गुड आचायं वसुब्रन्धु के “भभमिघमं 
कोश की टीका है । संस्कृत मूल का पता नहीं ह । तिनञ्त्रतीय अनुवाद मिलता दहै। 
वौद्ध न्याय को सुव्यवस्थित करने में दिङ्नाग का वड़ा हाथ है । इनके पहिले 
गौतम तथा दास्स्यायन ने परार्थानुमान के ल्य पञ्चावयव वाक्रय" का वणन किया 
था । परन्त इस मत का खण्डन करके दिदूनागने यह्‌ दिखाया कि तीन रही 
अवयवो से कराम चर सकता प्रत्पश्न अनुमान के जो लक्षण गौतम तथा 
वात्स्यायनने व्िथै उनका दिद््नाग के सिद्धान्तो का खण्डन करने के 
च्वि ^न्याःयवात्तिक' जैमे प्रद्‌ ग्रन्थ की रचना करनी पड़ी । मीमांसक. मूर्धन्य 
कृमारिक भटरने भी दिदधनाय की उक्तियों का वड विस्तार के साथ 'इलोक-व।त्तिकः 
मं खण्डन कियाहे। द्राद्यण दादनिकोंके द्वारा किये गये इस प्रचण्ड आक्रमण 
को देखकर ह इनकी अलीकिक महत्ता को अलीाति समञ्न सकते द । दिङ्नाग 
दन्यायके चिद्रानं भतिष्ठापकं है, जिन्न विज्ञानवाद के मथन के सियि अभिनव 
दान्तो फी उद्धःबना कर नौद्धन्याय को स्वतन्त्र ङ्पसे प्रतिष्ठित किया! 
(६) शंकर स्दाधो--चीन-देचोयं ग्रन्थो से पतः चक्तादहै कि शंकर 
द 


स्वामो दिद्नामके ङ्गिप्यथे । डा० विचाभूषण उन्हुं दक्षिण मारत का निवासी 


ध 


रः] ॐ 





१. यह प्रन्थ गायंकवाड ओरियन्टक सोरीजु {घं ३८ ) मे प्रकाशित हुभा 
ठे, जिसका सम्पादन आचायं ए० दी ध्रवने कियाद । इध प्रस्य का तिञ्तरत्तीय 
मापा में मो अनुवाद भिञता है जः गायकवाड सीरीज्‌ नं ३९में छपा हे। 


२०६ दौद-दशन-मीमांसा 


बतलाते है । चौनी चत्रिपिटकर के अनुभार शंकर स्वामी ने “हेतुविद्यान्यायप्रवेश- 
शासनः या न्यावप्रवेशतकंशास्न' नामक चौद्ध न्याय-्रन्थ बनाया था जिसका चीनी 
माषा मं अनुवाद ह्ुनसागिने ६४७ ई०्मं क्रियाया । इस विषयमे धिद्रानों में 
वड़ा मतभेद हे किं यह्‌ ग्रन्थ दिङ्नागरचित “व्यायप्रवेलः से भिन्नहेयः नहीं| 
डा. कोथ तथा डा तुली “न्यायप्रवेशः को दिङ्नाग की रचनान मारकर शंकर 


स्वासो की रचना मान्ते । 


( ७ ) चमप यमा काञ्ची ( आन्घ्रदेश् ) के रहने विये ¦ ये उक्ष 
देश के एक वड मंत्री के जेष्ट पृत्रथे  ल्डकपन से ही ये वड़े चतुरये } एक वार 


उसदेशके राजा जीर रानी इनसे इतने प्रसन्न हुए किउनलोगोने इन्हें एक 
| 


रे 


बहत बड़ भोज मे आमन्त्रित कतिया । उती दिन सायका को इन य सांसा- 
रिक विषयों से इतना उद्विग्न हृजा क्रि इन्होने वौद्ध-सिक्षुक्ता वल्ल वारण कर 
संसारको दछोडदिया। ये उड़े उत्याह्‌ के साथ विद्याघ्ययनमें कण गये ओौर 


मे 
अपने समय के गम्भोार विद्वान्‌ बन गए | दक्षिणस्य नालन्यामे जए ओर यहीं 
पर नालन्दा महाविहारके कूल्पत्ति करे पद पर प्रतिष्ठित हृए 1 ह्वोनसांग कते गुर 
शीलुमद्र धमपारुके शिप्ययथे। जव यह विद्रान्‌ चीनी यात्री नाल्न्दयामे वीौद्ध- 
ददन का अध्ययन कर रहाथा उस स्मय वर्मणी वहाँके समव्यक्ष ये। 
योगाचार मतके उत्कृष्ट आचार्यामे उनकी गणनाकी जाती थी! माध्यमिक 
मत के व्याख्याकार चद्रकीति इन्हींके दिष्योमेसेथे। 
इनके ग्रन्य--(१) अ! छम्बन-प्रत्ययध्यान-गाल-त्याख्या, (२) विज्ञप्िनात्रता- 
सिद्धिग्याद्या, (३ ) शतशाद्त्याख्या--यट्‌ ग्रन्थ माध्यमिक आचायं आयेदेव के 
दातशाख्र की उच्छरष्ट व्याख्या हु । इसका अनुवाद ह्धुनसांगने चीनी मापामें 
३५२ ई० किया था । यह विचित्र सी वातत कि ह्व नसांग ने योयाचार मतके 
ही ग्रन्थों का अनुवाद क्रिया । केवल यही ग्रन्थरे्ाहै जो माध्यमिक मतसे 
सम्बन्व रखता टै ° । 
(८) धमंकीति--वर्मक्तीति अपने समय के ही तकनिष्णात दाशंनिकन 
थ प्रस्युत उनकी विम कौतिपताका मारत के दाशंनिक-गगन मे सदा हौ फहराती 
रहेगी । इनकी अलौकिक प्रतिमा को प्रशंसता प्रतिपक्षी दाशंनिकों ने भी मुक्तकण्ठ 
से की है । जयन्त भट्ट ( १००० ई० ) ने न्यायमञ्जरी मे, घमंकीति के सिद्धान्तो 
का तीक्ष्ण आलोचक होने पर भी इनको 'सुनिपुणबुद्धिः तथा इनके प्रयत्न को 


“जगदभिभवघीरः माना हः 


[व 


१. २. 1. [पाता प्य -- [पवा 2प [प्लाक् पाल 3१ (02 9. 230 
२. इति सुनिधुणवुदधि रक्षणं वक्तुकामः, पदयुगलमपीदं निर्ममे नानवदयम्‌ । 
मवतु मतिमहिम्नः चेष्टितं दष्टिमेतत्‌, जगदभिमवधीरं श्रीमतो घरम॑कीर्तेः ॥ 





विज्ञानवाद के आचायं २०७ 


इनका जन्म चोल्देश के "तिस्मल् नामक ग्राम में एक ब्राह्मण कुर में हज 
था 1 त्तिव्वतौय परम्परा के अनुसार इनके पिताका नाम “पोल्नन्द'था। ये 
कुमारिलभट्ट के मागिनेय : भानजा ) वतलाये जाति हैँ । परन्तु इस वात के सत्य 
होने मे वहत कु सन्देह ह । धर्म॑कीत्ति ने कुमारिल के सिद्धान्त का खण्डन तथा 
नरुमारिच ने घर्म॑कीति के सिद्धान्तो का खण्डन किया । इससे जान पड़ताटै कि 
दोनों समक्ाल्किथे । घमंरीति की प्रतिमा वड़ो विलक्षण थो । त्राह्मण-द्ंनों 
का अध्ययन करनेके लिए इन्होंने कुमारिक के घर सेवक का पद ग्रहण किया 
देखा सुना जाता हँ । नालन्दा कै पीठस्थविर वमपाक के ्िष्य बन करये भिक्षु- 
संघमें प्रविष्ट हृए्‌ । दिड्नाग की शिष्य-परम्परा के आचायं ईश्वरसेन से इन्होने 
यौद्धन्याय का अध्ययन क्िया। चीनी यात्री इत्सिद्धने अपने ग्रन्थ मे वर्मक्रीति 
का उल्लेख किया है। इससे सिद्धै कि ६७९ ई० से पूवं ये मवश्य वतमान 
ये 1 बघर्मंपाठके लिष्य लीलमद्र नालन्दा के उस समय प्रवानं आचायेथे जव 
ह्वे नसांग वहां अध्ययन के ल्यिञआशध्राथा\ धमंपाल के शिष्य होने से वमंकीति 
का समय ६२५ ई० के आसपास प्रतीत होता हे । 

ग्रन्थ --घमंकीति के ग्रन्थ वौद्ध प्रमाणज्ञा पररह । इनक्ती संख्या नवर, 
जिनमें सात मूक ्रन्थ्हँ ओर दो अपनेही शन्थों पर इन्दींकी छि्ली हई 
वृत्तिर्या हे । 

(१) प्रनाणवातिकू--इस ग्रन्य का परिमाण कगभ्रग १५०० इलोक्त दे] 
वमंकीति का यही सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है जिनमें बौद्ध न्याय का परिष्कृत रूप विद्रानों 
कं सामने आता है । यह्‌ म्रन्थ-रत्न अव तक मू संस्कृतम अप्राप्त था परन्तु 
राहुर सांकृत्यायन ने बड़ परिश्रम से तिव्बत से इक्षकी खोज करके, प्राप्त कर 
प्रकारित किया दहै। इसके ऊपर्‌ ग्रन्यकारने स्वयं अपनी टोका लिली थो। 
इसके अतिरिक्त दश ओर टीकायें तिन्बतो भाषा तथा संस्कृतम भिरती हैः 
जिसमें केवल मनोरथनन्दी की वृत्ति ही अव तक्र भ्रकाशित हुईदं। इस म्रन्यमें 
चार परिच्छेद हैं । पहिले मे स्वार्थानुमान, दुसरे मे प्रमाणसिद्धि, तीसरे मे प्रत्यक्ष. 
प्रमाण मौर चौथे में परार्थानुमान का वणन दै। 


(२) प्रमाण विनिश्चय--इसका ग्रन्थ परिमाण १३४० इलोक है 1 यह 
मूल संस्कृत मे उपलब्ध नहीं ठ । 

( ३ ) न्यायविन्दु--वममंकीत्ति का यही सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थदै। बौद्ध न्याय 
इसका विषय है । अ्रन्थ सूत्रह्प मेद; इसके ऊपर धर्मोत्तिराचायंकी टीका 
( काली संस्कृत सिरिज संख्या २२ ) प्रकारित ह । इस ग्रन्थ में तीन परिच्छेद 
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है । पहिले परिच्छेद मे प्रमाण के लक्षण तथा प्रत्यक्ष के भेदोंका व्णंन हँ । दूसर 
परिच्छेद में अनुमान के दो प्रकार-स्वाथं भौर परार्थका वर्णन दहे । साथ 
साथ हेत्वामास का मो वणन टै। तृतीय परिच्छेदमे पराथनिमान का विषय 
तथा तत्सम्बन्व अनेक विषयों का विवरण दहै । 

( ४ ) सम्बन्ध परोक्षा--यह वहुत ही छोटा ग्रन्यटेै1 इसके ऊपर घमं. 
कोति ने स्वयं वृत्ति च्लि धी जौ मूल ग्रन्थ के साथ तिन्वतीय अनुवाद में आज 
मं। उपल्न्व ह्‌ । 

( ५ ) हिवुबिन्डु--यह न्यापपरकं ग्रन्थ परिमाण में न्यायविन्दु ये वडनर >: 
यह्‌ संस्कृत मे उपलब्ध ह परन्तु अमी तक छपा नहीं है । 

( ६ ) वादन्याय-यह्‌ वाद-विपयक ग्रन्थ है । 

( ७ ) सन्तानान्तर-सिद्धि- यह छोटा ग्रन्थ हैँ जिसमे ७२ सूत्रं मन 
सन्तान के परे भी दूसरी दूसरी मन-सन्तानें { सन्तानान्तर ; है । इसमें ग्रन्यकाः 
ने यह्‌ सिद्ध किया हं तथा अन्त में दिखलाया है क्रि किस प्रकार ये मनोविज्ञान वं 
सन्तान दश्य-जगत्‌ कौ उत्पत्ति करते हं । 

घमंकोत्ति कौ शिष्य-परम्परा बड़ी म्बी है जिसके अन्तभुक्त होने वाले पण्डित 
ते बौद्धदरन का अपने ग्रन्थों की सहायता से द्विशेष प्रचार तथा प्रसार किया: 

; परन्तु स्थानामाव से इन ग्रन्थकारो का परिचय यहां नहीं दिया जा सकता । 
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सौत्रान्तिक मत के पथलिचन के अवसर पर हमने उनकी दाश्चंनिक हृष्टि 

से परिचय प्राप्त कियाहै। उनके मत में बाह्य अथं की सत्ताज्ञानके द्वारा 
जनूमेय है । हमें बाह्याधं को प्रतीति होती है । अतः हमें बाह्याथं 

समोक्षा की सत्ता का अनुमान होतादे। इसक्िए ज्ञानके द्वारा ही बाह्य 
पदार्थो के अस्तित्व का परिचय हमे मिता ह । विन्ञानवादी इस 


मत से एकं डग आगे बढ़ करर कहता है कि यदि बाह्याथं की सत्ता ज्ञान. पर अव- 
लम्बित हतो ज्ञान ही वास्तव सत्तां । विज्ञान या विज्ञप्ति हो एकमात्र परमां विज्ञप्ति हो एकमात्र परमाथं 
ठे । जगत्‌ के पदार्थं तो वस्तुतः माया-मरीसिका के समान नि.स्वमाव तथा स्वप्न 
के समान नित्पाद्य दह । जिसे हम वाह्य पदार्थं के नाम से गभमिहित करते ई, 
उसका विश्लपण करें तौ वहां आंख से देखे गये रंग-भाकार, हाथसे चछुए गए 
रूक्षता-चिवकणता आदि गुण हा भिंल्ते हे, इनके व्यर्तिारक्त किसी वस्तु-स्वमाव 
का परिचय हमे नही मिक्ता 1 प्रत्यक वस्तु के देखने पर हमे नीका पोला रंग 
तथा छम्वाई, चौड! इ, माटाई आदि को छोड़कर केवर हप-मोतिकतत्व दिखाई 
नहीं पड़ता । ` बाह्य पदाथ का ज्ञान ह; कथमपि नहीं हो सकता । यदि बाह्य पदाथ 
अणुक्प ह्‌, तो उसका ज्ञान नहींहा सकता । यदि वह प्रचथ-ख्प ठे ( अर्थात 
अनेक परमाणुभो के संघातसे बना हुमा); तो मो उसा ज्ञान भसंमवरदहे, 
क्योकि प्रचयरूप पदार्थो के प्रत्येक अंग-प्रत्यंग का ( अगर बग का ) एक- 
कालिक ज्ञान सम्मव नहीं हो सकता । एेसी दशाम हम बाह्यां की सत्ता किस 
प्रकार मान सकते हँ ? सत्ता केवल एक ही पदाथं की ठं भीर वह्‌ पदां विज्ञान हे । 
वाह्य पदार्थो के अभाव में हम उनकी सत्ता नहीं मान सकते । प्रतिदिन का 
जीवन हमे बतलाता है कि अनुभव का हम कथमपि प्रतिषेष नहीं कर सकते । 
“हम जानते है" इस घटना का तिरस्कार कोई म नहीं कर सकता । अतः ज्ञान ह- 
यही वास्तव सत्ता हं । विज्ञानवादो विशुद्ध प्रत्ययवादी ह । उसकी दृष्टि मे मौतिक 
पदाथं नितरां असिद्ध है, विज्ञान ही बाह्यपदाथं के जमावमें मी सत्य पदां 
ठे । विज्ञान अपनी सत्ता के लिए कोई अवलम्बन नहीं चाहता । वह्‌ मवलम्बन 
के विना ही सिद्धहे। इसी कारण विज्ञानवादो को "निरालम्बन वादी" की संज्ञा पराप्त द | वादो का “निराङम्बन वादी" की संज्ञा प्राप्तटे। 
माध्यमिको का शून्यवाद विज्ञानवाद की हृष्टि मे नितान्त हेय सिद्धान्त है 1 
जब हम क्रिसी पदाथं के विषय मे सोच सकते ह प्रतिवादी के अभिप्राय को 
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समज्ञकर्‌ उसको युक्तियों का खण्डन करते है--तत्र हमें बाध्य होकर दुन्यवाद 
को तिलाज्जलि देनी पड़ती है । माध्यभिक को लक्षित कर योगाचार का कथन 
है कि “यदि तुम्हारा सरवंशून्यता का सिद्धान्त मान्य ठहराया जाय, तो शून्य ही 
तुम्हारे लिए सत्यता के मापकी कसौटी होगा । तव दूसरे वादी के साथ वाद 
करने का अधिकार तुम्हें कथमपि नहीं हो सकता१ । प्रमाण के भावात्मक होने 
पर ही वाद-विवाद के लिए अवकाश्च है। शून्य फो प्रमाण मानने पर शाख्राथं 
की कसौटी ही क्या मानी जायगी, जिससे हार-जीत की व्यवस्था की जा सकेगी । 
एसी दशा मे तुम किस प्रकार अपने पक्षको स्थापित कर सकते होया पर पक्ष 
मे दूषण लगा सक्ते रोर ?* भावात्मक नियामक के अमावमें यहो दशा गले 
पतित होगी । मतः इस विज्ञान की सत्ता शुन्यवादियों को भी माननी ही पड़ेगी, 
नहीं तो पूरा तकंशास्र असिद्ध हो जायेगा । शृन्यवादियों ने स्वयं जपने पक्ष की 
पुष्टि मे तकं तथा युक्तिका आश्रय चल्ियादहै गौर इनके लिए उन्होने तकंशास्न 
का विहाष ऊहापोह किया है । परन्तु विज्ञान के अस्तित्व कोन मानने पर यह 
शून्यवादियों का पूरा उद्योग वाङ्‌ की मीत के समान भूतलकशायी हो जायेगा । 
अतः विज्ञान ( = चित्त ) की हो सत्ता वास्तविक दे। 

इस विषय में “लंकावतारसूत्र का स्पष्ट कथन है-- 

चित्तं वतते चित्तं चित्तमेव विमुच्यते । ¬ ~“ 
चित्तं हि जायते नान्यचित्तमेव निरध्यते । ५ 

चित्त की ही प्रवृत्ति होती है ओर चित्त की ही विमुक्ति होती हे । चित्त को 
छोडकर दुसरी वस्तु उत्पन्न नहीं होती भौर न उसका नाश होता हे । चित्त ही 
एकमात्र त्व है । वसुबन्धु ने मी “विज्ञप्ति मात्रता-सिद्धि' में इसी तत्व का बड़ाही 
मामिक विवेचन प्रस्तुत किया दे। 

“विज्ञान” के अन्य पर्याय है--चित्त, मन तथा विज्ञक्षि3 । किसी विश्लिष्ट क्रिया 
की प्रधानता मानकर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है । चेतन क्रिया से सम्बद्ध 
होने से यह “चित्तः कहकाता है, मनन.क्रिया करने से वही “मनः टै तथा विषयों 
के ग्रहण करने मे कारणभूत होने से वही "विज्ञान" पदवाच्य होता है-- 


१. त्वयोक्तसवंशन्यत्वे प्रमाणं शून्यमेव ते । 
अतो वादेऽधिकारस्ते न परेणोपपद्यते ॥ 
२. स्वपक्षस्थापनं तद्वत्‌ परपक्षस्य दूषणम्‌ । 
कथं करोत्थत्र मवान्‌ विपरीतं वदेन्न किम्‌ | (सवंसिद्धान्तसंग्रह प° १२) 
३. चित्तं मनश्च विज्ञानं संज्ञा वैकल्पवजिताः 
विकल्पघमंतां प्राप्ताः श्रावका न जिनात्मजाः ॥ ( ंकावतार ३।४० ) 
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चित्तमाल्यविज्ञानं सनो यन्मननात्मकम्‌ । 
गरह्धात्ति विसयान्‌ येन विज्ञानं {ह तदुच्यते ॥ 
( लकावतार, गाथा १०२) 
टंफावतार सून मे तथा योगाचार ग्रन्थों मे चित्त की हौ एकमात्र सत्ताका 
प्रतिपादन बड़ ही अभिगिवेश के साथक्षियागयादटे। इस विश्च में जितने हेतु- 
प्रत्यय से जनित संस्कृत पदार्थं हु, उनकानतो भलम्बन दहै ओौर न कोई 
आलम्बन देने वालादही दहे । वे निरिचत पसे पित्त-मात्र है-- चित्तके चिन्न 
दिचिन्र नानाकार परिणाम ह" । सावारण जन आत्मा को नित्य स्वतन्त्र सत्ता 
मानते दै, परन्तु वह केवल व्य्हारके लिए संज्ञा ( प्रज्ञप्ति सत्य )केरू्पमें 
खडा क्रिया गया दे; ठह वास्तव द्रव्य ( द्रव्य सत्‌ ) कथमपि नहीं है। वह्‌ पञ्च 
स्कन्धो का समुदाय माना जाता हे, परन्तु स्कन्व स्वयं संज्ञा-रूप है, द्रव्य ङ्प 
से उनकी सत्ता सिद्ध नहीं होतोः । इस जगतुमेन तो माव विद्यमान दे, न 
अमाव । चित्त को छोडकर कोई भी पदाथं सत्‌ नहीं हे । परमायं को नाना नामों 
से पुकारा जाता ह । तथता, यन्यता, निर्वणि, वम, वातु सव उसी परम ततत्र के 
पययवाची नाम है । चित्त ( आल्य-विन्नान) कोटी तथता के नाम से पुकारते 
ह । भतः योगाचार का परिनिष्ठित मत व्ही है = ` 
हश्यते न विद्यते बाह्यं चित्तं चिघ्रं हि दस्यते । 
देहुभोगभर तिष्ठानं चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ ॥ ्‌ 
अर्थात्‌ बाहरी हदय जगत्‌ विलकुल विद्यमान नहीं हे । चित्त एकाकार है । 
परन्तु वही इस जगत्‌ में विचित्र रूपों से दीख पड़ता है । कमी वह्‌ देहके खूप 
मे भौर कभी मोग ( वस्तुओं के उपमोग ) के रूपमे प्रतिष्ठित रहता है, मतः 
चित्त ही की वास्तव में सत्ता है । जगत्‌ उसीका परिणाम हे । 
चित्त ही द्विविध रूप से प्रतीपमान होता ह*-(१) ग्राह्य-विषय, (२) 
ग्राहक-विषथी, ग्र रण करनेवाली वस्तु की उपलच्वि के समय तीन पदाथ उप- 
स्थित होते है-- एक तो वह जिका ग्रहण किया जाता हं (विषय, 
चित्तके बवट-ण्ट), दूसरा वह जो उक्त वस्तु का ग्रहण करता हं (विषथी 
द्विविध र्ती) ओर तीसरी वस्तु है इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध या ग्रहण । 


रूप ग्राह्य-ग्राहक ग्रहण अथवा ज्ञेय-जाता-ज्ञान--यह त्िपृटी सवत्र -ग्रहण अथवा ज्ञेय-जलाता-ज्ञान--यह त्रिपुटी सवत्र 
विद्यमान रहती है 1 साधारण दष्ट से यहाँ तीन वस्तुओं की सत्ता 
मो 








१. ङकावतार ३।२५ २. वही ३।२७ 
३. लंकावतार ३।३१ ४. वही ३।३३ 
५. चित्तमात्रं न दर्योऽस्ति, द्विधा चित्त हि इस्यते । 
ग्राह्य ग्राहकमावेन शाइवतोच्छेदवर्जितम्‌ ॥ ( ंकावतार ३।६५ ) 


२१२ बौद्ध-दरान-मीमसा 


है, परन्तु ये तीनों ही एकाकार बुद्धिया ज्ञान या चित्तके परिणमनरटै जौ 
वास्तविक न होक्रर काठ्पनिक हैँ । भ्रान्त दृष्टि वाला व्यक्तिही अभिन्न वृद्धिसें 
इस त्रिपुटी कौ कल्पना कर उसे भेदवती बनाता है । विज्ञान का स्वल्प एक्तही 
है भिन्न-मिन्न नहीं । योगाचार विज्ञानाद्रैतवादी हैँ । उनकी इष्टि पूरी अद्र 
की है, परन्तु प्रतिभान-प्रतमासित होनेवाले पदाथों कौ भिन्नता तथा बहू 


के कारण एकाकार बुद्धि बहुर के समान प्रतीत होतो दे । वद्धिं इसर्ग्रा 
के कारण किसी प्रकार का चेद उत्पन्न नहीं होतार । इस विपयमं योगादा 


त 


प 


दाव समज्ञता हे, कामुक कामिनी जानता ठे तथा कृत्ता उसे नक्ष्य मानता, 
यिय ऋरि य रै £ 
परन्तु वस्तु एक हौ है । केवल कल्पनाजोंके कारण चठ भिन्न-मि त्यं 


विद्वान्‌ प्रमदा का दृष्टान्त उपस्थित करते है 1 एक हो प्रमदा के शरीर को संन्याली 
(1.11 (3 09 01 1 0 


को भिन्न भिन्न प्रतीत होतीदहि 1 वालाके सभानदही बुद्धिकी दशाहे! एकदे 
पर भो वह नाना प्रतिभासित होती है ! कर्ता-कर्म, विषप-विपयी वहं सव स्वयं हं) 
1चनज्ञानं क ब्रम 
विज्ञान का स्वरूप एक अभिन्न आकार का हं परन्तु अव्रस्थानेदसे ठह 


माठ प्रकार का माना जाता है । (१) चक्षुविज्ञान (२) श्रोत्र-विक्नान (३) त्राण- 
विज्ञान (४) जिह्वा विज्ञान (५) काय विज्ञान (६) मनोत्रिज्ञान (७) विलष्ट मनो. 
है जो आलय विज्ञान से ही उत्पन्न होते हैँ तथा ॐ; मे विलीन हो जाते हिं । 
ल 1 1 6 

( १ ) --चक्चुदिन्ञान 


प्रवृत्ति विज्ञान मे चक्चुविन्ञान के लक्षण तथा स्वमाव का निरूपण असंगने 
ध्योगाचार भूपि"मेकिवाह। चक्षु के सहारेसे जो विज्ञान प्राप्त होता हे ठह 
चक्षुविज्ञान कहलाता ह । इस विज्ञान के तीन आश्रय हैः-- 

( १ ) चश्षु--जो विज्ञान के साथ साथ अस्तित्वमे आताटहै ओरसावदही 
साय विशीन होता ह । अतः सदा संबद्ध होनेके कारण चक्षु सहभू" आश्रय हं । 

( २ ) मन--जो इस विज्ञान की सन्तति का पीछे आश्रय बनता हे । अतः 
मन समनन्तर अ््रय हं । 

(३ ) छप, इन्द्रिय, मन तथा सारे विश्व्र का वीज जिसमे सदा विद्यमान 
रहता है बह सर्वंबीजक आश्रय आल्यविज्ञान है। इन तीनों आश्रयो मे चक्ु- 





१. अत्रिमागो हि बुद्धचात्मा विपर्यासितदश्शंनैः । 
ग्राह्याग्राहकसं वित्तिभेदवानिव लक्ष्यते ।॥| ( स० सि० सं पृ० १२) 
२. वुद्धिस्वूपमेकं हि वस्त्वस्ति परमाथतः । 
` प्रतिमानस्य नानात्वान्न चैकत्वं विहन्यते ॥ ( स० सि° सं° ४।२।६ 


दानिक सिद्धान्त २१३ 


ङ्प ( भौतिक) होनेसे ख्पी आश्चरयह तश्रा अन्य दोनों मरूपी आश्रय हं। 
चध्षुविज्ञान के आद्धम्वन ५! विषय तीन हं। (१) वर्ण-नील, पीत, काल, 
च्छदि; (२) संस्थान (आकृति ' -- हस्व, दीघं, वृत्त, परिमण्डल आदि । (२) विज्ञप्ति 
( क्रिया )--जैसे छेना, फेंकना, बैठना, दौड़ना भादि । चक्षुविज्ञान इन्हीं विषयों 
जनो लक्षित कर उत्प होता दे । चक्षुविज्ञानके कमं ह्‌ प्रकार के वतलाये गये ह। 

: ) स्वविपयावलम्बी (२) स्वलक्षण {३} वर्तमान दाङ (४) एकक्षण (५) इष्टया 
अनष्ट फल का ग्रहेण {६} गुद्ध ओर अशुद्ध मन के विज्ञान कमे के उत्थान । 
डरो प्रकार चक्भुविज्ञानके समान ही अन्य इन्द्रिय विज्ञान के मी आश्रय, आलम्बन 
आदि भिन्न-भिन्न होते हं । 
{ २ } मनोतिज्नान-.- 
यह छ्ठं विज्ञान है । चित्त, मन ओर विज्ञान इसके स्वल्परहैं। सम्पूर्णं 
को वारण करनेवाला जो आटय-विज्ञान है वही चित्तदै। मनवहहैजो 
वर्या, अभिमान, अपने को कर्ता सानना तथा विषय की तृष्णा इन चार क्लेशों 
युक्त रहता ह । विज्ञान व्ह जो कि आङम्बन की क्रिया मे उपस्थित होता 
विज्ञान का आश्रय स्वयं मन है । यह समनन्तर आश्रय है क्योकि श्रोत्र 
अदि इच्छियों क द्वारा उत्पन्न होने वाले विज्ञान के अनन्तर वही इन विज्ञानो का 
श्रय वनता टे। इसील्यि मन को .समनन्तर' आश्रय कहते हैँ । बीज आश्रय 

स्वयं आलय.-व्रिज्ञान ही है । इस विज्ञान का विषय र्पाचों इच्दरियों के पाचों 
विन्नान हं जिन्हं साधारण मापा पे "घमं" कहा जाताह। मन के सहायकों में 
मनस्कार, वेदना, संज्ञा, स्मृति, प्रजा, श्रद्धा, रागद्वेष, ईर्ष्या जादि चंत्तिक (चित्त- 
सम्बन्धी) धमं हैँ । मनक वैशेषिक कमं नाना प्रकारके हँ जिनमे विषय की 
कल्पना, विषयं का चिन्तन, उन्माद, निद्रा, जागना, मूच्छित होना, मूच्छीमे 
उठन!, कायिक - वाचिक कर्मो का करना, रारीर छोडना ( च्युति ) तथा शरीर 
मं आना ( उत्पत्ति ) मादि हैँ । असंगने मन की च्यति तथा उत्पत्ति के विषय 
मे भी बहुत सी एेसी सूक्ष्म वस्तुभों का विवेचन कियाद जो गाजकक के जीव- 
विज्ञान तथा मानस-शास्र ( मनोविज्ञान ) की हृष्टि से नितान्त महत््वपुणे तथा 
[दवेचनीय है । 
( ३ ) च््लिष्ट सनोविन्नान- 


ग. 


यह्‌ सप्तम विज्ञान है । यह्‌ विज्ञान तथा आख्य विज्ञान-दोनों विज्ञानवादी 
दाडनिकों के सूष्ष्म मनस्तस्व के विवेचन के परिणाम है । सर्वास्तिवादियोंने 
विज्ञान की विवेचना ६ प्रकारो की स्वीकृत की है, परन्तु योगाचार मतानुयायी 
पण्डितो ने द्ये नवीन विज्ञानो को जोड़कर विज्ञानो की संख्या भाठ मानी है। 
वष्ट तथा सप्तम विज्ञान “मनोविज्ञानः का अर्भिन्त असिवान घारण करते है, 


२१४ बोद्ध-द्दान-मीमांसा 


परन्तु उनके स्वरूप तथा कायं मे पर्याप्त विभिन्नता विद्यमान है । षष्ट विज्ञान 
मनन की साधारण प्रक्रिया का निर्वाहक है । पञ्च इन्द्रिय विज्ञानोंके द्वारा जो 
विचार या प्रत्यय उसके सामने उपस्थित करिया जाता हे, उसका वह मनन करत 
है, परन्तु वह यह्‌ विभेद नहीं करता कि कौनसे प्रत्यय आःमासे सम्बन्ध 
रखते हँ मौर कौन अनात्मा से । "परिच्छेद" ( विवेचन ) का यह समग्र व्यापार 
सप्तम विज्ञान का अपना विशिष्ट कायंहे। यह सदा इस कायं मं व्यापृत रहता 
है, चाहे प्राणी निद्रित हो चाहे वह्‌ किसी कारणसे चेतनाहीन हो गयादहो \ 
यह मनोविज्ञान सांख्यो के “अहंकार का प्रतिनिधि हे] यह अष्टम ( आख्य ) 
विज्ञान के साथ उसी प्रकार सम्बद्ध रहता है जिस प्रकार इंजन के साथ यंत्र के 
मिन्न भिन्न हिस्से । मनोविज्ञान का विषय “आलय विज्ञानः का स्वरूप होता है ¦ 
यह्‌ विज्ञान अपनी श्रान्त कल्पना के सहारे आलय विज्ञान को अपरिवर्तंनलील 
जोव समञ्च वैठता है । आलय विज्ञान सतत परिवततंनकश्ोल होने से जीव से भिन्न 
हे, परन्तु अहंकाराभिमानी यह्‌ सप्तम विज्ञान सन्तत उसे आत्मा मानने के दिए 
आग्रह करता हे 1 इसके सहायक ( साथियों ) में निम्नलिखित चैतसिक् धर्मों 
की गणना को जाती है--५ साघारण चित्तघर्म, प्रज्ञा, लोभ, मोह, मान, असम्यक्‌ 
टष्टि ( बनज्ञान. किसी वस्तु के विषय में मिथ्या ज्ञान ), स्त्यान, ओद्धत्य, कौसोद् 
( आस्य ), मुषितस्मृति ( विस्मरण ), असंप्रज्ञा ( अज्ञान ) तथा विक्षेप { चित्त 
का इतस्ततः भ्रमण ) । इस मनोविज्ञान की प्रान वृत्ति उपेक्षाको होती हँ । 
उपेक्षा का अथंदहैन कुशल न अकाल, अपितु तटस्थता की वृत्ति! यह उपेक्षा 
दो प्रकार को होती है-आवृत ( ढकी हूरई } उपेश्ना तथा अनावृत उपेक्षा ¦ 
आवृत उपेक्षा" की प्रधानता इस सप्तम व्िन्नानमें रहती दहै। विशुद्ध अहंकार 
द्योतक तत्व होने कै कारण वह्‌ निर्वाण का अवरोध करता । कल्पना का जव 
तक सास्राज्य है तव तक निर्वाण का विशद्ध प्रकार हमारी दष्टिके सामने उप- 


स्थित नहीं होता ¦ “अहं की कल्पना माया--मरीचिका के समान श्नान्ति उत्पन्न 
करती है । प्राणी बाल्यकाल से लेकर वुद्धावस्था तक नाना अवस्था-मेद, विचार 


तथा आकराक्षा के विभेद को बारण करता हुभा सन्तत परिवतित होता रहत ठं । 
उसका "अहु" जो अपरिवर्तनशीर बतलाया गया है, कहाँ विद्यमान है, जिसकी खोज 
की जाथ ? पूवं मनोविज्ञान से पार्थंक्य दिखलाने के छि इसे क्लष्ट ( क्लशों स 
युक्तं ) मनोपवज्ञान की रंज्ञादी गईदटे। विज्ञान का यह्‌ द्वितीय परिणाम माना 
जाता है ।° 


१. द्रष्टव्य-- विज्ञाप्तमात्रतासिद्धि प° २२--२४। 
ˆ*****“> तदाश्रित्य प्रवतंते । 
तदाङम्वं मनो नाम चिज्ञानं मननात्मकम्‌ । ( त्रिश्चिका, कारिका ५) 


दा्शंनिकं सिद्धान्त २१५ 
( ४ } आलय विज्ञान- 


योगाचार मत में “आलय विज्ञान" की कल्पना समधिक महत्व रखता ह । 
अन्य दाशंनिकों ने विज्ञानवादवियो पर इस सिद्धान्त के कारण वड़ा आक्नेग क्रिया 
दै, परन्तु विन्ञानवाग्िों ने इस स्वाभीष्ट सिद्धान्त को रक्षाके लिए वडी अच्छी 
युक्तियों का प्रदर्शन किया है । (आल्य-विनज्ञान' वह्‌ तत्व है जिसमें जगत्‌ के 
समग्र घमां के वीज निहित रहते है, उ्पन्न होते हँ तया पुनः विलीन दहो जाते 

। इसी को जाघुनिक्त मनोवैज्ञानिक (सव्‌कानशस माण्ड" कहते हं ` । वस्तुतः 
यह्‌ "आत्मा" का विज्ञानवादी प्रतितिचि माना जाता है यद्यपि दोनों कल्पनां में 
साम्य होते हए मी विल्ेष वैषम्यदहै। इस विज्ञान को “आख्यः शब्दके द्वारा 
अभिहित क्रिय जने के ( आचाय स्थिरमति के अनुसार ) तीन कारण हैः-- 

(क ) आलयः काअथं ठ स्थान । जितने क्लेशोतादक घर्माके बीजै 
उनका यह्‌ स्थानद ये वीज इसी में इकट्‌टे किये गये रहते है । कालन्तर में 
विज्ञान पसे बाहर आकर जगत्‌ के व्यवहार का निर्वाह करते हं। 

(ख) इसो व्रिज्ञानसे विश्च के समग्र घमं (= पदाधं ) उत्पन्न होते है । 
अतः समस्त घमं कार्यछ्मसे सम्बद्ध रहते है । इसोल्यि उनका नाम (आल्य 
( ल्यदहोन का स्थन) है । 

(१) यही विज्ञान सव घर्मांकाकारण है। मतः कारण-ख्पसे सव धर्मोमें 
अनुस्यूत होने कै कारण से भो यह भाय" कटा जाता ह । इन व्युत्पत्तियों के सम- 
थन मे स्थिरमति ने अभिवर्म॑लूव' की निम्नलिखित गाथा को उद्धृत किया हं -- 


सर्वधर्मा हि आखीना विज्ञाने तेषु तत्तथा । 
अन्योन्यफलभावेन हेतुभावेन सवदा ॥ 


ते है तया यह्‌ भाकुयवि्ञान मो उन वरम के साथ सवदा हेतु होन से सम्ब 
रहता है; अर्थात्‌ जगत्‌ के समस्त पदार्था की उत्पत्ति इती विज्ञान से होती हे । र्थो की उत्पत्ति इक्ी विज्ञान से होती हे । 
यह्‌ विज्ञान हितुह्म ह तया समग्र घमं फलस्वल्प हं । घमं फलस्वल्प है 1 
आल्यविज्ञान मे अन्तनिहितत वीजो के फल वतमान संस्कारके ख्पमें 
लक्षित हति हँ । समग्र सपार तथा उपक्र जो अनुमत्र सात विज्ञानो के द्वारा हमें 


[ 


१. 9126008610 5 74110 

२. तत्र॒ सवंसाक्छेशिकधममबीजस्थानत्वाद्‌ आलयः । आख्यः स्थानमिति 
पर्यापौ 1 अथवा भालीयन्ते उपनिबध्यन्तेऽस्मिन्‌ सवंघर्माः कायमविन 1 यद्वाऽऽ- 
लीयते उपनिबध्यते कारणमावेन सवंधर्मेषु इत्यालयः । (तिशिका माष्य प° १८) 

३. मघ्यान्तविमाग पृ० २८ । 
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प्राप्त होता है वे सव इन्हीं पूवंकालीन बीजों से उत्पन्न होति हँ ओर वतेम।' 
संस्कारो तथा अनुभवो से नये-नये वीजो कौ उत्पत्ति होती है जो मविष्यमे 
वीजख्प से .आलय- विज्ञानः मे अपने को अन्तनिहित करते हैं । 
भाल्यविज्ञान का स्वरूप समृद्र के दृष्टान्त से हृदयंगम किया जा सक्ताहं। 
हवा के क्षकोरोसे समृद्रमे तरंगे नाचती रहनी है-वे सदा अपनी खीला 
दिखलाया करती है-- कभी विराम नहीं लेतीं । इसी प्रकार *भाल्य- 
आख्य- विज्ञानः मे मो विषयरूपी वायु के ज्ञकोरोंसे चित्र विचित्र विज्ञान- 
विज्ञान का रूपी तरंगे उठ्तीर्है, सदा नृत्यमान होकर अपना चेक किया 
स्वल्प करती है ओौर कमी उच्छेद धारण नहीं करतीं । “आल्यविनज्ञानः 
समृद्रस्थानीय है, विषय पवन का प्रतिनिधि है तथा विज्ञान ( सप्त 
विघविज्ञान ) तरगों के प्रतीक हैं१ । जिस प्रकार समुद्र गौर तरगों मे भेद नहीं है, 
उसी प्रकार “आल्यविज्ञान' तथा अन्य सप्तविवविज्ञान विज्ञानाकार से मिन्न नहीं 
द । भआचायं वसुबन्धुने मी आल्यविज्ञान की वृत्ति जल के ओघ ( वाद्‌) के 
समानं बतलाई हैः । जिस प्रकार जलप्रवाह तृण, काष्ठ, गोमय आदि नाना 
पदार्थो को खींचता हआ सदा मागे बढता जाता है उसी प्रकार यह विज्ञान भौ 
पुण्य, अपुण्य अनेक कर्मो की वासना से अनुगत स्प, संज्ञा, वेदना आदि चैत्त 
धर्मो को खींचता हृभा आगे बढ़ता चला जाता है! जव तक यह संसार टै तव 
तक (आक्यविज्ञान" का विराम नहीं । यह उस जलप्रवाह के समान दहै जौ भन- 
वरत वेग से आगे वदता जाता है, खड़ा होना जानता ही नहीं । 
यह (भाल्यविक्ञानः आत्मा का प्रतिनिधि माना जाता दे, परन्तु दोनोंमे 
स्पष्ट अन्तर भी विद्यमान हैँ जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती । आत्मा 
अपरिवरततंनशीक रहता है-सदा एकाकार, एकरस, परन्तु “आलय 
आल्य- विज्ञान परिवतंनशीन होता है । अन्य विज्ञान क्रियाक्षीक ह) या 
विज्ञान = अपना व्यारार बन्द कर दे, परन्तु यह "आखय विज्ञानः विज्ञान 
आत्मा का सन्तत प्रवाह बनाये रखता है। इसकी चैतन्य धारा कभी 


उपशान्त नहीं होती । यह प्रस्येक व्यक्तिमें विद्यमान रहता हे, 
परन्तु यहु समष्टिचैतन्य को प्रतीक है । 





न ता = = = = 


१. तरङ्गा उदधेयंद्रत्‌ पवनप्रत्ययेरिताः । 
नृत्यमानाः भ्रवतंन्ते व्युच्छेदश्च न विद्यते ॥ 


भाल्योधस्तथा नित्यं विषयपवनेरितः । 
चित्रैष्तरद्धविज्ञानैन त्यमानः प्रवतंते ॥ ( ° सू° २।९९, १०० ) 


२. तच्च वतते लोतसौघवतु 1 ( त्रिशिका का० ४, प २१।२२) 
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द्रसके साथ सम्बन्ध सहायक चैत्त धमं पाच माने गये दे*-(१) मनस्कार 
( चित्त की विषय की ओर एकाग्रता ), (२) स्पशं ( इन्द्रिय तथा विषय के साय 
विज्ञान का सम्पक ), {३) वेदना ( सृख-दुःख की सावना ), 
आलय (४) संज्ञा ( किसी वस्तु का राम ), (५) चेतना ( मनकी वहू 
विज्ञान के चेष्टा जिसके रहने पर चित्त आलम्बन की ओर स्वतः श्ुकता ठै 
चेत्तधमनं [ चेतना चित्ताभिसंस्कारो मनसश्चेष्टा ! यस्यां सत्थामाखम्बनं 
प्रति चेतसः प्रस्यन्द इव मवति, अयस्कान्तवशाद्‌ अयःप्रस्यन्द- 
दत्‌-स्थिरमति | जो वेदना “आलयविज्ञान' के पाथ सहाक घमं, वह्‌ 
उपेक्षा भाव टे जो अनिवृत तथा अन्यकृतं माना जाता ह । यह उपेक्षा ( तड. 
स्यताको माठरना-न सुख, न दुःख की दशा) सनोभूमि में विद्यमान रहने वाले 
आगन्तुक उपक्छेों से ढकी नहीं रहनी । अतः वह प्राणियों को निर्वाण तक्त 
पर्हचाने मे समर्थं होती है । जिस विज्ञान का यह विड्व विजम्मणमाचत्र माना गथा 
ह वह यही आलयविज्ञान टै । 
पदाथं ससीक्षा- 

योगाचारमतवादो आचार्योने तिश्च के समग्र धर्मो ( पदार्थो) का वर्गीकरण 
विदेष ख्पसे क्रिया! धर्मोँकेदो प्रधान विमाग है संसृत ओर असंस्कृत 1 
संरछृतधमं वे हँ जो हेतुप्रत्ययजन्प हैँ--जो किसी कारण तथा सहायक कारणस 
उत्पन्न होकर अपनी स्थिति प्राप्त करते है । असंस्कृतधमं हेतुप्रत्यय-जन्य न होकर 
स्वतः सिद्ध हं । उनकी स्थिति किसी कारण पर अवलग्वित नहीं होती । इन दोनों 
के अन्तरगत अनेक अवान्तर वर्ह । संस्कृतधर्मो के चार अवान्तर विभाग रैं 
जिनको गणना तथा संख्या इस प्रकार ह - | 

(क) संर्छृतधमं = ८-(१) ङ२चमं = ११, (२) वित्त = ८, (३) चैत- 
सिक = ५१. (४) चित्तविग्रुक्त = २४ । 

(ख) अर्स्छृतधमं = ६ ¦ इन समग्र घर्मो का संख्या पूरी एक शत हे। 
संसृत धर्मो के विस्तृत वणेन के लिए यहां पर्याप्त स्थान नहीं हे । अतः असंस्कृत. 
घर्मो के वणनेत्ते ही सन्तोष करना पड़ता हे । 

असंस्छृतधं € है--(१) आका, (२) प्रतिसंख्यानिरोघ;, (३) अप्रति- 
संख्यानिरोव, (४) अचल, (५) संज्ञावेदनानिरोव तथा (६) तथता । इनमें प्रथम 
ती धमं सर्वास्तिवादियों की कल्पना के अनुसार ही है। इसका वणेन पिष्ठले 
परिच्छेद में हो जाने से इनक्री पुनरावृत्ति अनावदयक है 1 नवीन धर्मो कौ व्या 
ख्या संक्षेप मे कौ जाती है- 


१. विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि प° १९--२१ 
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(४) अचल-- इस शब्द का अथं है उपेक्षा । उपेक्षासे अभिश्राय सुख यां 
दुःख को मावनाका सवंथा तिरस्कार टै । विज्ञानवादियों के अनुसार “अचल 
क) दशा का तभी साक्षात्कार होता ह, जव्र सख ओर दुःख उत्पन्न नहीं होति । 
यह चतुथं ध्यान में देवताओं की मन:स्थिति के समान की मानस स्थिति है। 

(५) संज्ञा-बेदना-निरः-- 

यह दश। तव प्राप्त होतो है जत्र योगी निरोध- समापत्ति मे प्रवेद करता टै 
मौर संज्ञा तया वेदना के मानस घर्पोको वित्करु अपने वशमे करलेताहै। 
इन प्रथम पाचन असंस्कृत धर्मो को स्वतन्त्र मानना उचित नहीं है, क्योंकि तथता 
के परिणाम से यह्‌ भिन्न भिन्न स्प । (तथताः ही इतस्त विश्च में परिणाम वारण 
करती हे गौरये पाबो घमं उसी के आंशिक विकाशमा> हैं| 

(६) तथता-- 

'तयता का अथं हे "तवा" ( जैक्षी वस्तु हो उसी तरह की स्थिति ) का भाव । 
यहो विन्ञानवादियों का परमतत्त्व ह । विद्व के समग्र घर्मो का नित्य स्थायी धमं 
'तथता' हौ है 1 तथता का मयं है अविक्रारी तत्व १ अर्थात्‌ वह पदां जिसमे किसी 
प्रकारका विकार न उत्पन्न हो । विकार हेतुप्रव्ययजन्य होतादै। अहः तथता के 
मसंस्कृत वमं होने के कारण अविकारी होना स्वानाविक है । इशी परमतत्त्व के भूत- 
कोटि, अनि मित्त, परमाथं ओर धमधातु पर्थायवाची शब्द हैँ । भूत = सत्य + 
अविपरीत पदार्थ; कोरि. = अन्त । इसके अतिरिक्त दूसरा ज्ञेय पदाथं नहीं हे अतः 
इसे भूतक्रोटि ( सत्य वस्तुओ का पयं रसान ) कहते हेः । सव निमित्तो से व्रिहीन 
होने के कारण यह्‌ अनिमित्त कहकाता है । यह लोकोत्तर ज्ञान के द्वारा सश्रात्छृत 
तत्तव है--प्रतः परमाथं ह । वह आर्यंवर्मो का सम्यक्‌ हि, सम्यक्‌ व्यायाम 
आदि श्रेष्ठ घर्मोका कारण ( घातु ) है-अतः इसकी संज्ञा धर्मधातुः है । 


 - - 


१. तथता अविकारार्थेनेत्यथंः 1 >< > > तित्यं सवंस्मिन्‌ काठेऽपंस्कृत- 
त्वान्न विक्रियते । ( मध्यान्त विमाग पृ० ४१) 

२. भूतं सत्यमविपरीतमिव्यथंः 1 कोटिः पयंन्तः । यतः परेणान्यत्‌ ज्ञे यं नास्ति 
अता भूतक्रोटिः भूतषर्यन्तः । ( स्थिरमति को टोका, मध्यान्तविमाग पृ ४१) 

३. यही तथता “भूत-तथता' के नामसे मी अभिहित होती टै। अश्वघोष 
ने "महाधानश्वद्धोत्पादशाखछ्न' मे इस तत्त्व का विडेष तथा विशद प्रतिपादन किया 
हे 1 ये अङ्वघोष, कवि अङवघोष से अिन्न माने जाते रह, परन्तु "तथता" का 
इतना विस्तार पहर होना संशयास्पर है। “तथताः विज्ञानवादी तत्तव ह । 
परन्तु अइ्वघोप को विज्ञानवादी मानना युक्तियुक्त नहीं प्रतोत होता । वैमाविकमत 
कै ग्रन्थो की रचनाक लिए जो संगीति बुलाई गई थी उक्तका कायं मह्वघोष की 
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इस तततव का शब्दों के द्वारा यथाथं-निरूपण नहीं हो सकता है । समत्त कल्पनां से 
विरहित होनेसे वही परिनिष्पन्न शब्दके द्वारा भी वाच्य होताहैि। आर्यं 
असंग ने निम्न-लिखितं कारिकामें जिस परमार्थं का निरूपण क्रिया है वह्‌ तत्व 
यही "तथता" ह~ 
न सन्न न चासन्न तथा न चान्यथा न जायते व्येति न चावहीयते । -~ 
न॒ वधते नापि विशुध्यते पुनविद्युध्यते तत्परमा्थंलक्षणम्‌ 1! 
सत्ता-मीमांसा 
योगाचार मत मे सत्ता माध्यमिक मतके समानही दो प्रकार की माने 
जाती हे-- (१, पारमार्थिक गौर (२) व्यावहारिक । व्यवाहारिक सत्ता को विज्ञान. 
वादी आचायंदो भागोंमें विभक्त करते है-(१) ¶१रिकत्पित सत्ता ओर (२) 
परतन्त्र सत्ता । अद्रेत वेदान्तियों के समान ही विज्ञानवादियों का कथन दै कि 
जगत्‌ का समस्त व्यवहार आरोप या उपचार के ऊपर अवलम्बित रहता है 
वस्तु मे अवस्तु के आरोप को अध्यारोप कहते है-जैसे रज्जुमे सपं का मारोप। 
इस दटश्टन्त > सपं का आरोप मिया दै क्योकि दूसरे किसी क्षण मे हमे उचित 
परिस्थितिमें उस न्नान्तिका निराकरणहो जाता है ओर रज्जु का रज्जुत्व हमारे 
सामने उपस्थित हो जातादहे। यहां सपंकी भ्रान्ति का ज्ञान परिकल्पित दै । रज्जु 
की सत्ता परतन्त्र शब्द से अभिहित कौ जाती है । वह॒ वस्तुं जिससे रज्जु बनकर 
तैयार हुई ह परिनिष्पन्न सत्ता कहकायेगो । 
लंक्ावतार सूत्रम मी परमाथं ओर संवृति का भेद दिखाया गया हे । परन्तु 
माध्यमिक ग्रन्थों मे इस विषय का जितना विवेवन ठे उतना सूक्ष्म विवेचन इस 
ग्रन्थ मे नहीं मिच्ता। संवृत सत्य ( व्यावहारिक सः) पररि 
रंकावतार कल्पित तथा परतन्त्र सत्य स्वमावके साथ सदा सम्बद्ध रहता 
सुत्रमे टै। इन दोनों भ्रकारके ज्ञान होनेके वाद ही परिनिष्पन्न ज्ञान 
त्रिविध होतादै। परमाथं सत्यका सम्बरन्य इसी ज्ञानसे है। परमाथं 
सत्ता काही नामान्तर “भूतकोटि' टे। संवृति उसी का प्रतितिम्बमात्र 
हे । संवृति का अथं है वृद्धि, जोदोप्रकार को मानी गयी है- 
(१) प्रविचय बुद्धि जोर (२) प्रतिष्ठापिका बुद्धि । भ्रविचय बुद्धिसे पदार्थोके 
यथाथ ख्प का ग्रहण किया जाता दहै । बुन्यवादियों के समान ही सव पदार्थं 


अध्यक्षता तथा सहायता से ही सम्पन्न हुभा। अतःये सर्वास्तिवाटी हीये" 
तिन्बत में कई ग्रन्थों की पुष्पिका में इन्हें सर्वास्तिवादी स्पष्ट कहा गया दै 1 इनके 
मत के चयि द्रष्टव्य 2 प्यथ) 80६895६7 0{ एत; (76प- 
शा" ( (म्प्य शा ए. 252-267. ) 


२२० बोद्ध-~उरहनि-मीमांसा 


सत्‌, असत्‌ आदि चारों कोटियोंसे सदा मूक्त र्ते ह" ! टंकावतारसूत्रका 
स्पष्ट कथन हे किं बुद्धि से पदार्यो की विवेचना करने पर उनका कोई भी स्वमाव 
ज्ञानगोचर नहीं होता 1 इसीचख्यि विश्च कै समस्त पदार्थो को लक्षणहीन ( अन- 
भिलाप्य ) तखा स्वमावहीन ( निःस्वमाव ) मानना ही पड़ता हैः 1 वस्तु-तत्त्व 
का यह विवेचन प्रविचथ वृद्धिका कायं हे । 
प्रतिष्ठापिका वुद्धि से भेद-प्रपञ्च आमासित होता है तथा असत्‌ पदाधं घत 
ख्प से प्रतीतदहोतादहि। इस प्रतिष्ठापन व्यापार को समारोप" कहते दहं! लक्षण, 
इष्ट, हेतु गौर नाव-इन चारों का भारोप होता टं । सारांश यह 
प्रतिष्टापिका टैकिजो लक्षणया माव वस्तु मे स्वयं उपस्थित न हो उसकं 
बुद्धि कल्पना करना प्रतिष्ठापन क हलाता है । लोक्तःव्यवहारके मूलम 
यही प्रतिष्ठापन व्यवहार सदा प्रवृत्त रहता ६ । इस प्रतिष्टापिका 
वुत्ति का अतिक्रमण करना योगो जन का प्रान कायंहे । विना इसके अतिक्रमण 
किये हुए वह दन्द्रातीत नहीं हयो सक्ता ओर निर्वाण की पदवी को प्राप्त नहों कर 
सकता 1 परिकल्पित तथा परतन्त्र सत्य में परश्पर भेद है। परिकल्पित केवल 
निर कल्पनामात्र है । परन्तु परतन्त्र बाह्य सत्य-सापक्ष हे । 
परतन्त्र उतना दूषणीय नहीं होता । परन्तु परिकल्पित सत्य न्तिका 
कारण है । परतन्त्र शब्दकाही अर्थदं दूसरे के ऊपर अवलम्बित होने वाखा । 
इसक्रा तातस्य यह है कि परतन्त्र सत्ता स्वयं उत्पन्न तहीं होती 
परतन््रसत्ता अपितु दितु-प्रत्पय से उत्पन्न होती दहं । परिकल्पित लक्षणमे 
ग्राह्यग्राहक भाव का स्पष्ट उदय होता ह परन्तु भेद की कल्पना 
नितान्त श्रान्त हे. 
ग्राहकभाव भौर ्राह्यमाव दोनों ही परिकल्पित ह; क्योकि विज्ञान एकाकार 
रहता टै, उसमे न तो ग्राहुक्त्व टह भौर न ग्राह्यत्वं । जन तक यहसंसार रहें 
तव तक यह्‌ द्विविध कल्पना चलती रहती है । जिस समय ये दोनों भारे निवृत्त हो 
जाते है उस समय की अवस्था परिनिष्पन्न लक्षण कही जातो परतन्त्र सदा 
परिकल्पित लक्षण के साथ मिध्रित होकर हमारे सामने उपस्थित होता ह । जिस 


समय उसका यह्‌ मिश्रण समार हो जाता दै ओर वहु अपने विशुद्ध रूपमे प्रतीत 


होने लगता ह वही उसकी परिनिष्पन्नावस्था है । अतः इस अवस्था को प्राप्त करने 





१. ककावतारसूत्र पृ° १२२। 


२. बुदुघ्या विवेच्यमानानां स्वमावो नावधायंते । 
तस्मादनभिलाप्यास्ते निःस्वभावाश्च देशितः ॥ 
( लंकावतारसत्र पृ० २।१७५ ) 
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के चिवि कल्पना को सदा के च्य विराम देना चाहिये । विना कल्पन। के उपम 
ह परमाथं तत्व की प्रतीति कथमपि नहीं होती । 
आचार्यं असंग ने महायान सूत्राखंकार मे सत्य के इन तीन प्रकारो का व्णंन 
वहे ही सन्दर ठंग से क्या टै :-१- परिकल्पित सत्ता वह टदै जिसमें 
किसी वस्तु कानाम या अथं अथवा नामका प्रयोग संकल्पके द्वारा किया 
जाय 1 २-परतन्त्र सत्ता वह हे जिम ग्राह्य ओर 
स््ताके ग्राहक के तीनों लक्षण कल्पना के ऊपर अवचम्वित हों । ग्राह्यके 
विदय तीन भेद असंगने स्वीकार श्यै. क } पदामास ( शब्द) 
असंगका (ख) अर्थामास ( अथं) (ग) देहामास ( शरीर )1 ग्राहक के 
मत मी तीन मेद होते टदै-( क ) मन, ( ख ) उदृग्रह ( चक्षुविन्ञान 
आदि पाँच इन्द्रिय विज्ञान ), ( ग ) विकल्प । ग्राह्य भौर ग्राहक 
तेये तीनों मेद जिस अवस्था में उत्पन्न होते है उस अवस्था की सत्ता परतन्त्र 
सत्ता कही जाती हे- । 
३--परिनिष्पन्न वस्तु वहटै जो माव ओर अमावस उसी प्रकार अतीत 
> जित प्रकार दोनोंके मिध्रितल्पसे । वह्‌ सुख ओर दुख को कल्ग्नासे 
न्त मूक्तटै 1 इसीका दूसरा नाम (तथता है जिसे प्राप्त करदेन पर 
सगवाद्‌ बुद्ध तथागत ( तथता को प्राप्त होनेवाला व्यक्ति ) के नामसे प्रसिद्ध हुए । 
यह परमार्थ अद्रैतरूप है । इसके स्वरूप का वणन करते समय चायं मसंगका 
कथन है कि यह परमतत्त्व पाँच प्रकार से अदत रूप ह- सत्‌-असत्‌, तथा- 
अतथा, जन्म-मरण, हास~वुद्धि, शुद्धि-अविशुद्धि--इन पाचों कल्पनां से यह्‌ 
तरव नितान्त मुक्त टै" 1 एक दूसरे प्रसद्धं मे भसंग की उक्ति है कि बोधिसत्त्व 
सचमुच शून्यज्ञ { शून्य के सच्चे स्वरूप को जानने वाला ) तमी कहा जा सक्ता है 
जव वह॒ शून्यता के इन त्रिविध प्रकारोंसे मरीरभांति परिचित हो जाता है। 
दून्यता के तीन प्रकारये हँ :ः- 





१, यया नामाथंम्थंस्य नाम्नः प्रख्याता च पा 
असंकल्पनिमित्तं हि परिकल्पित लक्षणम्‌ }| ( महायान सूत्रा्कार ११।३९) 
२. त्रिविधं त्रिविघ।मामो ग्राह्यग्राहुकलक्षणः । 


अभूतपरिकल्पो हि परतन्त्रस्य लक्षणम्‌ ॥ ( वही ११।४० ) 
३. अमावमावता या च मावामावसमानता । 
अश्ान्तशान्ताऽक्रत्पा च परितिष्पन्नलक्षणम्‌ ॥ ( वही ११।४१ )} 


४. न सन्न न चासन्न तथा न चान्यथा, न जायते व्यक्ति न चावहीयते 1 
न वर्घते नापि विशुध्यते पुनः विशुध्यते तत्परमाथंलक्षणम्‌ ॥ 
( म सु° ६१) 


ॐ” च कः चक कः ऋ = + = + # को 
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(क) अमावज्ुन्यता--गमाव का अथं उन लक्षणों से हीन होने का है जिनको 
हम साघारण कल्पना में किसी वस्तु के साय सम्बद्ध मानते हं ( परिकल्पित ) 1 

(ख) तथा रावदून्यता-- वस्तु का जो स्वसूप हम साधारणतया मानते हैँ दह्‌ 
नितान्त असत्य है । जिसे हम साघारण भाषा में घट नामसे पुक्रारते है उसका 
कोई भी वास्तठिक स्वप नहीं ( परतन्त्र ) । 

(ग) प्रकृतिशन्यता--स्वभावसे ही समग्र पदाथं न्यङ्प हैँ ( परिनिप्पन्न ) 

सम्यक्‌सम्नोधि का उद्य तमी हो सकता जव बोधिसत्त्व इन च्रिविवं 
सत्यो के ज्ञान से सम््न्न होता है 1 

आचार्यो के उपरिनिदि्ट मतों के अनुलोलन करने से स्प्टटै कि योगाचार- 
मत मे सत्य तीन प्रकारका होतार ।* माध्यमिको की द्विविव सत्यता के साय 
इसकी तुलना इस प्रकार की जातौ टै- 


माध्यमिक योगाचार 
= परिकल्पित 

(१) संवृति सत्य 1 ~ 
(२) परमाथं सत्य = परिनिष्पन्न 


परिकतिपित सत्य वह है जो प्रत्ययजन्य हो, कल्पना के द्वारा जिसका स्वख्प 
आरोपित किया गया हो दथा सच्चा ख्प हमारी दृष्टि से अगोचर हो ।3 

परतन्त्र" हितुप्रत्ययजन्य होने से दूसरे पर आधित रहता है, जैसे लौकिक 
प्रत्यक्ष से गोचर घट पटादि पदाथ । ये मृत्तिका, कुम्मकारादि के संयोग से उत्पन्न 
होदि है । भतः इनका स्वविशिष्ट रूप नही होता । “परिनिष्पन्न' च्चा मदैत वस्तु 
का ज्ञान है। परिनिष्पन्न काही दूसरा नाम तथता, परमार्थं भादिटै* । इस 
प्रकार विज्ञानवादी पक्का अद्रेतवादी है। 





१. अभावदून्यतां ज्ञात्वा तथा-मावस्य शून्यताम्‌ 1 
प्रकृत्या शून्यतां ज्ञात्वा ून्यज्ञ इति कथ्यते | ( म० सू० १४।३४ ) 
सत्ता का विवेचन वसुबन्धु ने मी विज्ञप्तिमातृतासिद्धि में विशेष स्पसे किया 
है । देखिये-( त्रिशिका पृ° ३९-४२ ) 
२. कल्पितः परतन्त्रश्च परिनिष्पन्न एव च । 
मर्थादभूतकल्पाच्च द्यामावाच्च कथ्यते || ( मेत्रेयनाथ ) 
३. कल्पितः प्रत्ययोत्पन्नोऽनर्भिलाप्यश्च स्वंथा । 
परतन्त्रस्वमावा हि शुद्धकोकिकगोचरः ॥ 
४. कल्पितेन स्वमावेन तस्य यात्यन्तशून्यता । 
स्वमावः परिनिष्पन्नोऽविकल्पन्ञानगोचरः ॥ ( मघ्यान्तविमाग प° १९) 1 


दार्शनिक सिद्धान्त २२३ 


(ग ) समीक्षा 


विज्ञानवाद की समीक्षा अन्य बौद्ध सम्प्रदायोंने भी कोटे, परन्तु इसकी 
मार्मिक तथा व्यापक समीक्षा त्राद्यण दाशंनिक्ोंने की दै, विशेषतः कुमारि मट्ट 
तथा आचायं शंकरने। बादरायण ने तकंपाद ( ब्रह्मसूत्र २।२) में पक्ष्म रीति 
से अपने मतभेद का प्रद्शंन कतिया है जिसका भाष्य लिखते समय शंज्राचायंने 
वड़े विस्तार के साथ विज्ञानवाद की मौलिक्रि वारणाओं का खण्डन किया ह° । 
शावर माष्यमें निरालम्ब्रनवाद का खण्डन भत्यन्त संक्षिप्त हैः परन्तु भट्ट 
कुमारि ने श्ोक्तवातिक में बड़ विस्तार तथा तकंकुशलता से योगाचार के मतो 
को कल्पनां को श्रान्त सिद्ध क्रिया है3। चैयायिकों मे वाचस्पति मिश्र, 
जयन्तमदटृट तथा उदय्नाचायं का खण्डन वड़ाही मौलिक तथा मापिकदै। 
स्यानामाव से संक्षिप्त समीक्नासे ही यहां सन्तोष किया जाता हे । 


(?) मारि का मत 


विन्ञानवाद चून्यवादियों के समान ही द्विविध सतेपता का पकलषपातती-संवृति 
सत्य तथा परमां सत्य । बूमारिक का आक्षेप संवुतिसत्य की धारणा पर दहे। 
संवृति सत्य को सत्य मानकर भी उसे मिथ्या माना जाता है, यह सिद्धान्त तकं 
की कसौटी पर नहीं टिक सकता । जव “संवृतिः का ही अथं मिथ्याहं तव वहु 
सत्य का प्रकार किस प्रकार हो सक्ती हुं? यदि वह्‌ सत्यरूप है, तो उसे मिथ्या 
कैसे माना जावेगा ? “संवुतिसत्य" की कल्पना ही विरोवो होने से त्याज्य है । यदि 
कहा जाय किं मृषाथं भौर परमाथं मे (सत्यत्व' सामान्य घमं हे तो यह धमं विरुद 
है जैसे वृक्ष ओर सिह में "वृक्ष" सामान्य घमं । वृक्षत्व तो केवढ वृक्षम ही दहै 
सिह में नहीं । तव इसे दोनों वस्तुओं का स।मान्य घमं कते स्वीकार किया जाय ? 
यथाथं वात तो यह हे कि जिस वस्तुका अमावदहेै, वह सदा अविद्यमान 
है । ओर जो वस्तु सत्य है, वहु परमार्थतः सत्य है । अतः सत्यं 
“संन्रतिसत्यः पृथक्‌ हे ओर मिथ्या अल्गदै। एकं ही साथ दोनोका ्लमेला 
की श्रान्त खडा करना कथमपि उचित नहीं टै । इसलिए सत्य एक ही प्रकार 
घारणा का होता टै-परमाथं सत्यङूप मे ¦ ^संवृति सत्य" की कल्पना कर 
उसे द्विविव रूप मानना ्रान्तिमात्र हे !* 


१. ब्रह्मसूत्र भाष्य २।२ २. द्रष्टव्य मीमांसासूत्र १।१।५ 
३. श्ीकवातिक, प° २१७-३६७ ( चौखम्भा संस्करण, काशो ) 
४, तस्माद्‌ यन्नास्ति नास्त्येव यस्त्वस्ति परमार्थतः । 
तत्सत्यमन्यन्मिथ्येति न सत्यद्वयकल्पना ॥ १० ॥ 
( इरोकवातिक प° २१९ ) 


२२४ बोद्ध-दरनि-मानांपा 


विज्ञानवाद जगत्‌ को सांवृतिक सत्य मानता है 1 जगत्‌ के समस्त पदां 
मृगमरोचिका तथा गन्ववंनगर के अनुरूप मायिक हँ} जाग्रत्‌ पदाधं भी स्वप्न में 
अनुभूत पदाथ के सद्द ही काल्पनिक, सत्ताहीन, निराघार 
स्वप्नका च्रान्तदे। यह्‌ सिद्धान्त यथार्थवादी मीमांसकोंके आक्षेपका 
रहस्य प्रान विपयह। श्ाधर भाष्यमे जाग्रत्‌ तथा स्वप्न का पाधं्य 
स्पष्टतः प्रतिपादित कियागयाह) स्वप्नमें व्रिवर्यंध करा जच 
अनुमव सिद्धै स्वप्न दामे मतुष्यनाना प्रकार की वस्तुओं करा ( घोडः, 
हाथो, राजपाट, नोग-व्रिलासर आदि ) अनुगव करता हे, परन्तु निद्रा भंग होने पर 
जाग्रत्‌ अवस्थामे अतिहो ये वस्तुथं अतीतके गमंमें विीनदहो जातीं) न 
त्रोडा ही रहता हे, न हाथो ही । चाय्या परलेटा हृञा प्राणी उसी दकश्षामें अपने 
को पड़ा पाता टै 1 अतः इस विपर्यय ज्ञान ( विपरीत बस्तु के ज्ञान) से स्वप्न क 
मिथ्या कहा जाता दह । परन्तु जाग्रत्‌ दला का ज्ञान समान ख्पसे बना स्हतातह्‌। 
कभी उसका विपर्यय ज्ञान नहीं पैदा होता ¦ अतः जाग्रत्‌ को स्वप्न के प्रत्यय कतं 
समान निरालम्ब मानना कथमपि न्यायसिद्ध नहीं है ° कूमारिकने इस आक्षेप 
को नवीन तकंसे पुष्ट कियाद) प्रतियोगी के दृष्ट होने पर जाग्रत्‌ ज्ञान कौ मिथ्या 
कहा जा सकता ह । स्वप्न का प्रतियोगी अनुभवसे सिदधरै, 
जाग्रत्‌ परन्तु जाग्रतु ज्ञान का प्रतियोगी कहीं अनुभूत नहीं होमा । जिते हन 
पदार्थो की प्रत्यक्षतः स्तम्म देखते ह, वह्‌ सदा स्तभ्मदही रहताहं। कनी 
सत्ता अपना स्वरूप बदलकर किसी नये पदा्थंके पमे हमारे सामने 
नहीं आता । अतः प्रतियोगी के न दीख पड़ने से हम जाग्रत्‌ ज्ञान को 
मिथ्या नहीं मान सकते 1: इसके उत्तर मे योगाचार का समाधान दै कि योगियों 
को बुद्धि प्रतियोगिनी होती दै अर्थात्‌ योगी रोग अपने अौकिक ज्ञान के सहारे 
जाग्रत्‌ दशा के मिध्यात्व का अनुमव करते हैँ। परन्तु कुमारि इस तकंको 
सत्यता को स्पष्टतः अस्वीकार करते हं । वे कहते है- “इस जन्म में कोई योगी 
नहीं देखा गया जिसकी वुद्धिमे ज्गतु का ज्ञान मिथ्या सिंद्धहो। योगीको 
अवस्था को प्राप्त करने वाले मानवोंको दशाक्या होगी? उसेर्मै नहीं जानता 13 


करदे 


१. स्वप्ने विपय्यदशंनात्‌ । अविपर्ययाच्चेतरस्मिन्‌ । तत्सामान्यादितरत्रापि 
मविष्यतीति चेत्‌ > > > सनिद्रस्य मनसो दौ्वत्यानिनद्रा मिथ्यामावस्य 
हेतुः । स्वप्नादौ स्वप्नान्ते च सुषूप्तस्यामाव एव । 
( शाबर भाष्य; १।१५; पृऽ ३०) 
२. इलोकवातिक-निराकम्बनवाद इलोक ८८-९० । 
३. इह जन्मनि केषाञ्चिन्न तावदुपकभ्यते । 
योग्यवस्थागतानां तु न विद्मः कि भविष्यति ॥ ( वही इ्छो° ९४ ) 


दा्दांनिक सिदढन्त २२५ 


योगो की बुद्धि वावबुदधि होती है", इसका तो कोई दृष्टान्त मिलता नहीं, परन्तु 
हमारी बुद्धि की जो यह प्रतीति दहै किजो अनुभूत है वह विद्यमानदहै। (यो 
गहीतः स विद्यते ) इसके चिए दृष्टान्तो की कमी नहीं है 1१ 
स्वप्न की परीक्षा बतलाती है कि स्वप्न का ज्ञान निराङम्बन है नहीं । स्वप्न 
प्रत्यय में मी बाह्य आलम्बन उपस्थित रहता है । देशान्तर या कालान्तर मेँ जिस 
बाह्य वस्तु का अनुभव किया जाता दै वही स्वप्न में स्मृतिख्प से 
स्वप्न ज्ञान उपस्थित होती है कि मानों वतंमान देश तथा वतंमानकाल में 
काआधार वहु क्रियाीलहो। स्वप्न की स्मृति केवल इस जन्म की घट- 
नामों पर ही अवलम्बित नहीं रहती, प्रत्युत वहु जन्मान्तर मेँ 
अनुभूत वदार्थां प्रर मी भआश्चित रहती ह । भतः स्वप्न का बाह्य आलम्बन 
भवदर्य रहता है ।२ जाग्रत्‌ दशा में भ्रान्ति के लिए भी बाहरी आलम्बन विद्यमान 
रहता ही है । भिन्न भिन्न स्थानों परर अनुभूत पदार्थो के एकीकरण से रान्ति 
उत्पन्न होती है । उप्त ्रान्तिके लिए भी मौतिक भाधार अवदइ्यमेव विद्यमान 
रहता दै । जल का अनुमव हमने अनेक वार करियादहै तथा सूयंके किरणोंसे 
सन्तप्त बालुका राशि का मी हमने प्रत्यक्ष किया है । इन दोनों घटनाभों को एक 
साथ मिलान से मृग मरीचिकाउ का उदय होता है। अतः रान्ति नाम देकर जिसे 
हम निराघार समज्ञते है वह्‌ मी निराघार नहीं है। उसके व्यि मी आावार- 
मालम्बन है । भतः ज्ञान को निराकम्बन मानना युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता है। 
योगाचार मतम विज्ञान मे भिन्नता की प्रतीति होतीदै। कुमारिका 
पूना है करि अद्रत विज्ञान मे भेद कैसे उत्पन्न हुमा ? वासनाभेद से यह विज्ञान- 
भेद सम्पन्न होता है; यह ठीक नहीं । वासनाभेद का कारण क्या 
ज्ञानको टै? यदि ज्ञानभेद इसका कारण हो, तो अन्योन्याश्रय दोष 
विचित्रता उपस्थित होता है-वासना के भेद से विज्ञानमद तथा विज्ञान 
काष्रह्न के भेद से वासनाभेद। फलतः विज्ञान मे परस्पर भेद 
समञ्ञाया नहीं जा सकता । ज्ञान नितान्त निंर है। अतः 





१. वही ( इलो ° ९५।९६ ) 
२. स्वप्नादिप्रत्यये बाह्य सवंधा नहि नेष्यते , 
सवंत्रा लम्बनं बाह्य °देरका लान्यथात्मकम्‌ । 
जन्मन्येकत्र वा भिन्ते तथा कालान्तरेऽपि वा, 
तद्देशो वाऽ्यदेशो;वा स्वप्नज्ञानस्य गोचरः ॥ (वही, दलोक १०७,१०८} 
३. पूवनुभूततोयं च रदिमितप्तोषरं तथा । 
मृगतोयस्य विज्ञाने कारणत्वेन कल्प्यते ॥ ( वही, दलोक १११ ) 


१५ बो 


# कै च ॐ कुष | च १, 
+ (र ५ ~ र । 
1 बोद्ध-ददांन-मोमांसा 


^ (~ 1) 

उसमे स्वतः भी भेद नहीं हो सकता? । वासना की कल्पना मानकर विज्ञानवादो 
अपने पक्ष का समर्थन करते है । एक क्षण के लिए वाप्तना का अस्तित्व मान मो 
किया जाय, तो वासना ग्राहक (ज्ञाता) में भेद उत्पन्न कर सकती है, परन्तु ग्राह्य 
(ज्ञेय, विषय) में भेद क्योकर उत्पन्न होगा २ ? विषय--घट, पट आदि-विज्ञान के 
ही रूप माने जाति ह, तव घडा व्र से भिन्न कैसे हुआ ? घोड़ाहाथीसे अलग 
कैसे हभा ? एकाकार विज्ञान के खूप होने से उनमें समता होनी चाहिए, विषमता 
नहीं । वासनाजन्य यह्‌ विषयभेद है, यह कथन प्रमाणभूत नहीं है, क्योकि यह्‌ बात 
वासनाः के स्वरूप से विरोधी है । वासना है क्या ? पूवं अनुभव से उत्पन्न संस्कार- 
विशेष ( पूर्वान मवजनित-संस्कारो वासना ) । तव वहु केवल स्मृति उत्पन्न कर 
सकती है, अत्यन्त अननुभूत घटपटादि पदार्थो का अनुभव वह कथमपि नहीं करा 

सकती । अतः वासना विषय की भिन्नता को मलीर्भांति सिद्ध नहीं कर सकती । 
विज्ञान के क्षणिक होने से तथा उसके नाशश्च के पोरे उसकी सत्ता के किसी 
मी चिह्न के न मिलने से वास्य ( वासना जिसमे उत्पन्न की जाय ) तथा वासक 
( वासना का उत्पादक द्रव्य ) मे परस्पर एक काल में अवस्थान 
वासना का नहीं होता । तव दोनों मे "वासना" कैसे सिद्ध होगी ? “वासनाः 
लण्डन का मौतिक्‌ भथंहै किसी वस्तु में गन्व का भंक्रमण ( जैसे कपडे 
को फू से वासना )। यह तमी सम्भव दै जव दोनों पदार्थो 
की एककाकिक स्थिति हो । बौद्धमत में पूर्वक्षण की वासना उत्तरक्षणमें संक्रमित 
मानी जाती है । परन्तु यह सम्मवकैसे हो सकता? पूरवक्षणके होने पर 
उत्तरक्षण है अनुत्पन्न मौर उत्तरक्षण की स्थिति होने पर पूर्वक्षण विनश्टहो गया 
हे । फलतः दोनो क्षणो के समकाल भवस्थान न होने से वासना सिद्ध नहींहो 
सकती । क्षणिक होने के कारण दोनों का व्यापार भी परस्पर नहीं हो सकता । 
जो वस्तु स्वयं नष्ट हो रही है, वह नष्ट होनेवाली दुसरी वस्तु के द्वारा कैसे वासित 
कीजा सकतीहै? क्षण से अधिक उनकी स्थिति मानने पर ही यह सम्भवहो 
सकता है ? मू आक्षेप तो ज्ञाता की सत्तान मानने षरदटै) वासना तो स्वयं 
क्षणिक ठहरी, उसका कोई न कोई नित्य स्थायी आधार मानना पड़ेगा ' तभी 
उसका संक्रमण हो सक्ता है । भाघार की सन्ता रहने पर ही वासना का संक्रमण 
समञ्ञाया जा सक्ता है । रोक में देखा जाता हैक लक्षाकेरगसे एलको 


१, वही ( रलोक १७८-१७९ ) 
२, करर्यात्‌ ग्राहकभेदं सा ग्राह्यभेदस्तु कि कृतः । 
संवित्त्या जायमाना हि स्मृतिमात्रं करोत्यसौ ॥ ( वही, १८१ ) 
३. क्षणिकेषु च चित्तेषु विनाशे च निरन्वये । 
कास्यवासकयोश्चैवमसाहित्यान्न वाना ॥ ८ वही, इलोक १८२ ) 





श्वम \ ज क~ - रसत । 

जरत पा नि 

व ~ 

सीचने पर उसका फल मी उसी रंग का होता है। यहाँ सूक्ष्म लाक्षा के अवयव 
पूलसे फर्म संक्रान्त होति हँ} सत्तः संक्रमणके किए आवार रहता है" । 
परन्तु विज्ञानवाद में स्थायी ज्ञाताकनेन रहनेसे वास्नाका संक्रमणहीकेसे हो 
सकता दै ? फलतः "वासना" मानकर जगत्‌ के पदार्यो की भिन्नता सिद्ध नहींकी 
जा सकती । 
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२--विन्ञानवाद्‌ के दिषय में आचायं शंकर 


दंकराचायं ने ^ ज्ञानवाद के सिद्धान्तो की मीमांसा बडी मामिकता के साय 
कीरै 1 बाह्याथं की सत्ता का अनिपेव करते समय योगाचार की युक्तियोंका 
खण्डन वड़ो तककुशरता के साथ किया है । प्रत्येक बाह्यार्थं की 

बाह्याथं को अनुभूति में बाह्य पदाथं की प्रतोति होती है, इसका अपलाप 
उपलब्धि कयमपि नहीं क्रिया जा सकता । घट का ज्ञान करते समय विषय- 
ख्पसे वट उपस्थित हो हौ जाता है । जिसको साक्षात्‌ उपलन्वि 

हः रही दै उसका अमाव कैपे माना जा सकता है ? उपलन्वि होन पर उस वस्तु 
का अमाव मानना उसी प्रकार विरुद्ध होगा जिस प्रकार मोजन कर तृष्ठ होनेवाला 
व्यक्ति यह कें किन तो मने मोजन किया गीर न मुज्ञ तपि हई है। जिसकी 
साक्षात्‌ प्रतीति होती है उसको असत्य वतखाना तकं तथा सत्य दोनों का गला 
चोटना हे । सावारण लौकिक अनुभव बताता है करि घट, पट आरि पदाथं ज्ञान 
से अतिरिक्त बाहरी ल्पमें त्रिद्यमान रहते हँ । विज्ञानवादी मी इस तथ्य को 
अनंगीकृत नहीं कर सकता । वहं कहता है कि विन्नान बाहरी पदाथं के समान 
प्रतीत होता है। यह समानता को धारणा तमी सिद्ध हो सकती दै जब बाहरी 
वस्तुओं की स्वतन्त्र सत्ता ह्‌।* । विज्ञान घट के समान प्रतीत होता है- इसका 
तात्पयं यह है क्रि घट मी विज्ञान से अतिरिक्त है तथा सत्तावान्‌ है। कोई भी 
यह नहीं कहता कि देवदत्त वन्ध्यापुत्र के समान प्रकाहित होता है; क्योकि 
वन्ध्यापुत्र नतान्त असत्य पदाथं हे । असत्‌ पदाथं के साथ सादृश्य घारण करने 


१. यस्य त्ववस्थितो ज्ञाता ज्ञानाभ्यासेन युज्यते । 
स तस्य वासनाघारो वासनापिस एव वा॥ 
कुसूमे वीजधूरादे्यंल्लाक्नाद्यपसिच्यते । 
तदरूपस्यैव संक्रान्तिः फले तस्येत्यवासना ॥ ( वही, इलोक १९९-२०० } 
२. यदन्तज्ञेयरूपं तदु बहिवंदव मासते इति । तेऽपि सवंलोकप्रसिद्धा वहिरव- 
भासमाना संविदं प्रति लभमाना प्रव्याख्यातुकामाश्च बाह्यमर्थं बहिवंदिति वत्कारं 
कुवन्ति । ( ब्रह्मसूत्र २।२।२८ शांकरमाष्य ) 
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का प्रह्न ही उपस्थित नहीं होगा । अतः विज्ञानवादो कोभी अपने मतसेहो 
बाह्याथं की सत्यता मानना नितान्त युक्ति-युक्त दे । 


अथं तथा उसका ज्ञान सदा भिन्न होते हं । वट तथा घट.ज्ञान एक ही वस्तु 

नहीं है । "घट का ज्ञान" तथा "पट का ज्ञान"-यहाँ ज्ञान की एकता वनी हुई है, 
परन्तु विहोषण रूप से घट तथा पट की भिन्नता ह । शुक्ल गाय 

अथं ज्ञान ओर कृष्ण गाय- यहां गोत्व में कोई भेद नहीं, विशेषण्प 
को भिन्नता णुक्लता तथा कष्णतामें ही भेद विद्यमान है 1 अतः अर्थं तथा 
: निका मेदस्पष्टदटै। दोनोंको एकाकार ( जैसे विज्ञानवादी 


कहता है ) नहीं माना जा सक्ता । 


स्वप्न ओर जागरिति का अन्तर 


बाह्यां का तिरस्कार करने वे विज्ञानवादी को जागरित दशा में अनु- 
भूयमान पदार्थो को सत्ताहीन मानना पड़ता है । तव उसकी दष्टमें स्वप्नमें 
अनुभूत वस्तु ओर जागरित दशा मे अनुभूयमान वस्तुमें किसी प्रकारका भेद 
नहीं है । परन्तु दोनों वस्तुगों मे इतना (पष्ट वैवम्यं दीख पडता ह कि दोनों 
को एक माना नहीं जा सक्ता । वैधम्यं क्या? वाव तथा बाधका अमाव । 
स्वप्न की वस्तु जागने पर बाधित हो जाती दहै । स्वप्नमे किसीने देखा कि वह 
बड़ मारी जन-समूह मे व्याख्यान दे रहा था, परन्तु जागने पर वहु अपने को 
उक्ती चारपाई पर अके चुपचापलेटे हुए परातादहै। न तो जन-समुदायमें वह्‌ 
है, न उसने बोलने के लिए मुंह खोलादहि। तव उसे निद्रा के कारण अपने चित्त 
के म्लान होने कीश्नान्तिका उसे पता चलता हैँ । यहां जागने पर स्वप्न के 
अनुमव का सद्यः बाघ ( विरोध ) उपस्थित होता है । जागरितमेतो एेषा कभी 
मी नहीं होता । जागरित दञ्चा की अनुभूत वस्तुएं ( घट, खम्भे तथा दीवाङ) 
किसी मी दश्ा में बाधित नहीं होती है । अतः जागरित ज्ञान को स्वप्न के समान 
बताना बड़ी मारी भू है । यदि दोनों एक समान ही होते, तो स्वप्न में घोड़े 
पर चढकर काशी से प्रयाग जाने वाका व्यक्ति जागने पर अपने को प्रयागणमें 
पाता । परन्तु एेसी घटना कमी नहीं घटित होती ` । 





१. वंधम्यं हि भवति स्वप्नजागरितयोः । कि पुनर्वेघम्यंम्‌ ? बावावाधाविति 
ब्रमः 1 बाध्यते हि स्वप्नोपरब्धं वस्तु प्रतिबुद्धस्य मिथ्या मयोपङ्ब्घो महाजन- 
समागम इति! नैवं जाग्तोपलन्धं वस्तु स्तम्भादिकं कस्याञ्चिदप्यवस्थायां बाघ्यते । 

( शांकरभाष्य २।२।२९ ) 
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स्वप्न = स्मृति ; जागरित = उपरब्धिः-- 

स्यप्न ओर जागरितके ज्ञानम स्वरूप का भी भेद हे। स्वप्नजान स्मृति है 
ओर जागरित ज्ञान उषरल्धि ( सद्यःप्रतीत अनुभव ) है) स्मरण गौर अनुभव 
का भेद इतना स्पष्टटे कि साधारण व्यक्ति भी इसे जानता टै। कोमल चित्त 
पिता कहता हे कि मँ अपने प्रिय कनिष्ठ पुत्रका स्मरण करता हूं, परन्तु पता 
नहीं । पानि कै लिए व्याक्रुल हू, पर मिलता नहीं 1 स्मरणम तो कोई रुकावट 
नहीं । जितना चाहिए उतना स्मरण कोजिए । अतः भिन्न होने से जागरित ज्ञात 
को स्वप्न ज्ञान के समान मिथ्या मानना तकं तथा लोक की भूयसी मवहेलना टे ^। 

विज्ञानवाद के सामने एक विकट समस्था है-- विज्ञान मे विचित्रता की उत्पत्ति 
किस प्रकारसे होतीदटे? हम बाह्य अथं की विचित्रता को कारण नहीं मान 
सकते, क्योकि बाह्य अधं तो स्वयं असिद्ध है 1 भतः वासना की विचित्रता को 
कारण माना जाताहें1 परन्तु "वासनाः की स्थिति के हौ लिए उपयुक्त प्रमाण 
नहीं भिलता~ ¦ अथं की उपलल्वि ( प्राक्षि ) के कारण नाना प्रकार की वासनां 
होतो है, परन्तु जव अथं ही नहीं, तव उसके ज्ञान से उत्पन्न वासना की कल्पना 
करना हौ अनुचित है । "वासना" में विचित्रिता किस कारणसे होगी १ अथं विचित्र 
होति हँ । उतः उनकी उपलब्धि के अनन्तर वासना मी विचित्र होती है। परन्तु 
विज्ञानवाद मे यहु उत्तर ठीक नहीं । एक वात ध्यान देने की है कि वासना संस्कार- 
विहोष टे जौर स्कार विना आश्रय के टिक नहीं सकता । रोक का मनुभव इस 
वातत का साक्षी ह्‌, परन्तु बौदढमतमें वासना का कोई आश्रय नहीं । “आख्य विज्ञानः 
को इस कायं के लिए हुम उपयुक्त नहीं पाते, क्योंकि क्षणिक होने से उसका स्पष्टख्प 
अनिश्चित हे । अतः प्रवृत्ति-विज्ञान के समान ही वहु वासना का अधिष्ठान नहीं 
हो सकता । अधिष्टान चाहिए कोई सर्वाथंदर्शी, नित्य, त्रिकालस्थायी, कूटस्थ 
पदाथं । “आकलयविज्ञान' को नित्य कूटस्थ माना जाथगा, या उसकी स्थितरूपता 
होने पर सिढान्त की हानि होगी । अत्तः बाध्य होकर वासना" को समस्या 
अनिर्धारित रह्‌ जाती हेड । 

एसी विरुद परिस्थिति मे जगत्‌ की सत्ता को हेय मानना तथा केव विज्ञान 
की सत्ता मे विश्वास करना तकं की महतौ भवहेलना है 1 

आत्मा को पच्च स्कन्धात्मक मानने से निर्वाण को महती हानि पहंचती है । 





१. अपि च स्मृतिरेषा यत्‌ स्वप्नदशंनम्‌ । उपरन्विस्तु जागरितदशंनम्‌ ॥ 
स्मृत्युपलब्ध्योश्च प्रत्यक्षमन्तरं स्वयमनुभरयतेऽंनिप्रयोगात्मकमिष्टं पृत्रं स्मरामि 
नोपलभे, उपलन्घुमिच्छामोति, ( वही ) । 

२. द्रष्टव्य शांकरभाष्य २।२।३० 

३. शांकरभाष्य २।२।३१ 
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जिस स्कन्ध-पञ्चक ने पुण्य-संभार का अजन किया बह तो अतीत की वस्तु बन 
गया । एेसी दशा मे निर्वाण तथा उसके उपदेश की व्यर्थता 
वासनाके सिद्धहो जयेगी । इस वैषम्यको दूरकरनेके चयि दतौद्धोंने 
विषयमे वासना का अस्तित्व स्वीकार कियादहैं। जिस प्रकार ट्टी हई 
हेमचन्द्र मोतो कौ मालाओं कौ मनिकाको एक साथ मिलाकर गूंथने के 
का मत चयि सूत की भावकह्यकता होती है; उसो प्रकार छिन्नभिन्न होने- 
वाले क्षणो में उत्पन्न होनेवाले ज्ञान को एक सूत्रमे वधन वारी 
सन्तान परम्परा ( ज्ञान का प्रवाह) का नाम वास्नादटे। पूवं ज्ञान से उत्तर. 
काकिक ज्ञान मे उत्पन्न शक्ति को बोद्ध खोग वासना कहते है । यहाँ विद्वानों के 
अनेकं आक्षेप हैँ । प्रथम वासना का क्षणसन्तति के साथ टठीक-ठीक सम्बन्व नहीं 
जमता भौर वासना निविषय ही ठहरती है । रोकव्यवहार में वासना का मौतिक 
अथं किसी वस्तु मे गन्ध के संक्रमणसे है। यह तभी संभव हं जव इसका कोई 
स्थायी आधार हो । स्थायी वख के विद्यमान रहने पर मृगमद ( कस्तूरी ) क 
द्वारा उसे वासित करना युक्तियुक्त है । परन्तु बौद्धमत मे पञ्चस्कन्धों के क्षणिक 
होने से वासना के ययि कौन पदार्थं आघार वेगा? सी दज्ामें वासना की 
कल्पना समीचीन नहीं प्रतीत होती । इसयख््यि वासना की कल्पना से अनात्मवाद 
को दानिक च्रुटि से हम कदापि बचा नहीं सकते । अतः हम वासना की कल्पन) 
को बौद्ध-दशंन मे प्रामाणिक नहीं मान सकते । 


इतना खण्डन होने पर भी विज्ञानवाद की विशिष्ट्ताके स्वीकारसे हम 
पराङ्मुख नहीं हो सकते । विज्ञानवाद की दाशंनिक इष्टि निषयीगत भ्रत्ययवाद 
कीदहै1 इसने यथाथंवाद की त्रुटियों को दिखाकर विद्धारों की हष्टि प्रत्ययवाद 
की सत्यता की भओर आकृष्ट की । रेतिहासिक टष्टि से इसका उदय शृन्यवादौ 
माध्यमिको के अनन्तर हुभा । शून्यवादियों ने जगत्‌ को सत्ता को शून्य मानकर 
दशंन मे तकं तथा प्रमाणक किए कोई स्थान हौ निर्दिष्ट नहीं किया। शून्य 
की प्रतीति के किए प्रातिम ज्ञान को आवद्यक बताकर शुन्यवादियों ने साधारण 
जनता को तकं तथा युक्तिवाद के अध्ययन से विमूख वना दिया था, परन्तु विज्ञान 
वादियों ने विज्ञान के गौरव कां विद्वानों के सामने प्रतिष्ठित किया । माध्यमिक 
कार मे न्याय-श्चाख्र की प्रतिष्ठा करनेका समभर श्रेय इन्हीं विज्ञानवादी भाचार्यो 


१. वासनेति पुवंज्ञानजनितामुत्तरज्ञाने रक्तिमाहुः । 
( स्याद्रादमञ्जरी, रोक १९ ) 


हेमचन्द्र ने तथा उनके टीकाकार मत्च्षिण ने स्याद्रादमञ्जरी मे वासना का 
विस्तरत खण्डन किया है । देखिये-(स्याद्वादमञ्जरी इछोक १९ को टीका ) 
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को प्राप्त है । भालयविज्ञान" की नवीन कल्पना कर इन्होंने जगत्‌ के मूक में फिथी 
तत्त्व को खोज निकारने का प्रयत्न किया, परन्तु उन्होने अपने बौद्धघमं के 
अनुराग के कारण उसे भपरिवतंनक्षीर मानने से स्पष्ट अनङ्खीकार कर दिया। 
फलतः “तथता' तथा “आ ख्यविज्ञानः दोनों की कठ्पना नितान्त ॒वुंवरी ही रह 
गई ठे । अन्य दाशंनिकों के आक्षेषों का लक्षय यही कल्पना रही है, परन्तु यह 
तो मानना ही पड़ेगा कि विज्ञानवाद ने वसुबन्धु, दिड्नाग तथा घमंकीति जैसे 
प्रकाण्ड पण्डितो को जन्म दिया जिनकी मौलिक कल्पनाये प्रत्येक युग मे विद्वानों 
के आदर तथा आश्चर्यका विषय वनी रहंगी । बौद्ध न्यायशास्र का भम्युदय 
विज्ञानवाद की महती देन दे । 





माध्यमिक 
८ गुन्यवाद , 


यः प्रतीत्य षमुसपाद्‌ः शल्यतां तां प्रचद्महे । 
सा प्रज्ञपिरुपादाय प्रतिपत्‌ सेव मध्यमा ॥ 
( नागाजुन- माध्यमिककारिका २४११८ )` 
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माध्यमिक मत वुद्धदशंन का चूडान्त विकास माना जाता है! इसका मूल 
मगवान्‌ तथागत की रिक्षामों मेही निहित दै। यह सिद्धान्त नितान्त प्राचीन 
हे । भआचायं नागार्जुन के साथ इस मत का धनिष्ठ सम्बन्ध होने का कारण यह्‌ 
ठै कि उन्होने इस मत की विपुल तारिक विवेचना की । श्रज्ञापारमिता सूत्रो" में 
इस मत का विस्तृत विवेचन पहले ही से किया गयाथा। नागान ने इस मत 
की पुष्टि के लिए “माध्यमिक कारिकाः की रचना की जो माच्यभिकों के सिद्धांत 
प्रतिपादन के किए सर्वंप्रघान ग्रन्थरत्न है। बुद्ध के "मध्यम मार्गे" के अनुयायी 
होने के कारण ही इस मतकफका यह नामकरण दहै। बुद्ध ने नैतिक जीवनमे दो 
जन्तो को- अखण्ड तापस जीवन तथा सौम्य मोगविलास को-छोडकर बीच के 
मागं का अवलम्बन किया । तच्वविवेचन में शाइवतवाट तथा उच्छेदवाद के दोनों 
एकाद्धो मतोका परिहार कर अपने “मध्यम मतः का ग्रहण किया । बुद्ध के 
'्रतीत्यसमूस्पादः के सिद्धान्त को विकसित कर शून्यवाद" की प्रतिष्ठा की गड 
है । मतः बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित मध्यम मागं के हढ्‌ पक्षपाती होने के कारणं 
यह मत माध्यमिक" संज्ञा से अभिहित किया जाता है तथा “बुन्य" को परमां 
मानने से “शून्यवादी कहा जाता दै । प्रकाण्ड ताङ्किकों ने अपने ग्रन्थ किखकर इस 
मत का प्रतिपादन किया । इन भाचार्थो के संक्षिप्त परिचय के भनन्तर इस मत 
मे दार्शनिक तथ्यों का वणन किया जायगा । 


माव्यमिकर साहित्य का विकास बौद्ध पण्डितो की ताक्रिक वृद्धिका चरमं 
परिचायक ह । शून्यता का सिद्धान्त प्रज्ञापारमिता, रत्नकरण्ड आदि सूरो मे उष- 
रन्ध होते के कारण प्राचीन है, इसमें तनिक भमी सन्देह नहीं । परन्तु प्रमाणो के 
द्वारा शून्यता के सिद्धान्त को प्रमाणित करने का सारा श्रेय मायं नागाजंन को है । 
इन्टोने माध्यमिक कारिका लिखकर अपनी प्रौढ़ ताकिक शक्ति, अलौकिक प्रतिमा 
तथा असामान्य पाण्डित्य का परणं परिचय दिया है। इस जगत्‌ की समस्त घार- 
णाभों को तकं की कसौटी पर कस कर निराधार तथा निमू र उद्घोषितं करना 
आचार्य नागाजुन का ही कायं था । इनके साक्षात्‌ रिष्य आयदेव ने गुर के माव 
को प्रकट करने के चयि ग्रन्थ की रचना की गौर रून्यता के सिद्धान्त का स्पष्टी- 
करण किया । यह्‌ विक्रम की द्वितीय शताब्दी की घटना है 1 तीसरी गौर चौथी 
सदी मे कोई विरिष्ट विद्वान्‌ नहीं पैदा हुमा । पांचवीं शताब्दी मे विज्ञानवाद का 
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भरावल्य रहा । छटी शतान्दी मे माध्यमिक मत का एक प्रकार से पुनस्त्थान हुञा । 
दक्षिण मात मे इस मत का वौोलवाला था । इस समय दो महापण्डितों ने चून्य- 
वाद के सिद्धान्त को अग्रसर किया । एक थे (चायं भव्य या भावविवेक जिनका 
कायषेत्र उड़ीसा था भौर दूसरे ये आचायं बुदूधपाछ्ति जो भारत के पदिचिमी 
श्रदेश वमौ ( गुजरात ) में अपना प्रचार कायं करते थे । इन दोनों आचार्यों की 
दाशंनिकर हृष्टि मे भेद है । बुद्धपालित ने शून्यता की व्याख्या के लिये समस्त तकं 
की निन्दा कीट । उनको दृष्टि में शन्यता का ज्ञान केवर प्रातिभ~चक्षुकोहीहो 
सकता है , इस सम्प्रदाय का नाम हुजा “माध्यमिक प्रासद्धिकः 1 उधर आचायं 

मव्य बड़े ही निपुण ताक्रिक थे। उन्होने तथा उनके अनुयायियों ने नागार्जुन के 
सृक्ष्म तथ्यो को समञ्ञाने कै लिये स्वतन्त्र तकं की सहायता ली। इसय्यि इस 
सम्प्रदाय का नाम हुआ “माध्भमिक स्वातन्त्रिकः। इसका प्रमाव तथा प्रचार 
पहले सम्प्रदाय की अपेक्षा कहीं अधिक हुमा । सप्तम दाताब्दी में आचायं चन्द्र 
कीति ने शून्यता के सिद्धान्त का चरम विकास क्िया। ये दोनीं मताों कै जान 
कार थे परन्तु स्वयंये बुद्धपालितं के सम्प्रदायके हट अनूययी थे । अपनी 
व्याख्या स इन्होने मब्य के सम्भ्रदाय के प्रभुत्व को उखाड़ दिया । ये बून्यवाद के 
माननीय भाष्यकार माने जाते हँ तथा तिन्वत, मंगोलिया ओर अन्य जिन देशों 
मे श॒न्यवाद का प्रचार है वहां सवत्र इनक) गौरव अक्षुण्ण समज्ञा जाताहं। 


शुन्यवादौ आचायंगण 

( १) आचायं नागाजुन- 

ये ही शून्यवाद के प्रतिष्ठापक आचायं थे । इनका जन्म विदमं ( बरार) में 
एक ब्राह्मण के घर हुभा था । इनके जीवनचरित के विषय मे अलौकिक कहानियां 
प्रसिद्ध है जिनका उल्लेख बुस्तोन ने अपने इतिहास में किथप ह । इन्होने ब्राह्मणों 
के ग्रन्थों का गम्मीर अध्ययन किया था । भिक्षु वनने पर बौद्ध ग्रन्थों का मीगनु- 
शीलन उन्होने उसी गम्मोरता के साथ किया । ये विशेषतः श्रीपवंत पर रहते थे जौ 
उस समय तन्त्र मन्त्र के ल्यि बडा प्रसिद्धथा। ये वैयक तथा रसायन शख्रकं 
भी आचायं बताये जाते है। अलोक्तिक कत्पना, अगाघ विद्वत्ता तथा प्रगाढ तान्ति- 
कृता के कारण इनकी विपुल कीति मारत के दाशंनिक जगत्‌ मे सदा अक्षुण्ण 
वनी रहेगी 1 ये आन्ध्र राजा गौतमीपुत्र यज्ञक्री ( १६६-१९६ ई० ) के सम- 
कालिक माने जाते ह । 

नागार्जुन के नाम से एेसे तो बहुत से ग्रन्य प्रसिद्ध हैँ परन्तु नीचे लिखि ग्रन्थ 
इनकी वास्तविक तिर्या प्रतीत होती ह :- 

१ माध्यमिक कारिका-माचायं की यही प्रधान रचनाटे\ इसका दूसरा 


एतिहासिक विवरण २३७ 


नाम “माव्यमिक शाख" भी है जिसमें २७ प्रकरण है । इसकी महत्वगारी वृत्तियों 
मे मव्यक्रत श्रज्ञाप्रदीप" तथा चन्द्रकीति विरचित श्रसन्नपदा" प्रसिद्ध है" । 


२ युक्तिषष्टिका- इसके कतिपय इलोक बौद्ध ्रन्थों मे उद्धृत मिलते है । 


३ प्रमाणचिध्वंसन - ¦ इन दोनों ग्रथो का विषय तकंशाख्र दहै । प्रमाण 
४ उपायकोशल्य-- । का खण्डन तीसरे ग्रन्थ का विषय है मौर 


प्रतिवादी के ऊपर विजय प्राप्त करने के ल्यि जाति, निग्रहस्थान आदि साघनों 
का वर्णन चौथे ग्रन्यमें क्ियागयादहै। ये अन्तिम तीनों श्रन्थ मूल संस्कृत में 
उपक्न्य नहीं हे । 

५-- विग्रह व्थावतंनो -- इस ग्रन्थ मे श॒न्यता का खण्डन करनेवारी 
यृक्तियों की निःसारता दिखाकर शृन्यवाद का मण्डन किणागयादै। इसमें 
७२ कारिकायें ह । आरम्म की २० कारिकाभोंमे श्ुन्यवादमें विरोधियोंका 
पुवंपक्ष है तथा अन्तिम ५२ कारिकाभों में उत्तर पक्ष प्रतिपादित किया गया है। 

६ सुष्टट्लेव-इस ग्रन्थ का मूल संस्कृत उपलन्व नहीं होता । केवल 
तिव्वतो अनुवाद मिलता है । इसमे नागाजुन ने अपने सुहृद्‌ यज्ञश्री श्ातवाहन 
को परमाथं तथा व्यवहार कौ शिक्षादीदह। 

७ चतुःस्तव-यह चा९ स्तोत्रोका संग्रह है जिनके नामये ह निरूपम- 
स्तव, अचिन्त्य स्तव, रोकातीत स्तव तथा परमाथं स्तव । इनमे आदि ओर अन्त 
वाले स्तोत्र ही मूक संस्कृत मे उपलब्ध हुये हैँ । अन्यदो का केवर तिन्बती 
अनुवाद मिक्ता है । ये बड़े ही रमणीय हँ । 

२ आयदेव ( २०० ई०-२२४ ई० }- 

चन्द्रकीति के व्णनानुसार ये व्िहपुर के राजा के पुत्र थे। इस सिहपुर को 
कुछ खोग॒ हक द्वीप मानते हँ मौर कुछ विद्वानु इसे उत्तर मारत मे स्थित 
वताते है । आचायं नागार्जुन का शिष्य बनकर इन्होने समग्र विद्याओं तथा 
आस्तिक ओर नास्तिक समस्त दशंनों का अध्ययन किया 1 बुस्तोन ने इनके जीवन 
की एक अलौक्रिक घटना का उल्लेख क्रिया हं । मातृचेट नामक किसी ब्राह्मण 
पण्डित को हराने के लिये अपने नालन्दा के भिक्षुओं ने श्रौपवंत से नागार्जुन को बुलाया ॥ 
इन्होने इस काये के लख्ियि अपने रिष्प्र आयदेव को भेजा । रास्ते मे किसी वृक्ष- 
देवता के मौगिने पर आयेदेव ने अपनी एक . ओंख समर्पित कर दो । नालन्दा 
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१. श्रसन्नपदा' के साथ माध्यमिक कारिका" बिन्छोधिका बुद्धिका सीरिज 
न° ४मे प्रकारित हुई दै। 

२. विहार की रोघ पत्रिका भाग २३ मे राहु सांकृत्यायन द्वारा सम्पादित 
तथा डा० तुली द्वारा ?6-21&८2& 1.06 मे अनुदित । 


२२८ बोद्ध-द्शंन-मीमांसा 


पहुंचने पर इनको एकाक्ष देवकर जव मातृचेट ने इनका उपहास किया तब 
इन्होने वड़े दपं के साथ कहा क्रि जिस परमार्थं को शंकर मगवान्‌ तीन नेत्रो से 
नहीं देख सकते, जिषे इन्द्र अपनी हजार आंखों से भी साक्षात्‌कार नहीं कर सकते 
उसी तत्व को इस एकाक्ष भिक्षु ने प्रत्यक्ष क्रिया हौ । अन्त में इन्होने उस ब्राह्मण 
पण्डित को हरा कर वौद्धधमं मे दीक्षित किया । इस कथ।नक से यह्‌ प्रतीत होता 
हैकरिये काने थे, क्थोकि ये “काणदेव" के नामसे मी प्रसिद्ध ये । सन्‌ ४०५ ई० 
के आसपास कूमारजौव ने इनके जोवनचरित का चीनी म'षामें अनुवाद क्रिया । 
इरुसे पता कुगता है कि जंगल मे जव ये ध्यानावस्थ थे तव इनके द्रारा परास्त 
किये गये किसी पण्डित के शिष्य ने इनका वच कर दिया१ । 
ग्रन्थ 

बुस्तोन के अनुसार इनके ग्रन्थो की संख्या दस हँ जिनमें प्रथम चार ग्रन्थ 
शून्यवाद कं प्रतिपादन में लिलि गये हैँ ओर अन्य छह ग्रन्थ तन्त्रशाछ्र से सम्बरन्व 
रखते है- 

१ चतुःकातक । २ माध्यमिकहस्तबालप्रकरण । ३ स्खलितभ्रमथनयुक्तदेतु- 
सिद्धि । ४ ज्ञानसारसमृच्चय । ६ च्यमिरायनप्रदीप । ६ चित्तावरणविशोधन । 
७ चनुःपीठ तन्त्रराज। ८ चतुःपीठ-साघन। ९ ज्ञानडाकिनी साधन । 
१० एकद्रूमपञ्ञिका । 

( १) चतुःरतक--इस ग्रन्थ में सोलह भव्याय हं ओर प्रत्येक अध्याय 

म २५ कारिकायें हैँ । वमंपाल गौर चन््रकीतिने इस पर टीकाये ज्वी थीं 
जिनमें घ्म॑पाल की वृत्ति के साय इस ग्रन्थ के उत्तराघं को ह्वंनसाद्ध ने (५५० ई ०) 
चीनी भाषा में अनुवाद किया था । चीनी माषा में इस ग्रन्थ को ˆशतश्ाख्रवैपुल्यः 
कहते है । चन्द्रकीति की वृत्ति तिबञ्बतीय अनुवाद में पूरी मिलती है । मूर संस्कृत 
मे इसका कुछ ही अंश मिक्ता है। प्रथम दो शतकों को घमंशासन-शतक 
८ बौद्धघमं का ज्ाख्जीय प्रतिपादन ) तथा अन्तिम शतकद्वय को विग्रह्‌-शतक 
(परमतखण्डन ) कहते है । यह ग्रन्थ “माध्यमिककारिका के समान ही शुन्यवाद 


.का मू ग्रन्थ हैर | 
१. बुस्तोन-- हिस्ट्री अ।फ बुधिजम माग २ पृ० १३०-२२। 
सोगेन-सिस्टम्प भाफ वुधिस्टिक थाट पृ० १८६- ९४। 


डा० विन्टरनिट््‌ज--हिस्द्री आफ इण्डियन किट्‌रेचर, 
( माग २ प° ३४९-३५२ ) 


२. “चतुःशतकः के मूर संस्कत के कतिपय अंशो का संस्करण हरप्रसाद 
शाखी ने 7/€00075 2 1116 4812616 80०6८४४ ग ए€णहथ के खण्ड ३ 
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{ २) चित्तविशुद्धिभ्रकरण --वुस्तोन ने भपने इतिहासमं इत ग्रन्थका 
नाम “चित्तावरण विशोधन" लिखा है। इस ग्रन्थ मेंब्राह्मणों के कमंकाण्डकाभी 
खण्डन है 1 इसमे वहुत सी तान्त्रिक बातें हं । वार ओौर राशियों के नाम मिलने 
से विद्वानों को सन्देह है कि यह प्राचीन आयंदेव की कृति न होकर किसी नवीन 
आयदेव की रचना है । 


( २) हस्तवालघ्रकरण या मुष्टप्रकरण-इस ग्रन्थ को डा० टामसतने 
चीनी भौर तिन््रतीय अनुवादोंके आधार से संस्कृत में पुनः अनूदित कर 
प्रकाशित किथा हैः । यहु ग्रन्थ बहुत दही छोटा है। इसमें केवर छह्‌ कारिकायें है । 
आदि की ५ कारिकाभों में जगत्‌ के मायिक रूपका वणन है। अन्तिम कारिका 
मे परमार्थ का निरूपण है । दिङ्नागने इन कारिकाभों पर व्याख्या लिली थी 
जिहके कारण यह ग्रन्थ दिङ्नाग की कृतियो मे ही सम्मिलित किया जाता है । 


२३ स्थविर बुद्धपार्ति- 


ये पांचवीं शताब्दी के आरम्भ मे हुए थे । जाप महायान सम्प्रदाय के प्रमाण- 
भूत आचार्यो मेसेदहैं। नागान की माध्यमिक कारिकाः के ऊपर उनकी ही 
लिखी “अकूतोमयाः नामक व्याख्या का जो अनुवाद भाजकरू तिब्बतीय माषामें 
मिलता है उप्के अन्त में माध्यमिक दरशन के व्याख्याता अठ आचार्यो के नाम 
पाये जाते हैँ । स्वविर बद्धपाकिति भी उनमेंसे एक दहं। इन्होने नागार्जुन कौ 
माध्यमिक कारिका" के ऊपर एक नवीन वृत्ति क्िखी दै जिसका मुरु संस्कृत ख्प 
अमी तक प्राप्त नहीं हुभा है । वुद्धपाकित भी प्रासंगिक मत के उद्धावक माने 
जाति हैं। इस मत का सिद्धान्त यह दहै कि अपने मत का मण्डन करने के किए 
रास्त्राथं मे विपक्षी से एसे तकंयुक्त प्रन पूछे जाथ जिनका उत्तर देने से उसके 
कथन स्वयं ही परस्पर विरोवो प्रमाणित हो जयि तथा वह्‌ उपहासास्पद बनकर 
पराजित हो जाय । इनके इस न्यायसिद्धान्त को मानने बाले अनेकं शिष्य मो 
हए । इनकी प्रसिद्धि इसी कारण हे । 


संख्या ८ पृण ४४६-५१४ कलकत्ता १९१४ मे प्रकाशित किया है म्रच्थके 
उत्तराघं को विघुशेखर शास्त्री ने तिञ्बतोय अनुवाद से संस्कृत मे पुनः अनूदित 
कर विश्वभारती सीरिज नं० २ में प्रका्ित किया दहै। 

१. हरप्रसाद शास्ज्ञी ]. 4. 8. 8. ( 1898) 2. 175. 

२. टामस . ९, 4. 8. ( 1918 ) २. 267. 

३. इसका तिन्बतीय अनुवाद का सम्पादन डा० वालेजर ने किया हे । 
द्रष्टव्य बुद्धग्रन्थावली माग १६1 


२४० बो द्ध-द्शंन-मीमसां 


४ भावविवेक- 

चीनी लोगों ने इनका नाम “माविवेकः लिखादठै। इन्हींकानाम “भव्यः 
मी था। इन तीनों नामों से इसकी सुप्सिद्धिटै। ये बौद्धन्याय में स्वतन्त्र मतके 
उद्धावक थे । इस मत के अनुसार माध्यमिक सिद्धान्तो की सत्ता प्रमाणित करने 
के लिए स्वतंत्र प्रमाणो को देकर विपक्षी को पराजित करना चाहिए । इनके नाम 
से अनेक ग्रन्थ मिलते हैँ 1 जिनका तिव्बतीय या चीनी माषा में केवर अनुवाद ही 
मिक्ता है । मूल संस्कृत ग्रन्थ को अभी तक कहीं प्राप्ति नहीं हुई दै 1 इनके 
ग्रन्थों के नाम ये है- 

( १) माधच्यमिककारिकाव्धाख्या--इस ग्रन्थ में नागार्जुन के ग्रन्य को 
व्याख्या की गई है । इसका तिञ्त्रतीय अनुवाद हो भिकता हे । 

( २ ) मध्यमहदयकारिका-डा० विद्याभूषण ने इसके नाम से इस प्रन्य 
का उल्लेख किया है । सम्मवतः यह्‌ माध्यमिक दान पर कोई मौलिक ग्रन्थ होगा, 

( ३ ) मध्यमाथंसंग्रह-इस ग्रन्य का तिन्त्रतीय माषा मे अनुवाद 
मिक्ता है । 

( ४) हस्तरत्न या करमणि-इस ग्रन्थ का चीनो माषा मे अनुवाद 
मिलता है । इसमे इस आचायंने यह सिद्ध कियादहै कि वस्तुओं का वास्तविक 
रूप, जिसे (तथता या “धममंता" कंठते है, सत्ता विहीन है । इसी प्रकार इसमे आत्मा 
को मी मिथ्या सिद्ध किया गया है । 

५ चन््रकोति- 

छटीं शताब्दी मे चन्द्रकीति ही माध्यमिक सम्प्रदाय के प्रतिनिधि थे । तारा- 
नाथ के कथनानुसार ये दक्षिण भारत के समन्त नामक किसी स्थानम पैदा हुए 
थे । लडकपन मे ये बड़ बुद्धिमान्‌ थे । आपने भिक्षु बन कर अति शोश्र समस्त 
पिटकों का ज्ञान प्राप्त कर ल्या । बुद्धपाल्िति तथा मावविवेक के प्रसिद्ध शिष्य 
कमलखवुद्धि नामक चायं से इन्होने नागार्जुन के समस्त ग्रन्थों का अध्ययन किया 
था। पीछे ञापघमंपाकके मो रिष्यथ । महायान दशंनमें आपने प्रगाढ 
विद्वत्ता प्राप्त की । अध्ययन समाप्त करने पर इन्होने नालन्दा महाविहार में अध्या- 

पक का पद स्वीकार किथा । योगाचार सम्प्रदाय के विख्यात भाचायं चन्द्रगोमिन्‌ 
के साथ इनकी बडी स्पर्धा थी । ये प्रासंगिक मत के प्रधान प्रतिनिधिये। 

( १ ) माध्यमिकावतार-इसका तिञ््रतीय अनुवाद मिल्ताहै। यह 
एक मौखिक ग्रन्य है जिसमे शून्यवाद" की विशद व्याख्याकी गईदै। 

(२ ) प्रसन्नपदा-यह नागार्जुन को “माध्यमिककारिका की सुप्रसिद्ध 
टीकाटै जो मूल संस्कृत मे उपलन्व हुई है तथा प्रकाशित हुई है । यह्‌ टीका 
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वड़ो हु प्रामाणिक मानौ जाती दै। इसका गद्य दाशंनिक होते हुए मी अत्यन्त 
सरस है तथा प्रसाद-गुण विशिष्ट गौर गम्भीर है। इसके विना नागार्जुन का 
माव समञ्चना कसिनि हे । 

( ३ ) चतुःरातक टीका-यह्‌ ग्रन्थ आर्यदेव से चतुःशतक नामक ग्रन्थ 
की व्याख्या है । 'चतुःशतक' तथा इस टीकाकाङ्छही भारम्मिक माग मल 
संस्छृतमे मिका जिसे डा० हरभ्रसाद शाघ्नीने सम्पादित कियाद । इधर 
विशरुशेखर शास्रीः ने ८ से १६ परिच्छेदो का मूक तथा व्याख्या तिब्वतीय अनु- 
वाद स पुनः संस्कृत मे निर्माण किया है । माध्यमिक सिद्धान्तो के स्पष्टीकरण के 
रए सुन्दर आख्यान तथा उदाहुरणों के कारण यह्‌ ग्रन्थ नितान्त महृत्वपुणं 
माना जाता हे । 

६ रान्तिदिव- 

तारानाथ के कथनानुसार ये सुराष्ट्‌ ( वतंमान गुजरात ) के किसी राजा 
कल्याणवर्म॑न्‌ के पुत्र थै । तारा देवी के प्रोत्साहन से इन्होने राज्य सहासन छोड- 
कर वौद्ध घमं स्वीकार कर लिया । इन्ोने बौद्ध घमं की दीक्षा मञ्जुश्री की 
अनुकम्पा से प्राप्त कौ । नालन्दा विहार के सर्वेशचेष्ठ पण्डित जयदेव इनके दीक्षा 
गुरु ये । ये जयदेव घरम॑पाल के अनन्तर नालन्दा के पीठस्थविर हृए । बुस्तोन 
ने इनके महत्वपूणं कार्थो का विवरण विस्तारपूर्वक दिया हेञ । 

इसके तोन ग्रन्यों के नाम उपलन्व होते है्-(१) शिक्षा-समुच्चय (२) 
सूत्र समुच्चय (३) वोधिचयवितार । ये तीनों ग्रन्य महायान के आचार ओौर 
नीति का वणन बड़ विस्तार के साथ करते हैं । 

( १) शिक्षासमुचय- महायान के भाचार तथा बोधिसत्व के आदं 
को समज्ने के लिए यह्‌ मन्य बहुत ही अधिक उपादेय है। इस ग्रन्य में केवल 
२६ कारिकःये है तथा इन्हीं की विस्तृत व्याख्या मे ग्रन्थकार ने मनेक महायान 
ग्रन्थो के उद्धरण दिये हैँ जो ग्रन्थ भाजक्रक बिल्कुल विदुप्त हो गये है । महायान 
साहित्य के विस्तार की जानकारी के किए इसक्रा अध्ययन नितान्त भआवइथक है । 
इस ग्रन्थ मे १९ परिच्छेद हँ जिनमें बोधिसत्व के लक्षण, स्वरूप, आचार तथा 
विनय का बड़ा ही साद्धोपाङ्क प्रामाणिक विवरण है । 





१. 71610175 0 4512 16 80५ €$ ०१ 86621 2०४, 111, ०.8. 
९९. 449, (गलप 1914. 

२. विश्वभारती सोरीज नं° २, कलकत्ता १९३१ । 

३. वृस्तोन--हिष्टौ ¶० १६१-१६६। 

४, डा० सी° बैण्डक ने 810770४ ८> 8१०१५८2 संख्या १ (१ ९५ २६०) 

१६ बो० 
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(२) बोधिचर्यावतार*- इस ग्रन्थ का विषय भमी “शिक्षासमूच्चयः के 
समान ही वोधिसच्व की चर्या है । वुद्धत्व की प्राप्ति के चयि बोधिसत्व को जिन- 
जिन साघनों का ग्रहण करना पड़ता है उन षट्‌ पारमिताओों का विदाद भौर 
प्रामाणिक विवेचन इस ग्रन्य की महती विशेषता ह । यह ग्रन्थ नव परिच्छेदो में 
विमक्त है जिनमें अन्तिम प्रकरण शून्यवाद के रहस्य जानने के चयि विशेष महत्त्व 
रखता है । बहुत पहिले ही ग्रन्थ का तिन्बतीय अनुवाददहो गयाथा। इस 
मर्थ की जन.प्रियता का यही प्रमाण है कि इसके ऊपर संस्कृत मेकमसे कमनव 
टीकायें किली गयी थीं जो मूक में उपलब्ध न होकर, तिन्वरतीय भाषा में अनुवाद 
ङ्प मे आज भी उषपटन्व हैँ । 

७ चान्तरक्षित ( अष्टम रातक )- 

ये स्वतन्त्र माघ्यमिक सम्प्रदाय के आचायंयथे। ये नालन्दा विहार के प्रधान 
पीरस्थविर थे । तिब्बत के तत्कालीन राजा कै निमन्त्रण पर वे वहां गये ओर 
सम्मे नामक विहार की स्थापना ७४९ ई० में की । यह्‌ तिञ््रत का सवसे पहिला 
बौद्धव्हिार है। ये वहां १३ वषं तक रहे ओर ७६२ ई० मं निर्वाण प्राप्त कर 
गये । इनका केवल एक ही ग्रन्थ उपक्न्ध होता हे ओर वह है- 

(१) तत्त्वसंग्रह°--इसमे ग्रन्थकार ने अपनी दष्टिसे ब्राह्मण तथा वोौद्धों 
के अन्य सम्प्रदायो का बड़े विस्तार से खण्डन कियाद । इनके शिष्य कमलशील 
ने इस ग्रन्थ की टीका चिली है जिसके पटने से यह्‌ पत। चल्तादै कि ग्रन्थकार 
वसुमित्र, धर्म॑त्रात, घोषक, संवमद्र, वसुबन्धु, दिङ्नाग भौर धममंकीति जैसे 
प्रौढ बौद्धाचार्योँ के मत पर आक्षेप कियादटै। ब्राह्मण दशनो में सांख्य, न्याय 


मे इसका संस्करण रूस से निकाला है तथा 14120 (€ 86168 ( 10000 
1822 ) मे इसका अंग्रेजी अनुवाद उन्होने ही क्ियादहै। इस ग्रन्थ का ८१६- 
८३८ ई० के ठीच में तिञ्तीय माषा मे अनुवाद हुभा था । ग्रन्य की भूमिकामें 
सम्पादक ( वैण्डल ) ने इस ग्रन्थ कासारांश भी दिया दे। 

१. डा. पसे ने इस ग्रन्थ का सम्पादन 811011011162 [711८४ , (गलप 
( १९०१-१४) मे किया है । इन्होने इसका फरंच अनुवाद भी किया । वारनेट ने 
अग्रेजी मे, स्मिटः ने जमंन भाषामे तथा तुशी ने इटालियन माषा में इस ग्रन्थ- 
रत्न का अनुवाद किया है । 

२. यह ग्रन्थ गायकवाड भोरियन्टर सीरीज, बडौदा नं० ३०,३१ में 
पं० कष्णम।चायं के सम्पादकत्व मे प्रकारित हुभा दै । इस ्रन्थके मारभ्भमें 
डा० विनयतोष मटाचायं ने बौद भाचार्यो का विस्तृत एेतिहासिक परिचय दिया है । 
इसका अग्रेजी अनुवाद डा० गंगानाथ क्षा नेकियाहैजो वहीं से प्रकारित हुआ है। 
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तथा मौमांसा का मी पर्याप्त खण्डन है । यह ग्रन्य शान्तरक्षित के व्यापक पाण्डित्य 
तया अलौकिक प्रतिमा का पर्याप्त परिचायक है । 


सिद्धान्त 
( क ) ज्ञानमोमांसा 


नागार्जुन ने अपनो तकंकुशल वुद्धि के द्वारा अनुमव की बड़ो माभिक व्याख्या 
कीटे । उःहोने अपना मत सिद्ध करने के किए युक्तियों का एक मनोहर व्यूह्‌ 
खड़ाकर दिया । नागार्जुन का कथन है कि यह्‌ जगत्‌ मायिक है। स्वप्नमें दृष्ट 
पदाथों को सत्ताके समान ही जगत्‌ के समग्र पदार्थो की सत्ता काल्पनिक है । 
जाग्रत्‌ भौर स्वप्न में कोई अन्तर नहींहै। जागते हुए मी हम स्वप्न देखते है । 
जिसे हम ठोस जगत्‌ के नाम से पुक्रारते हैँ उसका विदङेषण करने पर कोई भो 
तत्व अव्रशिष्ड नहीं रहता । केवल व्यवहार के निमित्त जगत्‌ की सत्ता माननीय 
टं । विइव व्यावहारिकरूपेण हौ सत्य हे, पार्माथिकल्पेण नहीं । यह जगत्‌ क्या 
टे ? असिद्ध सम्बन्धो का समुच्चयमात्रहे। जिस प्रकार पदार्थो की, गुणों को 
छोडकर, स्वतन्त्र सत्ता नहीं होतो, उसो प्रकार यह जगत्‌ मो सन्वन्घों का संघात- 
मात्रदै। इस जगत्‌ मे सुख ओर दुःख, बन्धव ओर मोक्ष, उत्पाद भौर नाद 
गति ओर विराम, देश ओर कार्-जितनो धारणाये म।न्य है वे केवर कल्पनाये 
है--निमुंल, निराधार कल्पनायें हँ जिन्हें मानवो ने अपने व्यवहार की सिद्धि 
के लिए खड़ा कर रखा है । परन्तु ताक्किक ष्टि से विश्लेषण करने पर वे केवल 
असत्‌ सिद्ध होती है। तकंका प्रयोग करते ही बाद की मीत के समान जगत्‌ 
का यह्‌ विशा व्यापार भूतलशायी होकर छिन्न -मिन्न हो जाता है । परन्तु फिर 
मो व्यवह्यर के निमित्त इन्हे हमे खडा करना पडता टै । इन सिद्धान्तो का विवेचन 
वड़ो सूक्ष्मता के साथ नागार्जुन ने भमाध्यमिक कारिका" में किया है। इन युक्तियों 
का आंशिक प्रदर्शन यहाँ क्रिथाजा रहादै। 


सत्ता परोक्षा- 


सत्ता की मीमांसा करने पर माघ्यमिक माचायं इस परिणाम पर पहुंचते हैँ 
कि यह शून्य-रूप है । विज्ञानवादियों का विज्ञान या_ चित्त परमतत्त्व नहो ह । 
चित्त को सत्ता प्रमाणो से सिद्धि नटीं की जा सकती । समग्र जगत्‌ स्वमाव-शृन्य 
है, चित्त के अस्तित्व का पता दही हमें कैसे रग सजता है ? यदि कहा जाय कि 
चित्त ही अपने को देखने की क्रिया स्वयं करेगा, तो यह्‌ विर्वसनीय नही, क्योकि 
मगवानु बुद्ध का यह स्पष्ट कथन है-नहि चित्तं चित्तं परयति = चित्त चित्त को 
देखत नहीं । सुतीक्ष्ण मी असिधारा जिस प्रकार अपने को. काटने मे समथं नहीं 
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होती उसी प्रकार चित्त अपने को देख नहीं सक्रता° । वेय, वेदक ओर वेदन- 
ज्ञेय, ज्ञाता ओर ज्ञान-ये तीन वम्नुये पृथक्‌-पृथक्‌ टैँ। एक ही वस्तु ( ज्ञान ) 
त्रिस्वमाव कैसे हो सक्ता? इस विषयमे आ्यंरत्नच्ुउसुत्र की यह उक्तिः 
ध्यान देने योग्य है-- चित्त की उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है । भालम्डन होने 
पर चित्त उत्पन्न होता है 1 तो क्या आलस्वन भिन्न है ओर चित्त भिन्नहै ? यदि 
आरुम्बन ओर चित्त ग भिन्न-मिन्न मानेँतो दो चित्त होने का प्रसद्ध उपस्थित 
होगा जो विज्ञानाद्रपवाद के विरुद्ध पड़ेगा । यदि आलम्बन ओर चित्त की 
अभिन्नता मानी जाय, तो चित्त चित्त को देख नहीं सक्ता । उभी तलवार से क्या 
वही तलवार काटी जा सकनी है ? क्या उसी अंगुली के अग्रमागसे वही अग्रमाग 
कमी छमा जा सकता है अतः चित्त न तो आलम्बन से सिन्त सिद्ध हो सक्ता 
है मौर न अभिन्न । आलम्बन के अमाव में चित्त की उत्पत्ति संभव नहीं हं, 
विज्ञानवादी इसके उत्तर मे चित्त की स्वभ्रकाश्यता का सिद्धान्त काते द| 
उनका कथन है कि जिस प्रकार घट, पट आदि पदार्थो को प्रकादित करते समय 
दीपक अपने आपको भी प्रकाित करता हे, उसी प्रकार चित्त अयने को पक्तारित 
करेगा । परन्तु यह्‌ क्ष ठीक नहीं । प्रकाश्ञन का अथं हं--विद्यमान्‌ गाव्रण का 
अपनयन _( विद्यमानस्यावरणस्या नयनं प्रकाशनम्‌ } । वटपटादि वस्तुओं पनयनं प्रकाशन 
स्थिति पूवं कासे टै। कासे है । अतः उनके आवरण करा जपनयन न्याय-ग्रापत द, परन्तु 
चित्त की पूवंस्थिति है नहीं । तब उसका प्रकाशन किस प्रकार सम्भव हो सकता हर । 
"दीपक प्रकाशित होता है-इसका पता हमे ज्ञानके द्वारा होता है। उसी 
प्रकार बुद्धि प्रकाशित होती है इभका पता क्रिस प्रकार ल्ग सक्ता? बुद्धि 
प्रकाश रूपहोया अप्रकाश ख्ग्हो, यदि उसका कोई दर्शन करे तो उसको 
सत्ता मान्य हो । परन्तु उसका दर्शन न होने पर उकी सत्ता क्रिस प्रकार अंगीकार 
की जाय --नन्ध्या की पत्री कीरीला के समान 1 बन्ध्याकी पुत्री जे असिद्धे, 
तव उसकी रीखा तो सुतराम्‌ असिद्धहै । उसी प्रकार जव बुद्धि की सत्ताही असिद 
है, तब उसके स्वप्रकाशया परप्रकारा की कल्पना नितरां असिद्ध है । अतः 
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१. उक्तं च खोकनाथेन चित्तं चित्तं न पथति । 

न च्छिनत्ति यथाऽऽत्मानमसिघारा तथा मनः ॥ ( बोधि ० ९।१७ ) 
२, बोधिचर्था० पृ° ३९१-३९३ । 
३. आत्मभावं यथा दीपः संभ्रकाशयतीति चेत्‌ । 

तैव प्रकार्यते दीपो यस्मान्न तमसावृतः ॥ ( बोधि° ९।१८ ) 


४. प्रकाशा वाप्रकाशा वा यदा दृष्टा न केनचित्‌ । 
वन्ध्य दुहित्रुलीलेव कथ्यमानापि सा मुधा ॥ ( बोधि° ९।२३ ) 


}। बट्पटादि वस्तओं दी 


ज व --------------- ~ ¬ ~] ~ क 
जज क म ज कोनो कि का ~. 


#* > च 
जच, छ च ह 
ज को जः => जः कः = कक च = क 


मिक बाम 


|` भ = = कानि त 
~~ == = 
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विज्ञान की कल्पना प्रमाणो के द्वारा सिद्ध नहींकी जा सकती । जगत्‌ के समस्त 


पदाथं निःस्व्रभावहं। विज्ञान मौ उसो धकार निःस्वश्राव दे शून्य ही परख. 
तत्व टे । अतः विज्ञान की सत्ता कयमपि मान्य नहीं टै। 
कारणवाद- 


जगत्‌ कार्य-कारण के नियम पर चलता है ओर दाशंनिकों तथा वैज्ञानिकों 
का इसको सत्ता मे ठढ्‌ विवास हे । परन्तु नागाजुन की समीक्षा इस कल्पना को 
खण्डित करती है । कायकारण की स्वतन्त्र-कत्पना हम नहीं कर सकते । कोई 
भी परदाधं कारणको छोड़कर नहो रह सक्ता मौर कारण ही कायं से पृथक्‌ 
कमी हष्टिगोचर होता है । कायं के चिना कारण की सत्ता नहीं मानी जा सकती 
ओरन कारण के विना कायं को सत्ता अंगीकृत की जा सकती है । कायं-कारण 
की कल्पना सपिक्िक है। अतः भसत्यहै तथा निराघार है। नागाजुनने 
उत्पत्ति गौर विनादराकी कल्पना का प्रथम परिच्छेद तथा २१ वें परिच्छेदमें 
समीक्षण वडी मामिकतासे किया हू । उनका कहना ह कि पदाथं न तो स्वतः 
उत्पन्न होति है, न दूसरे की सहायता से उत्पन्न होते हैँ ( परतः ), न दोनों से, 
न अहितु से । इनमे से किसी मी प्रकार से मावों की उस्पत्ति प्रमाणोंके दवारा 
सिद्ध नहीं की जा सकती-- 
न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः । 
उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः कचन केचन ॥। 
उत्पाद के भमव मे विनाश सिद्ध नहीं होता! यदि विमव ( विनाश) तथा 
सम्मव ({ उत्पत्ति ) इस जगत मे होते तो वे एक दूसरे के साथ रहु सकते या एक 
दूसरे के विनः ही विद्यमान रह सकते । विमव (विनाश) सम्मव के विना कैसे 
उत्पन्न हो सकता है ? जव तक किसी पदाथं का जन्म हौ नहीं हुमा तब तक 
उसके विनाशश्च की चर्चां करना नितान्त अयोग्य हर । अतः विमव संमवके विना 
हीं रह सकता 1 सम्भव के साथ मी विभव नहीं रह सकता, क्योकि ये भावनायें 
आपस मे विरद हैँ । एेसी दशा में जिस प्रकार जन्म ओर मरण एक ही समय 
मं विद्यमान नहीं रह सकते, उसी प्रकार उत्पत्ति ओर विनाश जैसे विरुद्ध पदाथं भी 
तुल्य कारू मे स्थित नहीं रह सकतेञ । इस परीक्षा का निष्कषं यह्‌ निका कि 





१. माघ्यमिक कारिका पृ° १२ 
२. भविष्यति कथं नाम विभवः सम्भवं विना। 
विनैव जन्ममरणं विमवो नोद्धवं विना ॥ ( माध्य° का० २१।२) 
३. सम्मवेनैव विमवः कथं सह्‌ भविष्यति । 
न जन्ममरणं चैवं तुल्यक्ाङं हि विद्यते ।| (माघ्यमिक कारिका २९।३) 
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विमव सम्मव के विनान तो टिक सकता भौर न साथ ही विद्यमान रह सकता 
है। एेसा ही दोष सस्मव की विमव के विना स्थिति तथा सह-स्थिति में भी वतमान 
है । अतः उत्पत्ति ओर नाश की कल्पना प्रभाणतः सिद्ध नहीं की जा सकती । 
इसो कारण नागार्जुन के मतम “परिणामः नामक कोई दस्तु सिद्ध नहीं 
होती । भाचायं ने इसकी समोक्षा अपने ग्रन्थ के १३ वैं प्रकारण (संस्कार परीक्षा) 
मे बड़े उच्छेढंगसेकीटै। साधारण भाषामे हम कहते कि युवक वृद्र होता 
हे तथा दू दधि वनतः है, परन्तु क्या वस्तुतः यह बात होती है । युवा जीणं हो 
नहीं सकता, वयोकि युवा मे एक साथ यौवन तथा जीर्णता जैसे विरोधो धमं 
रह नहीं सक्ते । किंसो रष को हम यौवन के कारण युवा कहते हँ । तव युवक 
वृद्ध क्योकर हो सकता है { जीणं को जरायुक्त बतलाना ठीक नहीं । जो स्वयं 
बुड्ढा दे, वह मला फिर जीर्णं कैसे होगा+ ? यह कल्पना ही अनावदच्यक होन से 
व्यथं! हम कहते हैँ कि दूध दही बन जाता है, परन्तु यह कथमपि प्रमाण- 
यक्तं नहीं । क्षीरावस्था को छोडकर दध्यवस्था का वारण परिणाम या परिवतंन 
कटुरायेगा 1 जव क्षीरावस्था क्रा परित्याग ही कर दिया गया दहै, तथ यह कैसे 
कहा जाय कि क्षीर दधि बनता है । जबक्षीर टै, तव दविमाव विद्यमान नहीं । 
फलतः किसी असम्बद्ध पदाथ को दचि बनने का प्रसद्कधं उपस्थित होगाः । यदि 
वस्तु का कोई अपना म्बमाव हो तो वह परि्वतित हो, परन्तु माध्यमिक मतमें 
सव वस्तु निःस्वमाव रह । अतः परिवतंन की कल्पना भी कपोलकत्पित होने से 
नितरां चिन्त्य है । इस प्रकार कायं-कारण भाव, उत्पाद-विनाश, परिणाम आदि 
परस्पर-सम्बद्ध धारणाभों का वास्तविकता की दटष्टि से कोई भी मूल्य नहीं द । 
शान्तिदेव ने बोचिचर्यावतार के नवम परिच्छेद ( प्रज्ञापारमिता ; में नागा- 
जुन की पद्धति का अनुसरण कर जगत्‌ को सर्वया अजात ( अनुत्पन्न) तया अनिः 
रद्ध ( विनष्ट ) सिद्ध किया ठै । जगत्‌ की या तो सत्ता पहठे से ही विद्यमान 
हैया कारणों से उत्पन्न की जाती है । यदि जगत्‌ का माव विद्यमानदे, तो हेतु 
का क्या प्रयोजन ? सिद्ध वस्तु के उत्पन्न करने के लिए 7 आश्रय व्यथं 
है । यदि माव अविद्यमान दहै, तोमीदहेतु का आश्रय निष्भ्रयोजन ह, क्योकि 
अविद्यमान वस्त॒ का उत्पाद कथमपि सम्मव नहीं है । उत्पाद न होने पर विनाश्ञ 


हो नहीं सकता । अतः- 





१. तस्यैव नान्यथाभावो नाप्यत्यस्यैव युज्यते । 

युवा न जीय॑ते यस्मादु यस्माज्जीर्णो न जीय॑ते ॥ (मा० का० १३।५ } 
२. तस्य चेदन्यथामावः क्षीरमेव मवेद्‌ दधि । 

क्षी रादन्यस्य कस्यचिद्‌ दधिमावो भविष्यति ॥ (माध्यमिक ० का ०१३।६) 
३. बोधिचर्या° प° ५८४- ५८८ । 
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अजातमनिख्टं च तस्मात्‌ सव॑तिदं जगत्‌ ॥। ( ९।१५० ) 
स्वभाव-पराक्षा- 
जगत्‌ के पदार्थोँकी विशेषता हैकरिवे किसी हेतु से उत्यन्न होते ट। एेसी 
दक्ला मे उन्हँ स्वतन्त्र सत्ता वाला कैसे माना जा सक्तादै? जिन हितुओं के 
ऊपर किसी पदाथं की स्थिति मवरम्वित है, उनके हटते हौ वह्‌ पदाथं नष्ट हो 
जाता है । एसी विषम परिस्थितिमे जगत्‌ की वस्पुमों को प्रतितविम्व-समान 
मानना हो न्यायसंगत है । 'युक्तिष्टिक्र' मे भाचायं, नागाजुन की स्पष्ट उक्ति है- 
हेतुतः सम्भवो यस्य॒ स्यितिनं प्रत्ययेविना । 
विगमः प्रत्ययाभावात्‌ सोऽस्तोत्यवणतः कथम्‌ | 
आदाय है कि जिसकी उसल्ति कारणस होती है, जिसकी स्विति वतिना 
प्रत्ययो ( सहायक कारणों ) के नहीं होती, प्रत्यय के अमाव मे जिसका नाश होता 
है, बह पदार्थं "अस्ति" -- विद्यमान है, यह कैसे जाना जा सकता है ? भदयै 
कि पदाथं की तीनों अवस्थाये--उत्पाद, स्थिति गौर भंग पराध्रित 1 जो दूसरे 
` पर अवलम्बित रहता है वह्‌ कथमपि सत्ताधारी नहीं हो सकता । जगत्‌ के छोटे 
से ठेकर वड़े, सूक्ष्म से लेकर स्थुरु समग्र पदार्थो मे यह विशिष्टता पाई जाती 
है । अतः इन पदार्थो को कथमपि सत्तात्मक नहीं माना जा सकता । ये पदां 
गन्घवं-नगर, मृगमरीचिका, प्रतिविम्बकल्प होने से नितरां मापिक है। 
इन पदार्थो का अपना स्वतन्त्र माव (या स्वरूप ) कोई मी सिद्ध नहीं 
होता। लोक मे उसी को ‹स्वमाव" (अपना मःव, अपना रूप ) कहते है जो 
कृतक न हो, जिसकी उत्पत्ति किसी कारणसे न हो, जैसे अग्नि की उष्णता-। 


१. हेतुतः संमवो येषां तदमावान्त सन्ति ते । 
कथं नामन ते स्पष्टं प्रतितिम्बसमा मताः ॥। 
यह्‌ आचायं नााजुंन का ही वचन है जो माध्य° वृत्ति पृ० ४१३ तथा 
बोधि० पञ्जिका पृ° ५८३ में उद्धृत है । शान्तिदेव ने इस माव को अपने ग्रन्थ 
मे इस प्रकार प्रकट किया है- 
यदन्यसंन्निघानेन दृष्टं न॒ त्स्वमावतः । 
प्रतिबिम्बे समे तस्मिन्‌ छरत्रिमे सत्यता कथम्‌ । ( बोधिचर्या ९।१४५ ) 
२. अङरत्रिमः स्वमावो हि निरपेक्षः परत्र च । १५।२ 
इह स्वो मावः स्वमाव; इति यस्य पदाथंस्य यदात्मीयं रूपं तत्तस्य 
स्वमावः ग्यपदिष्यते । कि च कस्यात्मीयं यद्‌ यस्य अङरत्रिमम्‌ । 
( प्रसन्नपदा प° २६२-६३ ) 
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यह उष्णता अन्ति के लिए स्वामाविक धमं है, परन्तु जके लिए कृतके दै, 
भतः; उष्णता अग्निका स्वमाव है, जलका नहीं । इस युक्ति से साघारण-जः, 
वस्तुं के “स्व” माव में परम श्रद्धा रखते हैँ । परन्तु नागार्जुन का कहना है कि 
यह सिद्धान्त तकं की कसौटी पर खरा नहीं उतरता । अग्नि की उष्णता क्या 
कारण-निरपेक्ष है ? वह तो मणि, इन्धन, आदित्य के समागम से तथा अरणि के 
घरषण से उतपन्न होती है 1 उष्णता अग्नि को छोड़कर प्रथक्‌ रूप से अवस्थित 
नहीं रहं सकती । अतः अग्नि की उष्णता हेतु-प्रत्यय-जन्य है, अतः कृतक = अनित्य 
दै" । उसे अग्ि क) स्वमाव बतलाना तकं की अवहेलना करना है! लोक की 
प्रसिद्धि तकंहीन बालकों की उक्ति पर आधित होनेसे विद्धानोंके लिए मान्य 
नहीं है । जव वस्तु का स्वमाव नहीं है, तब उसमे परमाव की भी कल्पना 
न्याय नहीं है । स्वमाव तथा परमाव के अभाव मे 'माव" की भी सत्ता नहीं भौर 
मावः की मी सत्ता नहीं होती । अतः माध्यमिकोंके मतम जो विद्वान्‌ 
स्वमाव, परमाव, माव तथा अभाव की कल्पना वस्तुओं के विषयमे करतें वे 
परमार्थं के ज्ञान से दूर है- 


स्वभावं परभावं च भावं चाभावमेव च। 
ये पहयन्ति न पहयन्ति के तत्वं बुद्धशासने ॥ (१५।६ ) 


दव्यपरीक्षा- 

साधारणतः जगत्‌ में द्रव्यो की सत्ता मानी जाती है परन्तु परीक्षा करने पर 
द्रव्य की कल्पना भी अन्य कल्पनाके समान हमे किसी प्ररिणाम पर नहीं 
पहुंचाती । जिसे हम द्रव्य कहते हैँ वह वस्तुतः है ही क्या १ रंग, आकार आदि 
गुणों का समूदायमात्र । नील रंग, विशिष्ट आकार तथा खरस्पशं के अतिरिक्त 
घट की स्थिति क्या? घड़के विश्लेषण करनेपरयेदही गुण हमारी दष्टिमें 
आते है । अतः द्रव्य की खोज करने पर हम गर्णो पर जा पहुंचते ह ओर गुणों 
की परीक्षा हमें द्रव्य तक छा खडी करती है। हमे पता नहीं चरता कि द्रव्य ओर 
गुण-दोनों मे मुख्य कौन है गौर मुख्य कौन है १ दोनों एकाकार होते हँ या 
भिन्न ? नागार्जुन ने समीक्षा बुद्धि से दीनों की कल्पना को सपेक्लिकी बतलाया 
है । रंग, चिक्कणता, क्षता, गन्ध, स्वाद आदि गुण माम्यन्तर पदाथं हँ । इनकी 
स्थिति इसीलिए है कि हमारी इन्द्रियों की सत्ता है । आंख के बिनानरंगदठै भौर 
न कान के विना श्चब्द। अतः! ये अपने से भिन्न तथा बाहरी हेतुमों पर भव- 
छम्बित ह 1 इनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, ये इन्द्रियों पर अवलम्बित रहते टै । इस 
प्रकार गुण प्रतीति या मामास मात्र है। अतः जिन पदार्थो मे ये गुण विद्यमान 


१ माध्यमिक वृत्ति प° २६० 
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रहते हैँ वे भी आमासमात्र हैँ 1 हम समश्षते है कि हम द्रव्यो का ज्ञान सम्पादन 
करते हैँ परन्तु वस्तुतः हम गुणों के समुदाय पर सन्तोष करते हैँ । वास्तव द्रष्य 
के स्वमावसे हम कभी भी परिचित नहीं हए भौर नहोदही सक्तेर्ह, वयोंकि 
वस्तुओं के जो स्वयं सच्चा परमार्थ ङ्मटै वह्‌ ज्ञान तया वचन दोनों से अतीत 
की वस्तु ह । उसका ज्ञान तो प्रातिम चक्षु के सहारे टी भाग्यश्ञाखी योगिोंको 
ही हो सकता टे । 
वह साघारण जनुमव के भीतरक्मो आ नहीं सक्ता। जो स्वश्प हमारे 

अनुभवगोचर होता है वह केवर गुणोंकोही छेकर दै। हम यह भी नहीं जानते 
कि किसी पदाथं मे वस इतने ही गिने हृए गुणों धी स्थिति है, इससे अविक नहीं 
! एेसो वस्तुस्थिति में द्रव्य वहु वंयोजक पार्थं है जो गुणों का एक साथ जुटाये 

1 हं जिससे वे भापस में एक दुसरे का विरोध न कर्रे-एक दृूषरे को रगड- 
कर नष्ट नकर दें । अतः द्रव्य एक संबन्वमात्र ह, अन्य कुट नहीं । एेसो दशा 
मंद्रव्य गुणों का एक अमूतं सम्बन्यटै। ओर जैसे पहले दिखलाया गया है 
जितने संसगं हँ वे सत्र अनित्य गौर असिद्ध हैँ। सुतरां द्रव्य प्रमाणतः सिद्ध नहीं 
करिया जा सकता 1 द्रव्य ओर गुण को कल्पना परस्पर सापेक्षिकी है-एक दूसरे 
पर अपनी स्थिति के लिए अवम्वित रहता है। पएेसी दशा में इनकी स्वतन्त्र 
सत्ता मानना तकं का तिरस्कार करना है । यह हुई पारमार्थिकं विवेचना । व्यव- 
हर की सिद्धिके लिए हम द्रव्यों की कल्पना गुणों के संचय रूपमे मान सकते 
है, क्योकि यह्‌ निशित बातदहै किये गुण~--रंग, आकार आदि किसी मूरुभूत 
भाघार को छोडकर किसी स्थान पर स्वयं अवस्थित नहीं रह सक्ते । इस प्र जार 
नागान ने द्रव्य के पारमाथिक रूपका निषेध करके मी इसके व्यावहारिक खूप 
का अपाप नहीं किया दहै । 
जाति-- 


जिने “जातिः के नाम से हम पुकारते ह, उसका स्वरूप क्था है ? च्या जाति 
उन पदार्थो से मिन्न होती है जिनमें इनका निवास रहता है या अर्भिन्न ? नागा- 
जन ने जाति की नितान्त असत्ता सिद्ध कौ है। जगत्‌ का ज्ञान वस्तु के सामान्य 
ङ्प को लेकर प्रवृत्त नहीं होता, प्रत्युत दुक्षरी वश्तु से उसकी विशिष्टता को स्वो- 
कार कर ही वह्‌ मागे वदता है। गाय किसे कहते है { उसी कोजोनतो घोड़ा 
होओरनहाथीदहो। गायका जो अपना ख्प है वहु तो ज्ञान के अतीत की वस्तु 
है, उसे हम कथमपि जान नहीं सकते । गाय के विषय में हम इतना ही जानते हँ 
कि वहु एक परुविरोष है जो घोड़ा मौर हाथी से भित्चहै। रन्दाथं का विचार 
करते समय पिष्ठले काल के बौद्ध पण्डितोंने इसे ही "अपोह" की संज्ञादीदहै 
जिसका शाखरोय लक्षण है--'तदितरेतरत्व' अर्थात्‌ उस पदाथं से भिन्न वस्तु से 


3 (०१० 


२५० नोद्ध-दर्दान-मीमांसा 


भिन्नता का होना । घोड़ा वस्तु है जो उससे भिन्न होने वाले (गाय, हाथी, ॐ 
आदि ) जन्तुजं से मिन्न हो । जगत्‌ स्वयं अपत्त।त्मक है । ततर गोत्व भौ असत्‌ 
घमं ठहरा । उस धमं के द्वारा हभ किमी पर्थं का ज्ञान नहीं कर सक्ते! अतः 
सामान्यः का ज्ञान असिद्ध । किसी भी वस्तु के स्वख्पसे हम परिचितदहोहो 
नहीं सक्ते । नागाजुंन के अनुमव की मीमांसा हमे इसी परिणाम पर पहुंचाती दै 
कि समस्त द्रव्यो का सामान्य तथा विशिष्टरूप ज्ञान के लिए अगोचर है । हम 
उन्हे कथमपि जान नहीं सकते । 
संसगविचार-- 

यह जगत्‌ संसगं या सम्बन्ध का समुदायमात्र हं । परन्तु परीक्षा करने पर यहं 
संसगं भी त्रिल्करुक असत्य प्रतोत होता है! इन्द्रियों तथा विपयों के साथ संसगं 
होने पर तत्तत्‌ विशिष्ट विज्ञान उत्पन्न होते ह! चक्षुका रूपके साध सम्बन्ध होने 
पर “चक्षुविज्ञान' उत्पन्न होता है, परन्तु यह संसगं सिद्ध नहीं होता । संसगं उन 
वस्तुओं मेदहोतादहैजो एक दूसरेसे प्रृथक्‌हों। पटसे घटका सम्बन्ध तमां 
प्रमाण पुरःसर रहै जव वे दोनों पृथक्‌ हों, परन्तुवे पृयक्‌ तोनहींरह1^ घटको 
निमित्त मानकर ( प्रतीध्य ) पट पृथक्‌ है ओीरषटकी अपेक्नासे घट अलग वस्तु 
प्रतीत होता है । सवमान्य नियम यहदटैकरिजो वस्तु जिस निमित्त से उत्पन्न 
होती हे वेह उसमे प्रथक्‌ हो नहीं सकती जैषे वोज ओौर अक्र ।= वीज के कारण 
अकर की उत्पत्ति होती टै । अतः वीज से अंकुर सिन्त पदाथं नहं है । इसी निय 
के अनुसार पट घट से पृथक्‌ नहींहै। तवर इन दोनोंमे संसगंहो ही कते सकता 
है ? संसगं का यही स्वभाव ह । संसगं कौ कल्पना को इस प्रकार असिद्ध होने परं 
जगत्‌ की धारणा मी स्वंथा निमूंल सिद्ध होतो हे) 
गति परीक्षा- 

नागार्जुन ने कोकसिड गमनागमन क्रिया क्रि बड़ी कंडी बालोचनाकी है 
( द्वितीय प्रकरण ) । रोक में हम।री प्रतीति होती है कि देवदत्त क" से चलकर 
“खः तक पहुंच जाता है । परन्तु विचार करने पर यह्‌ प्रतीति वास्तविक नहीं 


सिद्ध होती । कोई भी व्यक्ति एक समयमे दो स्थानों मे विद्यमान नहीं रहं 
सकता । “क से "ख' तक चलने का अथं यह हुआ कि वह एक कालमे दोनों 


न 





१. अन्यदन्यत्‌ प्रतीत्यान्यन्नान्यदन्यहतेऽन्यतः । 

यत्प्रतीत्य च यत्‌ तस्मात्तदन्यन्नोषपद्यते ।। ( माघ्य० का० १४।१४।५ ) 
२. प्रतीत्य यद्यद्‌ मवति न हि तावत्‌ तदेव ततु । 

न चन्िदपि तत्‌ तस्मान्नोच्छिन्नं नापि शाश्वतम्‌ ॥ (माध्य. का. १८१०) 


--+----~--------- - -॥ 
चो -# > 
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स्थानों पर विद्यमान रहतादहै जो साधारण रीत्या मसंमवदहै। माचा्यंको 
उक्ति टै-- 
गतं न गम्यते तावदगतं नेव गम्यते । 
गतागत-विनिर्मुक्तं गम्यमानं न गम्यते ॥ ( २।१ ) 

जो मागं गमन के द्वारा पार कर दिया गया है उसे हम “गम्यते ( वह पार 
क्रियाजा रहा है ) नहीं कह सकते । "गम्यते" वर्तमान कालिक त्रिया जो भूत 
पदा्थंके विषयमे नहीं कह सक्ते । मार्गके दोही माग हो सकते है-- 
एक वह्‌ जिते हम पार कर चुके ( गत ) भौर दूसरा वह॒ जिसे अमी भविष्य में 
पार करना ट (अगत) । इन दोनों को छोडकर तीसरा भाग नहीं जिस पर चला 
जाय । भूत तथा भविष्य मागं के लिए "गम्यते" का प्रयोग ही नहीं हो सकता 
आर इन्हे छोडकर मागंका तीसरा भाग नहीं जिसपर चला जाय । फलतः 
गमनः की क्रिया असिद्ध हो जातीदहै। गमन के असिद्ध होते ही गमनकर्ता 
मी असिद्ध हो जातादहै।! कर्ता की क्रिया कल्पना के साय सम्ब्रद्ध रहती 
है । जव क्रिया ही असिद्धदटै तव कर्ताकी भसिद्धि स्वाभाविक दहै। गमन के 
समान ही स्थिति की कल्पना निराघार ह । स्थिति किसके विषयमे प्रयुक्त कीजा 
सकट है -- गन्ता ( गमनकर्ता ) के विषयमे या अगन्तामें विषयमे ? गमन 
करने वाला खड़ा होता है, यह कल्पना विरोधी होने से त्याज्य है । गमन स्थिति 
की विरुद्ध क्रिया है । भतः गमन का कर्ता विरोधी क्रिया ( स्थिति} का कतां हो 
ही नहीं सकता 1 “मगन्ता खड़ा होता है--यह कथन मी ठीक नहीं दहै, त्योकि 
जो व्यक्ति गमन ही नहीं करता वह तो स्वयं स्थित है। फिरउसे खडाहोने की 
आवश्यकता ही कथोकरर होगी ? अतः अगन्ता का भी अवस्थान उचित नहीं । 
इन दोनों को छोडकर तीसरा व्यक्ति कौन ह जो स्थिति करेगा 1 फलतः कर्ता के 
अमाव में क्रिया का निषेव अवश्यंमावी अतः स्थिति को कल्पना मायिक् है। 
गति ओर त्थिति-दोनो सपि्निक हाने से अत्रियमान है- 


गन्ता न तिष्टति तावदगन्ता नेव तिष्टति । 

अन्यो गन्तुरगन्तुश्च कस्तरतीयोऽथ तिष्टति ॥ 
नागाजुन ने १९ वें प्रकरणमें कारको समीक्षा को दै। छोकव्यवहारमें 
कार तीन प्रकार का होता है१-- भूत, वतमान भौर मविष्य 1 अतोतकी हमें 
खबर नहीं गौर मविष्यका अभी जन्म नहीं। वह अमी अग्रिम घटनाओं के 
गमं में छिपा हुमा है। रहा वतंमान । उसका मी सत्ता अतीत तथा मविष्य के 
मआाधार पर अवलम्बित है 1 वर्तमान कीनदहै? जोन भूतहो भौर न भविष्य । 


१. माध्यमिक कारिका १९।१३ । 
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फलतः हितुजनित होने से वतंमान की कल्पना निरावार है। अततः का की समग्र 
कल्पना अविश्वसनीय है ^ । 
(| आत्स-परीक्षा- 
~ 
नागार्जुन ने गात्मा की परीक्ञाके एक स्दतन्त्र प्रकरण ( १८बां)मेकी 
हे । ममौजो द्रव्य "ग देत्पना समज्ञ.ई मई हे उसे स्पष्ट होगा कि गुणसमुच्चय 
कै अतिरिक्तं उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । इसी नियम का प्रयोग कर हम कह्‌ । 
सकते हँ कि मानस व्यापारों के अतिरिक्त आत्मा नामक पदाथं की पृथक्‌ सत्ता | 
नहीं हं । अपने दैनिक अनुमव में हम अपने मानस व्यापारोंसे सवंधा परिचित ॥ 
दे । जन, इच्छा तथा यघ्न--हमःरे जोवन के प्रवान साधन । हमारा मन | 
कभी मो इस त्रिवि व्यापारसे अधने को मूक्तं नदीं कर सकता । इन्हीं के समु- । 
दाय को आप “भात्मा' कह्‌ सक्ते ह, केवल व्यवहार के लिए । “वस्तुतः कोई । 
अत्मा है", इसे नागार्जुन मानने के लिए उद्यत नहीं है । उनका कहना है-- "कुछ | 
ल्ग ( चन्द्रकोि के अनुसार सम्मितीय लोग ) दक्ञन, श्रवण, वेदन भादि के होने । 
नर पहले ही एक पद्गल पदाथ ( मारमा, जीव ) की कल्पना > पदार्थ ( भात्मा, जीव } की कल्पना मानते हं। उनकी । 
युक्ति यह है कि विद्यमान ही व्यक्ति उपादान का ग्रहण करता है । विद्यमान | 
दवदत्त धन का संग्रह करता है, अविद्यमान वन्ध्यापुत्र नहीं; अतः विद्यमान होने ॥ 
पर ही पुद्गल ददान श्रवणादि क्रियाओं का ग्रहण करेगा, अविद्यमान नहीं । 
इस पर नागार्जुन का भक्षेपटहै कि ददांनादि से पूवं विद्यमान आत्मा 5 जान 
हमे किस प्रकार होगा? आत्मा ओर दर्शनादि क्रियाओं का परस्पर > पिश्न सम््रन्व 
है। यदि दशंनादिमें चिना दही भात्मा की स्थित्तिहो, तो इन क्रियाओंकौी मौ । 
स्थिति आत्मा के त्रिना हो जायेगीॐ । 
(समग्र दशंन, श्रवण, वेदन अ।दि क्रियषभोंसे पूवंहम किध्ी मी वस्तु | 
( मात्मा ) का अस्तित्व नहीं मानते जिसकी प्रज्ञप्ति के लिए किसी मन्य पदां | 
की भावद्यकता हो, प्र्युत हम प्रत्येक दशंनादि क्रिया से पृवं आत्मा का अस्तित्व 
मानते है"-- प्रतिवादी के इस तकं के उत्तरम नागार्जुन का कहनादै कियद 


पि 


१. कथं ह्यविद्यमानस्य दशनादि मविष्यति । 
मावस्य तस्मात्‌ प्रागेभ्यः सोऽस्तिमावो व्यवस्थितः ॥ ( ९।२ ) 
२. विनापि दशंनादीनि यदि चासौ व्यवस्थितः । 
अमून्यपि मविष्यन्ति विना तेन न संशयः ॥ ( ९।४ ) 
३. चन्द्रकीति ने बुद्ध का वचन इसी प्रसंग में उदूधृत किया है--पञ्चेमानि 
भिक्षवः संज्ञामात्रं प्रतिज्ञामात्रं व्यवहारमात्रं संवृतिमात्रं यदूतातीतो वाऽनागतोऽ- 
ध्वाऽऽकादां निर्वाणं पुदुगलद्चेति--( प्रसन्नपदा पृण ३८९ । ) 
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आत्मा समग्र दर्शनादि से पूवं नहीं स्वीकृत क्रिया जायगा तो वहु एक मी दच्च 
नादि से पुवं सिद्ध नहीं हो सकता । क्योकि जो वस्तु स्वं पदार्थो से पूर्वं नहीं होती, 
वह्‌ एक-एक पदाथं से पूवं नहीं होती जैमे सिकता में तेल । समग्र सिकता (बाल) 
से ते उत्पन्न नहीं हीता-एेसी दशा में एक-एक भी सिकता से तेर उत्पन्न नहीं 
होता । दन श्रवणादि जिन महाभूतो से उत्पन्न होते ह उन महाभूतो मे मी 
आत्मा विद्यमान नहों हैर । निष्कपं यह है कि इन दशंनादि क्रियागों से पूवं 
आत्मा के अस्तित्व का परिचय हमें प्राप्त नहीं हे। इनके साथ भी आत्मा वि्- 
मान नहीं रहता क्णो सहम।व उन्हो पदार्या का सम्मव है जिनको पृथक्‌-पृथक्‌ 
सिद्धि हो, परन्तु सापेक्ष होने से आत्मा दशंनादि क्रियाओं से पृथक्‌ सिद्ध नहीं 
टै। एसी दशामें दोनोंका सहुमाव मपम्मवदहै। पुनश्च, आत्मा दशंनादि 
क्रिथाओं के पश्चात्‌ उत्तरकारुमे मी विद्यमान नहीं रहता, क्योकि दशंनादि 
क्रिधाकूप है, वे कर्ता की अपेक्षा रखते ह । यदि स्वतन्त्र ख्पसे हौ द्ंन-मादि 
किथायें सम्पन्न होने लगे, तो कर्तारूप से मात्मा के मानने की भावहयकता ही 
कौन सीहोगी? इस प्रकार परीक्षणके फट को नागार्जन ने एक सुन्दर कारिका 
( ९।१२ ) मे अभिव्यक्त किया ठै-- 
भ्राक्‌ च यो दशंनादिभ्या साम्प्रतं चोध्वमेव च । 
न विद्यतेऽस्ति नास्तोति विच्रत्तास्तत्र कल्पनाः ॥ 

"माध्यमिक कारिका के १८ वें प्रकरण में आचायं ने पुनः इस महत्वपूवं 
कल्पना की विपुल समीक्षा की टै । साधारण रीति से पञ्च स्न्व--रूप, संज्ञा, 
वेदना, संस्कार तथा विज्ञान--को आाव्मा बतलाया जाता है" परन्तु यह्‌ उचित विज्ञान--को आत्मा वतलाया जाता है, परन्त्‌ यह उचित 
नहीं । क्योंकि स्कन्धो की उत्पत्ति तया विनि होती है । तदात्मक होने से आत्मा 
मी उदय तथा व्यय का भाजन बन जायगा । स्कन्ध उपादान हैँ । आत्मा उपादाता 
है । क्या उपादान तथा उगादाता--ग्राह्य तथा ग्राहक--कमी एक सिद्ध हो सकते 


है ? नहीं तो पेषी दशा मे आत्माको_ स्कन्धात्मक कंसे स्वीकार किया जाय । 
क गााषणराणाणणरणणााणसापषााणाषषषा 










१. सर्वेभ्थो दश्ञंनादिभ्थ्रो यदि पूर्वो न विद्यते । 
एकंकस्मातु कथ पूर्वा दशंनादेः स युज्यते ॥ ( माध्य०° ९।७ ) 
२. दशंनश्चरवणादीनि वेदनादीनि चाप्यथ । 
भवन्ति येम्यस्तेप्वेष भूतेष्वपि न विद्यते ॥ ( माध्य ० ९।१० ) 
३. यदि हि पूवं दर्शनादीनि स्युः उत्तरफालमात्मा स्यात्‌ तदानीमूध्वं सम्मवेत्‌। 
न चैवमकत कस्य क्मंगोऽसिद्धत्वात्‌ । ८ प्रसन्नपदा प° १९९ ) 
४. न चोपादानमेवात्मा व्येति तत्‌ समुदेति च । 
कथं हि नामोपादानमुपादाता भविष्यति ॥ ( माघ्य० का० २७।६ ) 


२५४ ` बोद्ध-द्दान-मीमांसा 


यदि आत्मा को स्कन्धोंसे व्यक्तिरिक्त मानें, तो वह स्कन्वलक्षण (स्कन्धो के 
दवारा लक्षित ) न होगा) अतः स्थिति विषम है - हम अत्माको न ता स्कन्धो 
से अमिनन मान सकते हँ ओर न मिन्न१। आत्माके असिद्ध होनि पर आत्मीय 


~ `~ - ~~~ ~~ == ~ ~ 


उपादान ( पञ्च स्कन्व ) की मी सिद्धि नहींहो र ( पञ्च स्कन्व ) की मी सिद्धि नहीं हो सक्ती । फिर इन दोनों के शान्त 


होन प्रर मभताहोन तथा अहंकार-रहित योगो की सिद्धि किस प्रकार हौ सकती 
दै ? फलतः आत्मा की कल्पना निराधार तथा निमंल 
कछ लोग मास्मा को कर्ता मानते ह । नागार्जुन की सम्मति मे कर्ता ओर 
कमं की भावना मो निःसार ह ( अष्टम परिच्छेद )। क्रिया करने वाले व्यक्ति 
को कर्ता कहते हँ । वह यदि विध्यमान तो क्रिा कर नहीं सकता । क्रिया के 
कारण ही उसे कारक संज्ञा प्राप्त हुदै एेसी दशामें उसे दुसरी क्रिया करने 
-को आवर्यकता नहीं है । तव कमंकी स्थिति विना कारक कै किंस प्रकार 
-मानी जाय ? 
सदुभूतस्य क्रिया नास्ति, कमं च स्यादकतरंकम्‌२ । 
परस्पर सापेश्न होने से क्रिया, कारक तथा कमं को स्वतन्त्र सत्ता नहीं मानी 
जा सकती । क्रिया के अभव होने से वर्माधमं विद्यमान नहीं रह सकते । जव 
देवदत्त अहिसादि क्रिया का सम्पादन करता दहे, तवर वह घर्मामागी वनता हे। 
जव क्रिया ही असिद्ध वन गई, तव वमं का असिद्ध होना सुतरां निशित दे। 
घमं भौर भधमंके अमाव मे उनके फल-सुगति ओर दुगंति-का अभाव 
होगा । जव फलु ही विद्यमान नहीं होता, तव स्वगं मोक्षके लिए विहित 
मागं ही व्यथं है । वद्ध प्रदशित मागं स्वगं की भओोरठेजातादहैया निर्वणकी 
ओर । स्वगं मोक्ष के अमावमें कौन व्यक्ति एेसा मूढ होगा जो उसमागे का अव 
लम्बन कर अपना जीवन व्यथं बितयेगा । नागर्ज॒न के तकं के आगे आययंसत्यों 
-का मी अस्तित्व मायिकदहै। इस प्रकार आत्मा को कल्पना कथमपि मान्य नहीं 
है। इस विशार ताक्रिक प्तमीक्षण का परिणाम आचायं नागार्जुनने वडीही 
सुन्दर रीति से इस कारिका में प्रतिपादित किया है- 
आत्मेत्यपि प्रज्ञपितमनात्मेत्यपि देदितम्‌ । 
बुदधंनात्मा न चानात्मा कश्चिदित्यपि देदितम्र ॥ 
¦ --( माध्यमिक कारिका १८।६ ) 


१. भात्मा स्कन्धा यदि मवेदुदयन्ययमाग्‌ मवेत्‌ । 

स्कन्धेभ्योऽन्यो यदि मवेत्‌ मवेदस्कन्धलक्षणः ॥ (माध्यमिक का० १८।१) 
२. माध्यमिक कारिकः ८।२ 
३. धर्माधर्मौ न विद्येते क्रियादोनामसम्मवे । 

घर्म चासत्यधर्मे च फलं तज्जं न विद्यते ॥ 
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एेतिह्‌।सिक विवरण २५५ 


कप षक- परीक्षा-- 


कमं का सिद्धान्त वैदिक धमं के समान वौद्धघमंको मी सम्मतदहे। जो कमं 
क्रिया जाता है, उसका फल अवश्य होता दै 1 परन्तु परीक्षा करने पर यह्‌ तथ्य 
प्रमाणित नहीं होता । कमं का फल सयः न होकर काङान्तर मे सम्पन्न होता हे । 
यदि फल के विपाक तक कमं टिकता रह, तो वह नित्य हो जायगा । यदि विपाक 
तक उसकी सत्ता न मानकर उसे विनाशलारी माना जाय, तो अविद्यमान कमं 
क्रिस प्रकार फल उत्पन्न कर सकता है" ? यदि कमं की प्रवृत्ति स्वभावतः मानी 
जाय, तोर निःसन्देह वह दाश्चत हो जायगा । णरन्तु वस्तुतः वह एेमा है नहीं । 
कमं वही हे जिमि स्वतन्त्र कर्तां अपनी क्रियाके ह।राअमीष्टतम समन्ञे ( कतु 
रीत्सिततमं कर्म" ¶१।णिनि १।४।४९ ) अर्थात्‌ सम्पादन करे । शाश्वत होने पर 
उसे क्रिया के साथ सम्बद्ध कैसे माना जायगा ? क्योकि जो वस्तु राश्चवत होती 
ठे, वह कृतक ( क्रिया के द्वारा निष्पन्न ) नहीं होती । यदि कमं गकृतक होगा, तो 
विनाक्ियिही फर की प्राप्ति हौने लगेगी ( अकृताभ्यागम )3 \ फलतः निर्वाण 
की इच्छा रखने वाला भी व्यक्ति विना ब्रह्मचयं का निर्वाह क्यिही अपने को 
कृतकृत्य मानने क्गेगा । अतः न तो जगत्‌ में कमं विद्यमान हैँ न उनका फल - 
दोनों कल्पनायें केवल ग्यवह्‌'र को सिद्धि के क्एिईह।.] 


्ान-परीक्षा-- 


ज्ञान के स्वरूप के विचार करने पर वह्‌ मी नाना प्रकार के विरोधो से परि- 
पणं प्रतीत होता है। इन्द्रियां ६ है-दशंन, श्रवण, घ्राण, रसन, स्पशंन भौर 
मन जिनके द्रष्टव्यादि € भ्रकार के व्रिषय हैँ । इन विषयों का प्रत्यक्ष ज्ञान इच्धियों 
कै द्वारा होता दै, परन्तु वस्तुतः यह आमास मात्र है, तथ्य वात नहीं है । उदा- 
हरण के जिए चक्षुको ग्रहण कीजिए । चक्षु जब जपने को ही नहीं देखती है, 
तब अन्य वस्तु (रूप) को क्योकर देख सक्तीटै? अग्निका दृष्टान्त नहीं 
दिया जा सकता । जिस प्रकार अग्नि अपनेको तो नहीं जाता, केवर बाह्य 
पदाथं ( इन्वन भादि ) को जलाता है, उसी तरह चक्षु मी अपने भापके दशन 


१. फे सति त मोक्षाय न स्वगभिोपपद्ते । 
मागः सवंक्रियाणां च नैरथंक्यं प्रसज्यते ॥ 
( माध्यमिक क।रिका ८।५-६ ) 
२. तिष्ठत्यापाककाराच्चेत्‌ कमं तल्नित्यतामियात्‌ । 
निरदरं चेतु निरुद्धं सत्‌ किं फलं जनयिष्यति ॥ 
( माध्यमिक कारिका १७।६ ) 
३. माध्यमिक कारिका १७।२२-२३ । 


२५६ बोद्ध -दरन-मीमांसा 


मे असमथं होने पर भी रूप कै प्रकाश मे समथं होगा? । परन्तु यहु कथन एकः 
मोचक भ्रान्ति परर अवलम्बित ह। गति के समान "जलाना" क्रिया तो स्वयं 
भसिद्ध है । अतः उसका दृष्टान्त देखकर चक्षु के दशन की घटना पुष्ट नहीं की 
जा सकती, क्योकि षदशंन' क्रिया मी गति तथा स्थिति के समान निर्मूल कल्पना- 
मात्रहै। जो वस्तु दृष्टटे, उसके किए वहु देखी जातीदहे ( हद्यते) यह्‌ 
वतमानकाक्िक प्रयोग नहीं कर सक्ते ओर जो वस्तु अदश टै, उसके लिए मो 
"हर्यते" का प्रयोग अनुपयुक्त 1 वस्तुदोही प्रकारकी हो सकतीदे- दश 
ओर अदृष्ट । इन दोनों के अतिरिक्त दद्यमान वस्तु को सत्ता हो ही नहीं सकती >। 
दशंन क्रिया के मभाव में उसका कोई भी कर्ता सिद्ध नहीं हो सकता । यदि कर्ता 
विद्यमान मी रदे, तो वह अपना ददन नहीं कर सकता । तव वह्‌ अन्य वस्तुजों 
का दान किस प्रकार कर सकेगा ? 
दरंन को अपेक्षा कर या निरपेक्ष मावसे द्रष्टा की सत्ता सिद्ध नहींकौजा 
सक्तौ । यदि द्रश सिद्धदहैतो उसे दर्हन क्रियाकी अपेक्षाही किसके लिए 
होगो ? यदिद्रष्टा अिद्धदहै, तोनी वन्घ्याके पुत्रके समान वह्‌ दर्दानि कौ 
अपेक्षा नहीं करेगा । द्रष्टा तथा दशन परस्पर सापेक्षिक कत्पनायें ह! अतः 
द्रष्टा को दन से निरपेक्षमाव से स्थित मानना भो न्यायसंगत नहींहै। फलतः 
द्रष्टा का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता । अतः द्रष्टा के अमावमे द्रश्व्य (विषय) 
तथा दशंन का अमाव सूतरां भसिद्धटँः 1 सच्ची वाततो यहुदैकिस्पको 
सत्ता पर चक्षु अवरम्वित है भौर चक्षु कौ सत्ता पर खूप । नीर, पीत, हरित 
लादि रंगोंकी कलानासे हम चक्षु का अनुमान करते हैँ ओौर चक्षु की स्थितिसते 
नो पीतादि रंगों काज्ञान होता हं। जिस प्रकार माता-पिताके करण पुत्र का 
जन्म होता है, उसी प्रकार चक्षु मौर रूप को निमित्त मानकर चक्षुविज्ञान की 
उत्पत्ति होती है^ । मतः द्रष्टा के अभावमें द्रष्टव्य तथा दर्शन विद्यमान नहीं है, 
तव विज्ञान की कल्पना कैसे सिद्ध होगो ? जैसा हम किसी वस्तुको देख रहे 
वह वैसी हौ है, इसका पता हमे क्योकर चल्ता ह ? एक ही वस्तु को मिन्न-मिन्न 
लोग भिन्न-मिन्न आकार का देखकर बताते है । दर्शन के समान ही अन्य प्रत्यक्ष 


१. माध्धमिक कारिका २३।१-३ ॥ 
२. न दष्टं टदयते तावत्‌ अष्टं नैव दृश्यते । 
दष्टादृष्टविनिमुंक्तं हदथमानं न दृश्यते ॥ ( प° ११४ ) 
३. मध्यमिक कारिका २५ 
४, माध्यमिक का० २।६ 
५. प्रतीत्य मातापितरौ यथोक्तः पृत्रसंमवः । 
चक्षुरूपे प्रतीत्यैवमुक्तो विज्ञानसम्मवः ॥ ८ माध्य० का० ३।७ ) ` 


पिति । 


दादंनिक विवरण २५७ 


ज्ञान की दशा दै। इसलिए ज्ञान की धारणा ही सवंथा ्रान्त है- नागार्जुन की 
युक्तियों का यही परिणाम है । 
आयं नागार्जुन कौ तकं-्मीक्षा का आंशिक परिचय ऊपर दिया गया है । 
नागाजुन की मीमांसापद्धति नितान्त असमात्रात्मक है । उन्होने जत्‌ कौ समग्र 
मूक घारणाभो की नींव ही खोद डाली है। यह तकंपद्धति कृपाणकी धारा के 
समान तीक्ष्ण दै । इसके सामने जो विषय आ जाताटहै उसे छिन्न-भिन्न कर 
डालने में उन्ुं विरूम्ब नहीं खता । सुख-दुःख, गति-स्थिति, देश-काल, मात्मा- 
अनात्मा, द्रव्य~गुण यावत्‌ पदार्थो का असन्दिग्ध अस्तित्व मानकर यह लोक- 
व्यवहार चक्ता है । उनकी सत्ता मेँ सन्देह हौ नहीं दिखलाया गया है, प्रत्युत 
अभ्ान्त, प्रौढ, युक्तियों से उनका मार्मिक खण्डन कर दिथा गया है । नागार्जुन 
के इस विराद्‌ तकंप्रदशंन का यही परिणामदहै कि यह जगत्‌ आभासमाच्र 
है 1 जगत्‌ के पदार्थो में भस्तित्व मानना स्वप्न के मोदकं से क्षुधा शान्त करना 
हेया मरीचिका. के जक से अपनी पिपासा बुञ्ञाना है । प्रातःकाल घास पर पडे 
हुए गस के वंद देखते में मोती के समान चमकते है, परन्तु सूयं की उग्र किरण 
के पड़ते ही वे विकीन हो जाते हैँ । जगत्‌ के पदार्थो की दशा लोक इसी प्रकार 
हं । वे साधारण दृश्टिसे देखने में सत्य तथा अभिराम प्रतीत होति है, परन्तु 
तकं का प्रयोग करतेही वे स्वमाव-शून्य होकर अनस्तित्वमे भिर जाते है। 
नागार्जन को समीक्षा का सवते बड़ा फ यही ह करि शन्य हौ एकमात्र सत्ता है । 
जगत्‌ प्रतिविम्बतुल्य है । ॑ 
( ख ) सत्तामी्मांसा 

॥ माध्यमिको के मतमें सत्य दो प्रकार का होता है-- (१) सांवृततिकं सत्य 
( = अविद्याजनित व्यावहारिक सत्ता }) (२) पारमार्थिक सत्य ( = प्रज्ञाजनित 
सत्य ) । आयं नागाजुन के मत मे तथागत ने इन दोनों सत्यो को लक्ष्य करके 
हौ धमं का उपदेश किया है-- कछ उपदेशो मे व्यावहारिक सत्य का वणंन है मौर 
किन्हीं शिक्षाओों मे पारमार्थिक सत्य का । अतः माध्यमिको का यह द्विविध 
सत्य का सिद्धान्त अभिनव न होकर मगवान्‌ु बुद्ध के उपदेशो पर आशित है \१ 


सांवृतिक सत्य वह॒ है जो संवृति के द्वारा उत्पन्न हो । “संवृति" शब्द की 
व्याख्या तीन प्रकार से की गई हे-- 


( १) “संवृतिः शब्द का अथं है "अविद्या" जो सत्य वस्तु के ऊर आवरण 


१. दवे सत्ये समुपाश्रित्य बद्धानां धर्मदेशना । 
लोकसंवृतिसत्यं च स्यं च परमार्थतः ॥ 
( माघ्यभिकवृत्ति ४९२, बोधिचर्या ३६१ ) 
१७ बो 


२ य नो द्ध-दर्रान-मीमांसा 


डाल देती है ।+ इसके अविद्या, मोह तथा विपर्यास पयांयत्ाची राब्द ह । प्रज्ञा- 
करमति का कहना है कि अविद्या अविद्यमान वस्तु का स्वरूप अन्य वस्तु पर 
आरोपित कर देती है जिससे उधका सच्चा स्वरूप हमारी इष्टि से अगोचर होता 
है । “आ्यंगालिस्तम्बत्र' को अविद्या का यही अथं अ मीष्ट है --तत्तेऽप्रतिपत्तिः 
मिथ्या प्रतिपत्तिरज्ञानं अविद्या । अविद्या का स्वरूप आवरणात्मक हे-- 

अभूतं ख्यापयत्यथं भूतमाचरत्य वतते । 

अविद्या जायमानेव कामरातङ्कलरत्तिवत्‌ ॥ 

आशय है कि जिस प्रकार कामला ( पाण्डु) रोग होने पर रोगौ दवेत वस्तु 
केरूपकोचिपा देता दहै ओौर उसके ऊपर पीत रगकोआरोपित करदेता दै, उसौ 
प्रकार अविद्या भूत के सच्चे स्वप को आवरण कर अविद्यमान रूप को आरोपित 
करदेतीदै। इस प्रकार आवरण करने का हेतु “संवृति" का अथं हुभा अविद्या । 

(२) “संवृतः काथं है हेतु प्रत्यय के द्वारा उत्पन्न वस्तुका डप ( प्रतीत्य 
समृत्पन्नं वस्तुरूपं संवृतिरुच्यते ५० ३५२ ) । सत्य पदाथं अपनो सत्ता के लिए 
किसी कारण से उत्पन्न नहीं होता है । अतः कारण से उत्पन्न होने वाका खौकफिक 
वस्तु “सांवृतिकः कहलायेगा । 

( २३ ) “संवृति' से उन चिह्लो य राब्दों से अमिप्रायदटै जो सावारणतग्रा 
मनुष्यो के द्वारा ग्रहण किये तथा प्रत्यक्ष के ऊपर अवलम्बित रहते हिः । रूप, शब्द 
आदिको परमाथं सत्य नहीं मान्ता चाहिए क्यो किये छोककेद्वाराएकही प्रकार 
से ग्रहण किये जाते हैँ । इन्दियोंके द्वारा जो वस्तु ग्रहण की जाती है वह वास्त- 
विक होती तो जगत्‌ के समग्र मूखं तत्त्वज्ञ वन जाते ओर "सत्यः को खोज के किए 
विद्रानों का कथमपि आग्रह नहीं होता । प्रज्ञाकरमति ने खरो के शरीर को उदा- 
हरण-के रूप में दिया है । नितान्त अशुचि दै, परन्तु उसमे आसक्ति रखनेवाले 
कामुक के किए वह परम पवित्र तवा शुचि प्रतीत होता है। ]) 


संइृति' के दो प्रकार-- 
सांवुतिक सत्य का अथं हुआ भमविद्या या मोह के द्वारा उत्पादित काल्प- 


निक सत्य जिसे मद्वत वेदान्त में “व्यावहारिक सत्य" कहते है । यह सत्य दो प्रकार 
का होता है-(१) रोकसंवुति तथा (२) अरोकरसंवृति । “लोक संवृतिः वह हे 


१. संत्रियत त्रियते यथाभरूतपरिज्ञानं स्वभावावरणाद्‌ भावुतप्रकाशनाच्चान- 
यति संवृतिः । अविद्या ह्यसत्पदाथंस्वह्पारोपिका स्वभावदशंनावरणाटिमिका च सती 
सवुतिर्पपद्यते -वोधि ° पञ्जिका प° ३५२ 

२. प्रत्यक्षमपि रूपादि प्रसिदुष्या न प्रमाणतः । 

मरुच्यादिषु शुच्यादि भ्रसिद्धिरिव सा मृषा ॥ ( बोधिचर्या०, ९।६ ) 





दाहांनिक विवरण २५९ 


जिसे साधारण जनसमाज सत्य कहकर मानता है, जैसे वटपटादि पदाथं 1 (मालोक 
संवृति" इससे विपरीत होती दै जिते कतिपय मनूष्य ( जैपे कामलारोगी) दही 
ग्रहण कर सक्ते हँ समग्र नहो; जैसे शंख का पोतरंग । प्रज्ञाकारमतिने इन्दी 
क्रमशः (१) तथ्यसंवृति तथा (२) मिथ्यासंवृति की संज्ञा दी है । तथ्यसंवुति का 
अथं ट क्रिचित्‌ कारण से उत्पन्न तथा दोषरहित इन्द्रियो के द्वारा उपलन्व वस्तु- 
रूप ( नील पोतादि )--यटे लोक सत्य है । (मिथ्यासंवृति" मी किचित्‌-प्रत्यय- 
जन्य होती है परन्तु वह दोप-सहित इन्द्रियों के द्वारा उपलन्व होती है जैसे माया, 
मरीचिका, प्रतिविम्थ आदि। यह खोक सेमी मिथ्यादहै। लोकटष्टि से प्रथम 
संवृतति सत्य है ओर दूसरी मसत्य, परन्तु आर्यो की दृष्टि में दोनों असत्य दहै, 
अतटव हेय हैँ । परमाथं तत्त्व इनसे भिन्न पदाथ है । “आ्य॑सत्थो' की विवे- 
चना करते समय पञ्जिकाकार का मत हि कि दुःख-समुदय तथा मार्ग॑सत्य संवृति- 
सत्य के अन्तगंत आति हैँ तथा केवर निरोव ( निर्वणि ) सत्य अकेला ही परमां 
के मोत्तर आता हे । अग्राह्य होने पर मो संवृति का हम तिरस्कार नहीं कर सक्ते 
क्योकि व्यव्हार---सत्य में रहकर हो परमाय की देगना को जाती है 1 अत्तः पर- 
माघं के किए व्यवहार उपादेय है- 


उपवह्‌ रमनादत्य परमार्थो न देश्यते । 
परमाथंसनागस्य निर्नाणं नाधिगम्यते ।। 


'आदिक्षान्त'-- 
माव्यभिक ग्रन्थों मे जगत्‌ के पदार्थो के लिए “आदिश्लान्त' तथा “नित्यशान्तः 
शब्दों का प्रयोग किया गया है । शान्त का अथं है स्वमावरहित, विशिष्टः सत्ता 
से विहीन । नागाजुंन कौ उक्ति इस विषय मे नितान्त स्पष्ट है- 
तीत्य यद्यद्‌ भवति, तत्तच्छान्तं स्वभावतः । 
तस्मादुत्प्यमानं च रान्तमुत्पत्तिरेव तु ॥२ 


आशय हि कि जो जो वस्तु किमी अन्य वस्तु के निमित्त से ( प्रतीत्य ) उत्पन्न 
होती है, व्ह दोनों स्वमावसे ही शान्त, स्वमावहीन होते र्है। चन्द्रकोति की 
व्पाख्यादहै कि जो पदाथं विद्यमान रहता है वहु अपना अनपायी ( न नष्ट होने 
वाला ) स्वमाव अवद्य घारण करता ह गौर विद्यमान होने के कारण वह किसी 
पदार्थं की अपेक्षा नहीं रखता भौर न किसी कारण से उत्पन्न ही होता है ८यो 
हि पदार्थो विद्यमानः स सस्त्रमावः स्वेनात्मना स्वं स्वमावमनपायिनं बिमति। 


| = ~ = ज जा => क 


१. बोधिचर्या प° ३५३ । 
२. माध्यमिक कारिका ७।१६ 


२६० बोद्ध-दर्घनि-मीमांसा 


स ॒संविद्यमानत्वान्नैवान्यत्‌ किञ्चिदपेक्षते नाप्युत्यते-प्रसन्नपदा^ ) । परन्तु 
जगत्‌ के पदार्था मे इस नियम का उपयोग दृष्टिगोचर नहीं होता । वस्तुओं का 
अपना रूप बदलता रहता है ¦ आजभिष्रीहि, तो कर घड़ा ओर परसो प्याला। 
उत्पत्ति मी पदार्थो कौ हमारे जीवन के प्रतिदिन ग चिरपरिचितं घटना टै । एेसौ 
दशा मे पदार्थो को स्वमावसम्पन्न किस प्रकार माना जा सक्ता है? अतः बाध्य 
होकर हमे जगत्‌ की दस्तुओं को निःस्वमावर या शान्त मानना पड़ता है । कायं 
भौर कारण, घट भौर मिट्टी, अंकरर ओर वीज दोनों स्वमावहीन ह--अतः 
शान्त हैँ ।* कार्य-कारण की कल्पना करना तो बालकों का चेल है । वस्तुस्थिति 
से परिचय रखने वाला कोई भी व्यक्ति जगत्‌ को उत्पन्न नहीं मान सक्ता । इस 
प्रसङ्खं मे शान्तिदेव ने नागार्जुन के उत्पादनिषेवकं कारिका की वड़ी व्रिस्तृत 
व्याख्याकी है ।> वस्तुतः संसारकीरटी पूर्वकोटि ( फारणमाव } विद्यमान 
नहीं है, प्रत्युत जगत्‌ के समस्त पदार्थो की यही दबा हे।* इसलिए हेतुप्रत्यय- 
जनित पद्रार्थो को शून्य शदी आचाय स्वमाव-हीन ( शान्त ) मानते हैं ।“ 

जगत्‌ कल्पना का विपु विकाम दहै । केव संकल्प के न पर हम संसार 
के नाना प्रकार के पदार्थो की उत्पत्ति तथा स्थिति सान वैलते दहै! जिस प्रकार 
कोई जादगर अपनी व्रिखक्षण शक्तिके कारण तरह तरह की आकृतियों को पैद 
करता है, उसी प्रकार जगत्‌ के पदार्थो की अवस्था) 

इस जादू. को वस्तुओंकोवे हौ लोग चल्ता-फिरता सानते हैँ जिनके ऊपर 
जादू का अक्षर रहता है, परन्तु जो जादूगर इन वस्तुओं के सच्चे रूप से परिचित 





१. माव्यमिक वृत्ति प्र. १६० 
२. मया तु यस्प्रतीत्य वीजाख्यं कारणं मवति अङ्क्रराख्यं कायं तच्योमयमपि 
शान्तं स्वमावरहितं प्रतीत्यसमूत्पन्नम्‌ । ( माध्यभिक वृत्ति पर १६० ) 
३. बोधिचर्या० प° ३५५-३५७ 
४, पूर्वा न वियते कोटिः संसारस्य न केवलम्‌ । 
सर्वेषामपि मावानां पूर्वा कोटीन विद्यते ॥ ( मा० का० ११।८) 
५. उत्पन्न पदार्थो के लिए “शान्तः या “आदिशान्तः शब्द का प्रयोग 
विज्ञानवादी तथा वेदान्त ग्रन्थो मे मी मिरूता टै- 
तिःस्वमावतया सिद्धा उत्त तेत्तरनिश्रयाः। 
मनुत्पारोऽनिरोधइचादिान्तिः परिनिवु तिः॥ (मह(यान सूत्राटंकार ११।५१) 
आदिशान्ता ह्यनुल्न्ना प्रकृत्यैव च निवु ताः । 
घमस्ति विवृतः नाथ । वमंचक्रप्रवतंने ॥ ( आयंरत्न मेद्यसूत्र ) 
आदिश्ान्ता ह्यनुत्पन्नाः प्रकृत्यैव सुनिवृ ताः । 
सर्वे वमाः समार्भिन्ना भजं साम्यं विन्ञारदम्‌ ॥ ( गौडपाद कारिका ४।९३ ) 


य ~ 
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रहता हे वह॒ इनकी माया मे नहीं पडता । जगत्‌ की वस्तुभों को वे ही छोग सच्चा 
मानते है जिनके ऊपर अविद्या का प्रभाव रहता है! यह प्राक्ृतजनों की बात 
हई, परन्तु योगीजन जो तथ्यसे परिचित होते हँ जगत्‌ की मायिकतामें कमी 
वद्ध नहीं होते ¦! अज्ञानां की दशा. उन व्यक्तियोंके समानटै जो यक्षका 
अत्यन्त भयंकर खूप स्वयं बनाते हैँ ओर उसे देखकर भयभीत होते है, भायं 
नागाजुन का यहं दृष्टन्तं जगत्‌ के सामान्य चछोगों की मनोवृत्तिका सच्चा 


निदश्चंन २२- 


यथा चिन्नकरो ङपं यक्चस्यात्तिभयंकरम्‌ । 

स्मरख्ख्य स्वयं भीतः संसारेऽप्यवबुधस्तया ॥। 
कल्पना पद्कुके समान हे! जिस प्रकार दल्दल मे चलने वाखा वालक 
उसमें अपने को इवा देता है भौर उसमे फिर निकलने मे असमथं रहता है, उसी 
प्रकार जगत्‌ कै प्राणी कल्पनापंक में मपने कोइस प्रकार इवो देते हैँ कि फिर 
उससे निकखने की शक्ति उनमें नहीं रहती 13 योगी का काम है कि वह्‌ स्वयं 
प्रज्ञा के द्वारा जगत्‌ के मायिक ख्पका साक्षात्कार करे भौर संसारसे हटकर 
निर्वाण के लिए प्रस्यान्‌ करे । इसका एकमात्र उपाय हे-परमार्थसत्य का ज्ञान । 


प्रमाथं सत्य-- 

वस्तु को उसके यथाथं रूप मं अवलोकन करने वाले भार्यो का सत्थ सांवुतिक 
सत्य से नितान्त भिन्न टै। वस्तु का अङ्कतरिम स्वल्प ही परमाथ है जिसके ज्ञान 
से संवृतिजन्य समस्त क्डेशों का अपहरण सम्पन्न होता है ! परभां है घमं- 
नैराटम्य अर्थात्‌ सन धर्मो ( साधारणतया भूतो ) की_निःस्वमावता ॥ इकके ही 
शून्यता, तथता ( तथा का माव, वैसा ही होना ), भरूतकोटि ( सत्य अवसान ) 
ओर धर्मंातु ( वस्तुओं की समग्रता ) पर्याय है।* समस्त प्रतीत्यसमुत्पन्न 


१. वोधिचर्या० ९।३; १० ३६८-२३८० । 
२, महायानविशक, इलोक ८ । यह्‌ रलोक “आश्चयंचर्याचयः की टीकामे 
उदूधृत है । द्रष्टव्य--वौद्धगान ओ दोहा पृ० ६। 
३. स्वयं चलन्‌ यथा पङ्क वाकः कश्चिन्निमज्जति । 
निमग्नाः कल्पनापंके सत्त्वास्तत उदृगमाक्षमाः ॥ 
( महायानविशक इलोक ११ ) 
४. सवंवर्माणां निःस्वमावता, शून्यता तथता भरुतकोटिः धमंघातुरिति पर्यायाः ॥ 
सवस्य हि प्रतौत्यसमुत्पत्नस्य पदार्थस्य निःस्वमावता पारमाथिकं रूपम्‌ ॥ 
( बोधिचर्या° प° ३५४) 
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पदार्थो की स्वमावहीनता ही पारमाथिक रूप है ! जगत्‌ के समस्त पदायं हेतु- 
प्रत्यय से उत्पन्न होते है--अतः उनका अपना कोई विशिष्ट रूपं नहीं होता । 
यही निःस्वमावता या शून्यता पारमार्धिकसरूपरे। नागाजुन के कथनानुसार 
निर्वाण हौ परमाथं सत्य हे । इसमें विषयी तथा विषय, कर्ता तथा कमं की किसी 
प्रकार की विरोषता नहीं होती । इसदटिए प्रज्ञाकरमति ने परमाधंसत्य को “सवं. 
व्यवहारसमतिक्रान्त-- समस्त व्यवहारो से अतोत-निविशेष, असमृत्पन्न, अनि- 
रुद्ध. अभिधेय गौर अभिधान सेः विरहित तथा ज्ञेय या ज्ञान विगत बताया ह ।9 
संवृति का अथं हें बुद्धि । मतः वुद्धि के द्वारा जिस जिस तथ्य का ग्रहण होता है 
वह॒ समस्त व्यावहारिक ( सांवुतिक ) सत्य है । परमाधंसत्य बुद्धि के द्वारा ग्राह्य 
नहीं है । बुद्धि किसी विशेष क) लक्ष्य करके ही वस्तु के गहण मे प्रवृत्त होती है! 
वि्लेष-हीन होने से वुद्धिके द्वारा परमाथं ्राह्यकैसे हो सक्तां ? 


प्रमाथसत्य _मौनख्प हं। वृद्धोके दारा उसकी देशना नहीं ह) देदाना नहीं हो सकती 1. 
देशना उस तत्त्व कौ होती है जो शब्दों के द्वारा अभिहित किया जाय । परमतत्व 
न तो वाक्‌ का विषय हं भौर न चित्त का गोचरहै। वाक्‌ गौर मन-दोनों 
उस तत्त्व तक पहुंच नहीं सक्ते । इसलिए परमाधं शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त 
नहीं किया जा सकता ।* अपने ही आत्मा से उस तततव की अनुभूति की जाती 
है--अतः वह “्रत्यात्म वेदनीय" हं । जव वाक्‌ उस तत्त्व तक पहुंच नहं सकती, 
तब उसका उपदेश किस प्रकार दियाजा सकताहुं? उपदेश चाव्दके द्वारा 
होता ह । अतः श्न्दातोत तत्तव उपदेश्ातीत है ।‡ चान्तिदेव के मन्तव्यानुसार 
यह्‌ तत्तव ज्ञान के प्रतिबन्धकों को { जैसे वास्तना, अनुसन्वि, क्लेश } सवंया 
उन्मूलितं करने पर ही प्राप्त हो सकता ह । “पितापून्नःसमागमरुत्र * मं सत्य 
को द्विप्रकारक बताकर परमां को अनभिलाप्य, अनाज्ञेय, अपरिज्ञेय, अविज्ञेय. 
अदेशित, अप्रकाशित, अक्रि, अकरण वत्तटाया गया ह \ वहन खाम, न 
मलाभ, न सुल, न दुः. न यश, न अयक्ष न रूप न अरूप है । इस प्रकार 
परमाथंसत्य का वणन प्रतिषेधमुखेन ही हो सकता ठं, विधिगेन नहीं ~ । 








१. बोधिचर्या० पंजिका पृ ३३६ । 
२. निवृत्तमभिघातग्यं निवृत्ते चित्तगोचरे। 
अनुत्पन्ना निरुद्धा हि निर्वाणमिव बमंता ।। ( माध्यमिक का० १८।७ ) 
३. वुद्धेनत्मा न चानात्मा कश्चिदित्यपि देशितम्‌ । १८।६ 
४, - वोधिचर्या० प° ३६७ । 
५. तदेतदार्याणामेव स्वसंविदितस्व मावतया प्रत्यात्मवेद्य' परमां सत्यम्‌ । 
( बोचि० प° २६७ ) 
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व्यवहार की उपयोगिता- 

माध्यमिको का यह पक्ष हीनयानियोंकी दष्टिमे नितान्त गहंणीय है। 
आक्षेप का वीज यह है कि जब परमाथं इब्दतः अवणनीय है गौर व्यवहार सत्य 
जादू के चलते-फिरते च्पो की तरह ्रममात्र है, तव स्कन्व, आयतनादि तत्त्वों 
के उपदेश देने की सार्थकता किस प्रकार प्रमाणित की जाती है? इस आक्षेप का 
उत्तर नागार्जुन के शब्दों मे यह है*- 


व्यवहा रमनाभित्य परमार्यो न देऽयते । 
परमार्थंमनागस्य निर्वाणं नाधिगम्यते ॥ 


आहय यह्‌ है कि व्यवहार का आश्रय ल्ि विना परमाथ का उपदेश्हो 
नहीं सकता ओर परमाथं की प्राक्ि के विना निर्वाण नहीं मिक सक्ता। इस 
सारगर्मित कथन का अथं यहु है कि साधारण मानवो की वुद्धि व्यवहार में इत्नी 
अधिक संलग्न है कि उन्हं परमां का लौकिक वस्तुओंकीदष्टिसे ही उपदेश 
दिया जा सकता है । जिन संकेतो से उनका आजन्म परिचय है, उन्हीं संकेतो 
की भमाषामें परमां को वे समञ्ञ सकते हैँ । अतः व्यवहार का सर्वथा उपयोग 
है । इसी का प्रतिपादन चन्द्रकीति के “माध्यमिकावतार' (६।८० ) मे इत प्रकार 
किया है-उपायभतं व्यवहारसत्यमूपेयभूतं परमाथंसत्यम्‌ः । “पञ्च विदातिसाह- 
लिका प्रज्ञापारमिता" इसी सिद्धान्त को पुष्ट करती है--“न च सुभूते संस्कृतव्यति- 
रेकेण भरसंस्छृतं शक्यं प्रज्ञापवितुम्‌* अर्थात्‌ संस्कृत ( व्यवहार ) के विना असंस्कृत 
( परमाथं ) का प्रज्ञापन शावय नहीं है । 


व्यवहार के वर्णन का एक भौर भी कारण है। यह्‌ निश्चित है कि परमार्थं 
की व्थाख्या शब्दों तथा संकेतो का माश्नय लेकर नहीं की जा सकती परन्तु उ्तकी 
व्याख्या करना आवश्यक है । एेसी दशामें एक ही उपायदहै ओर वह॒ उपाय 
व्धावहारिक विषयों का निषेव हँ । परमार्थतत्त्व अगोचर ( बुद्धिके व्यापारको 
को अतिक्रमण करने वाखा ), भविषय (ज्ञान की कल्पना के बाहर ), स्व॑प्रपञ्च 
विनिमुंक्त ( सव प्रकार के वणनों से मुक्त ); कल्पना-समतिक्रान्त ( सुख-दःख, 
मस्ति-नास्ति, नित्य-अनित्य आदि समस्त संकल्पो से विरहित ) है, तव उसका 
उपदेरा किस प्रकार दूसरे को दियाजा सकताहै? भतः रौकिक घर्मोका 
प्रथमतः उस पर आरोप किया जायगा । अनन्तर इस आरोप का परिहार किया 


१. माध्यमिक कारिका २४।१० । इस इलोक को प्रज्ञाकरमति ने बोधि- 
चर्या ° कौ पञ्जिका में ( पृऽ २६५ ) उद्धत किया है । 
ओधि ० पञ्जिका प ३७२ । 
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जायगा । तब परमतत्त्व के स्वरूप का बोघ अनायास हो सक्ता टे । इस तथ्य 
का प्रतिपादन इस सुप्रसिद्ध रोक में है-- 


अनक्षरस्यातस्वस्य शरुतिः का देदाना च का। 
श्रयते देश्यते चापि समारोपादनक्षरः ॥ 


अक्षरातीत तत्तव कां श्रवण किस प्रकारहो सकता? एक ही उपायहेँं 
समारोप-समारोप के द्वारा ही मनक्षर का श्रावण तथा उपदेश सम्भवहो 
सकता है । व्यवहार का परमाधं के किए यही विशेष उपयोग हे । 


वेदान्त की अध्यारोपविधि से तुलता-- 

भद्रंतवेदान्त में ब्रह्म के उपदेश का मी यही प्रकार माना जातारहै। ब्रह्य 
स्वयं निष्प्रपञ्च है । परन्तु बिना प्रपञ्च का सदारा लिय उसकी व्याख्या हो नहीं 
सकती ¦ इसी विधि का नाम है--अध्यारोप गौर अपवाद । “अच्यारोपापवादाभ्यां 
निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते" । “अध्यारोप का अर्थं निष्प्रपञ्च ब्रह्य मे जगत्‌ का आरोप 
कर देना है भौर “अपवाद विधि" से आरोपित वस्तु कातब्रह्मसे एक-एक कर 
निराकरण करना होता है। आत्मा के ऊपर प्रथमतः शरीरका आरोप किया 
जाता है कि वह्‌ पञ्चकोश्ात्मक दारीर ही टहै-परन्तु तदनन्तर युक्तिवल से आत्मा 
को अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय--इन पाचों कोशो 
से व्यतिरिक्त तथ स्थ, सुक्ष्म मौर कारण दारीरों से पृयक्‌ सिद्ध कर गुरु उसके 
स्वख्प का बोध करातादठे। इस प्रकार अद्रंतवेदान्त मे परमाथं के प्रतिपादन के 
किए मायिक व्यवहार का अंगीकार नितान्त आवदयक है । अद्रंतवेद।न्त की यह 
व्याष्यापद्धति बडी प्रामाणिक तथा शुद्ध वैज्ञानिक ह्‌^ । 


१. इसी पद्धति का प्रयोग बीजगणित में अज्ञात वस्तु के मूल्य जानने के 
लिए किया जाता है । मान लीजिए कि कर + २क = २४ इस समीकरण मे हमें 
अज्ञात “क का मूल्य निर्धारित करन? है । तब प्रथमतः दोनों भोर १ संख्या जोड 
देते हैँ मौर अन्त में इस संख्या को निकालदेते हैँ। भरात्‌ जो जोडा ग्याथा 
वही अन्तमें ले लिया गया । अतः संख्या मे कोई अन्तर नहीं हुआ । बीज- 
गणित की पद्धति से इस समीकरण का ङ्प इस प्रकार होगा- 

( कर + २क ) + १= २४१ 


.". (क ~+ १)* = (५) 
". क + १ = ^ 
* (क + १) -- १ = ^-- 
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( “शम्य का अर्थ-- | 
माध्यमिक लोग इसी परमाथं सत्य को शून्य के नाम से ¶कारत है । इसीलिए 
इन आचार्यों का मत शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इस शून्यवाद के तास्पिक 
स्वख्प के निरूपण करने मे विद्वानों मे सातिशय वैमत्य उपङ्व्व होता है । हीनयानी 
भाचायं तथा त्राह्मण-जैन विद्वानों ने दन्य" खन्द का अथं सर्वत्र सक "सत्ता का 
निषेध" या अभाव" ही क्तियादहै। इसका कारण इस शब्द का लोकव्यवहार में 
भसिद्ध अथं है, परन्तु माध्यमिक भआचार्योके मौलिक ग्रन्थों के भनुक्षीलन से 
इसक्ता "नास्ति" तथा (अमाव रूप अथं सिद्ध नहीं होता । किसी मो पदाथंके 
स्वरूप निणंयमें चारही कोटियोंका प्रयोग सम्मान्य प्रतीत होता है-अस्ति 
( विद्यमान ठे }, नास्ति । विद्यमान नहीं है ), तदुमयं ( अस्ति ओर नास्ति एकः 
साथ } नोमयं न च अस्ति, नच नास्ति-"अस्तिः ओर “नास्ति इस द्विविध 
कल्पना का निषेध । इन कोटियो का सम्बन्व सांसारिक पदाथसे है, परन्तु 
परमाथं मनोवाणी से अगोचर होन के कारण नितरां अनिर्वाच्य है 1 इन चतुविध 
कोटियो की सहायता से उसका निर्वेचन- वर्णन या लक्षण-कथमपि नहीं किया 
जा सकता । सविशेष वस्तु धा निवंचन होता है । निविरोष वस्तु कथमपि निर्वेचन 
का च्िपय नहींहो सक्ती) इसी कारण अनिवंचनीयता की सुचनादेने के 
किए परमतच्व के लिए शून्यः का प्रयोग क्रिया जाता है । परमां चतुषकरोटि 
विनिमुक्त ठै-- 
न सनु नासन्‌ न सदसन्न चाप्थनुभयार्मकस्‌ । 
चतुहकोटिविनिसुक्तं तत्त्वं माध्यसिका विदुः °॥ 
श॒न्यता का उपयोग-- 
“शून्य का प्रयोग एक विशेष सिद्धान्त का सूचक है । हीनयान ने मध्यमां 
( पध्य्रम प्रतिपत्‌ ) को आचार के ही विषय मे अंगीकृत किया है, परन्तु माध्यमिक 
रोग तत्त्वमीमांसा के विषयमे मी मध्यम प्रतिपदा के सिद्धान्त के पोषक है । 
इनके मन्तव्यानुसार वस्तु न तो एेकान्तिक सत्‌ है भौर न एेकान्तिक असत्‌, प्रत्युत 
उसका स्वरूप इन दोनों { सत्‌-असत्‌ ) के मध्य बिन्दु पर ही निर्णीत हो सकता है 
जो शून्यर्प ही होगा२ । शून्य “अमाव नहीं है, क्योकि अमाव की कल्पना 
सापेक्ष कल्पना है-- अमाव भाव की अपेक्षा रखता है । परन्तु शून्य परमाथं के 


शुन्यवाद्‌ 





१. माध्यमिक कारिका १।७; सवं सिद्धान्तसंग्रह्‌ । 
२. भस्तीति नास्तीति उभेऽपि अन्ता शुद्धी शुद्धीति उभेऽहि अन्ता । 


तस्मादभे अन्त विवजंयित्वा मध्ये हि स्थानं प्रकरोति पण्डितः ॥ 
( समाधिराजश्ुत्र 
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सुचक होने से स्वयं निरपेक्ष है। अतः निरपेक्ष होने के कारण हन्यको अमाव 
नहीं मान सक्ते । इस आध्यात्मिक मध्यममागं के प्रतिष्ठापक होने से इस दशंन 


का नाम 'माव्यमिक' दिया गथा 

# यह चून्यही सर्वश्रेष्ठ अपरोक्ष तच्च है! इस प्रकार माध्यमिक आचार्यं 
“शून्याद्रेतवाद' के समर्थक हैँ । यह्‌ समस्त नानाःमफ प्रपञ्च इसी द्‌न्यका ही 
“विवतं है । परमतत्त्व को दही सत्ता सव॑तोभावेन माननीय है, परन्तु उसकत 
स्वरूप इतना अज्ञेय त्था अक्थनीध है कि उसके विषयमे हम किसी भी प्रकार 
का शाब्दिकं वर्णन नहीं कर सकते । “शून्य इसी तत्तव की सुचना देता है ॥) 

॥) जगत्‌ के समस्त पदार्थो के पीछे कोई मो नित्य वस्तु ( जैमे आत्मा, द्रव्य ) 
विद्यमान नहींहै, प्रत्युतवे निरावलम्न तथा निःस्वमावर्है-इसी का ज्ञान 
शून्यता का ज्ञान दे। मानव जीवन में इस तथ्य का ज्ञान नितान्त उपयोगी है । 
हीनयानियों के मतानुसार मोश्न कमं तथा क्लेश के क्षय से सम्पन्न होता है परन्तु 


मोक्षोपयोगो साधनों कौ खोज में यहीं पर विराम करना उचित नहीं है । कमंतथा 


वलेशों की सत्ता संःत्पों के कारण है। शुम संकल्प से "रोग" का अशुभ संकल्पु 


से द्वेष का तथा विपर्यास के संकल्प से मोह का उदय होतादे। इसीलिए सूत्रमें 
मगवान्‌ बुद्ध की गाथादहेकिटहे काम} मेँ तुम्हारे मूलको जानता हं) तुम्हाग 


मूल संकल्प हे । अव म तुम्हारा संकल्प ही न करूंगा जिससे तुम्हारी उत्परि ही न करूंगा जिससे तुम्हारी उत्पत्ति 
न होगी । संकल्प का कारण प्रपञ्च है । प्रपञ्च का अथं है ज्ञान-ज्ञय, वाच्य-वाचक, 

घट-पट, खी-पुरुष, छामालाम' सूख-दुःख आदि विचार । इस प्रपञ्च का निरोध 

श॒न्यता-सवंवमं नैरात्यम्य ज्ञान-मे ह्येता हे । अतः शून्यता मोक्षोपयोगिनी हे । 
वस्तु की उपलन्धि होने पर प्रपञ्च का जन्म टै ओर तदुपरान्त संकल्पोंके द्वारा 
वह्‌ कमं क्टशों को उत्पन्न करता हे, जिससे प्राणो संसार के आवागमन मे भट- 
कता रहता है । परन्तु वस्तु को भनुपरन्धि होने पर सव अनर्थो के मूल प्रपञ्च 
का जन्म ही नहीं होता । जसे जगत्‌ मे वन्ध्या की पुत्रीके अभाव होने से कोई 
मी कामुक उसके रूप. लावण्य के विष में प्रपञ्च (विचार) न करेगा, न संकल्प 
ही करेगा ओर न राग के बन्वनमें डाङकर अपने को सदा क्टेल का माजन 
बनावेगा । ठीक इसी प्रकार शून्यता के ज्ञान से योगी को सद्यः निर्वाण प्राप्ति 
होती है । इसीलिए सब प्रपञ्चो से निवृत्ति उत्पन्न करने के कारण शून्यतादही 
तिर्वाण है। नागार्जुन ने इस कारण शून्यता को आध्यात्मिकता के लिए इतना 
महत्व प्रदान किया ठे- 

कमंक्लेाक्षणान्मोक्षः सर्नकटेला विकल्पतः । 
~ ते प्रषन्चात्‌ प्रषच्छस्तु शून्यतायां निरध्यते* ॥ | 








१, माध्यमिक कारिका १८।५ 
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आचायं आर्यदेव ने “चतुःशतक" मे दो वस्तुओंको ही बौद्धवमंमे गौरव 
प्रदान किया है--(१) अहिसारूपौ धमं को भौर (२) शृन्यतारूपी निर्वाण को । 
मानव-जीवन के किए शून्यता की उपादेयता दिखाते समय चन्द्रकीति ने आयदेव 
के मत की विस्तृत व्याख्या की ठैर । अतः “शृन्यता" का ज्ञान नितान्त उपादेय है । 


श॒न्य का लक्षण-- 
शून्यता की इतनी उपयोगिता बतलाकर नागार्जुन ने शून्य का लक्षण एक 
वड़ी ही सुन्दर कारिका में एकत्र क्रिया है- 
अपरप्रत्ययं शान्तं प्रपन्चें प्रपञ्चितम्‌ । 
निचिकल्पमनाना्थमेतत्‌ तत्वस्य लक्षणम्‌ ॥ 

दन्य के लक्षण इस प्रकार दिये जा सकते हँ :- 

( १ ) यह अपरभ्रत्यय है अर्यात्‌ एक्के द्वारा दूपरे को इसका उपदेश 
नहीं किया जा सकता । प्रत्येक प्राणी को इस तत्त्व की अनुभूति स्वयं अपने भाप 
करनी चाहिए ( प्रत्यात्मवेद्य ) । आर्यों के उपदेश के श्रवणसे इस तततव का 
ज्ञान कथमपि नहीं हो सकता, क्योकि आर्यो का तत्तवप्रतिपादन “समारोप के 
द्रारादहीहोतादहे। 

( २) यह्‌ शान्त है अर्थात्‌ स्वमावरहित है । 

( ३ ) यह प्रपञ्चो के द्वारा कभी प्रपञ्चित नहीं होता ह । यहाँ श्रपञ्च 
का अथं है शब्द, क्योकि वह मर्थं को प्रपञ्चित ( प्रकटित ) करता है । “शून्य” 
के अथं का प्रतिपादन किसी मी शब्द के द्वारा नहीं किया जा सकता । इसीलिए 
यह “अश्चब्द' तथा “अनक्षर तत्त्व कहा गया है । 

( ४ ) यह निविकल्प है । “विकल्प का अथं है चित्तप्रचार अर्थात्‌ चित्त 
का चलना, चित्त का व्याशर होना । बन्यता चित्त-व्यापार के मन्तगत नहीं 
आती 1 चित्त इस तस्व को विचार नहीं सक्ता । इमीक्ए सूत्रकार का कथन 


[ 2 र --- 


१. घमं समासतोर्हिसां बणंयन्ति तथागताः । 
शून्यतामेव निर्वाणं केवकं तदिहो भयम्‌ ॥ ( चनुःशतक १२।२३ ) 

२. तदेवमशेषप्रपञ्चोपशमशिवलशक्षणां शून्यतामागम्य यस्मादशेषकल्पना-जाल- 
प्रपञ्चविगमो मवति । प्रपञ्चविगमाच्च विकल्पनिवुत्तिः । विकल्पनिवृत्या चाशेष. 
कमंक्लेशनिवृत्तिः कमंक्छेशनिवुत्या जन्मनिवृत्तिः । तस्मात्‌ शून्यतैव सवंभ्रपञ्च- 
निवृत्तिलक्षणत्वान्निर्वाणमुच्यते । ( माध्यमिक वृत्ति प° ३५१ ) 

३. माध्यमिक कारिका १८२ 

४. प्रपञ्चो हि वाक्‌ प्रपञ्चयत्यर्थानिति कृत्वा वाग्मिरव्याहूतमित्यथंः ॥ 

( माध्यमिक वृत्ति पुऽ ३७३ ). 
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है १- जिस परमार्थसत्य म ज्ञान का प्रचार नहीं ह, वहां अक्षरों का प्रचार कैसे 
होगा ? ( अर्थात्‌ यह तततव अज्ञेय तथा अशब्द हं ) । 

( ५ ) अनानाथं ठै अयत्‌ नाना भर्थोसे विरहित है । जिसके विषयमे 
घर्मो की उत्पत्ति मानी जाती है, वहु वस्तु नानाथं होती है । वस्तुतः सव धर्मोका 
उत्पाद नहीं होत्ता 1 भतः यह्‌ तत्त्व नानाथंरहित है ( लाच्र किञ्चित्‌ परमार्थतो 
नानाकरणं ततु । कस्माद्धेतोः ? परमाथंतो ऽत्यन्तानुखादत्वात्‌ स्वंघर्माणाम्‌- 
आयंसत्यद्रयावतार सूत्रः ) । 

दन्य का इस प्रकार स्वमाव है समग्र प्रपच्च की निवृत्ति । वस्तुतः वह्‌ माव 
पदाथं है, अमाव नहीं है । जिस प्रकार इस तत्तव का प्रतिपादन नागार्जुन ने किया 
टै वह प्रकार निषेघात्मक भले हो, परन्तु शन्यतत्त्व अभावात्मक कथमपि 
नहीं है । जगत्‌ के मूर मे विद्यमान होने वाला यह माव पदां है। शन्यताही 
प्रतीत्य समुःपाद दै- 

यः प्रत्ययसमुत्पादः श्‌ न्यतां तां प्रचक्ष्महे । 
सा प्रज्ञसिरुपादाय प्रतिपत्‌ सेव मध्यमा ॥ 

इसीलिए शृन्यतत्त्व की प्रचुर प्रशंसा “अनवतप्तहुदापसंक्रमण सूत्रः में 
हृष्टिगोचर होती है । इस सूत्र क्षा कथन है कि जो वस्तु ( कायं ) हेतुप्रत्ययों के 
संयोग से उत्पन्न होती है ( अर्थात्‌ सपेक्षिकख्पसे चैदा होती दहै), वह वस्तु 
सचमूच ( स्वभावतः } उत्पन्न नही होती । जो प्रत्ययाघीन है वही "गून्य" कह्‌- 
लाता हे । शून्यता का ज्ञाता ही प्रमादरहित ह । इस तत्व से अनभिज्ञ पुरुष प्रमाद 
मे, रान्ति में, पड़े हुए है । 
क्‌ न्यवाद की सिदधि-~ 

शून्यवाद के निराकरण के निमित्त पूरव॑पक्ष ने अनेक युक्तियां प्रदशित की 
-है। इन्ही का विशेष खण्डन नागार्जुन ने अपने "विग्रह-ग्यावतिनी" मे विस्तार के 
साथ क्रिया है, आचायं का प्रधान लक्ष्य तकं के सहारे ही शून्यवाद कै विरोधियों 
का मुखमूद्रण करना है । इस लक्ष्य की सिद्धिर वे पर्याप्त मात्रामें सफर हृए हँ । 

पर्वपक्ष--(१) वस्तुसार का निषेध ( = शून्यवाद) ठीक नहीं टे, क्योकि (‡) 


१. परमार्थसत्यं कतमत्‌ ? यन ज्ञानस्याप्यप्रचारः । 
कः पुनव दिोऽक्नराणामिति ॥ ( माध्यमिक वृत्ति पृ० ३७४ , 
२, माध्यमिक वुत्ति प° ३७५ 
३. यः प्रत्यवैर्जविति स द्यजातो नो तस्थ उत्पादु समावतोऽस्ती । 
यः प्रत्यायाघीनु स शून्य उक्तो यः शून्यतो जानति सोऽप्रमत्तः ॥ 
( माध्यमिक वृत्ति प° २३९ ) 


१२ 


`क ~ 
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जिन शब्दों को युक्तिक तौर से प्रयोग किया जायगा वे मो शृन्य--मसार-ही 
होगे, ( ;; ) यदि नहीं, तो तुम्हारी पहली बात कि सव वस्तुं शून्य हैँ अक्षत्य 
ठटरेगी, ( 14 } बून्यता को सिद्ध करन के भरमाणका नितान्त अमाव दे । 

( २) सभी वस्तुओं को वास्तविक मानना चाहिए, क्योकि ( ‡ ) अच्छे-वुरे 
केभेदको सभी स्नीकार करते है, (+ ) असिद्ध वस्तु का नाम नहीं मिक्ता, 
परन्तु जगत्‌ के समस्त पदार्थो का नाम मिलता ठे, ( 211 ) वास्तविक पदाथंका 
निषेव युक्तियुक्त नहीं, ( 3५ ) प्रतिषध्य को भी सिद्ध नही फिया जा सकता । 
उत्तरपक्ष- 

इस पक्ष का खण्डन नागार्जुनने इन युक्तयो के ब पर इक्त प्रकार किया 
दै । उत्तरपक्ष--(१) जिन प्रमाणो के वल पर भावों की वास्तविकता सिद की 
जा रही है, उन्हीं भरमाणो को हम कथमपि सिद्ध नहीं कर सकते, प्रमाण दूसरे प्रमाणो 
के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सक्ता, क्योकि एेसी दशा मे वह प्रमाण न होकर 
प्रमेय हो जायगा, (2) न प्रमाण अग्नि के समान स्वात्म-प्रकारक होति रै, 
( 7} ) प्रमेयो के द्वारा भो उनकी सिद्धि नहीं हो सकती । प्रमेय तो अपनी सिद्धि 
के चिए परतच््र है, मखा वह्‌ प्रमाणो की सिद्धि क्यों कर सक्रेगा ? यदि करेगा, 
तो प्रमाण हो जायगा, प्रमे तो रह नहीं सक्ता । ( 1? ) न अकस्मात्‌ु- संभोग 
से--प्रमाण सिद्धदहो सक्ते र्ह। अतः प्रामाण्यवाद के ऊपर नागाजुन का यहु 
सारगमित मत रै 

नेव स्वतः भ्रसिद्धिनं परस्परतः प्रमाणैर्वा । 
भवति न च प्रमेयैनं चाप्यकतर्मात्‌ प्रमाणानाम्‌ ॥ 
( विग्रहव्यावतंनी कारिका ५२ ) 

( २ ) मावों की सत्यता शून्यष्प है । (3 ) यह जच्छे-व्रुरे की मावनाके 
विरुद्ध नहीं है 1 यह मावना ही प्रतोत्यसमुत्पाद के कारणही है । यदि वहु बातन 
मानी जाय, प्रत्युत अच्छे-बुरे का भेद स्वतः परमाथं रूपेण माना जाय तो वह्‌ 
अचल एकरस है । उसे ब्रह्मचयं आदि के अनुष्टान के द्वारा कथमपि परिवतित नहीं 
किया जा सकता । ( 3; ) शून्यता हानि पर नाम होता दे । नाम की कल्पना स्वयं 
सद्भूत नहीं होकर भसदुभूत हे । ज पदाथं सत्‌, स्थिर तथा मविक्ारी हो उसीक्ा 
ताम होगा; जो असत्‌ होगा, उसका नाम न होगा-यह कल्पना नितान्त निःसार है । 

इस प्रकार "विग्रह-व्यावतंनो" में जुन्यवाद का मौलिक्रि समर्थन दे । श्रमाण- 
विध्वंसन' मे नागार्जुन ने प्रमाणवाद का जोरदार खण्डन किया हे। परन्तु यह 
खण्डन प्रमाथं टृष्टिसे क्रिया गया है । व्यावहारिकं जीवन मे इसकी सत्यता 
स्वंथा माननीय है । परन्तु प्रमाणो का खण्डन भाचायं ने इतनी प्रबक्ताके 
स।थ क्रिया रि पिछली शताब्दियों मे यह्‌ माध्यमिक मत वस्तुस्थितिपोषक होने केः 
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स्थान पर सर्वविध्वंसक नास्तिकवाद बन गया । इम ग्रन्थ में गौतम के न्यायसूत्र 
के समान ही प्रमाण, प्रमे मादि अठारह पदार्थो का संक्षिप्त वणन है । “उपाघ 
कोरत्य' मे शाल्नाथं मे प्रतिपक्षी पर !वजय पानके लिए जाति, निग्रहस्यान 
आदि उपायों का संक्षिप्त विवरण है। इन ग्रन्थों को रचनासे स्पष्टटै कि वौद्ध 
न्याय का आरम्म आचायं नागार्जुन से हौ मानना युक्तियुक्त हे । ]) 

शृन्यता के प्रकार- 

दून्यता के वास्तव स्वरूप की प्रपत्ति के किए महायान ग्रन्थों में शून्यता के 
विर्भिन्न प्रकारों का विक्षद वर्णन मिरता है । “महाप्रज्ञा पारमिता" के ह्खुनच्यांग 
दवारा विरचित चीनी अनुवाद में शन्यता के अठारह प्रकार रवणित ह* । परन्तु 
“पचविक्षति साहसिका प्रज्ञा पारमिता के अनुसार हरिमद्र के “अभिसमयालंक्रारा- 
रोक मे शून्यता के भीस प्रकार वणित हर । इन प्रकारों के अध्ययन से शून्यता 
का यथाथं रूप हृदयंगम होता है जिसका निर्वाण को उपरन्वि के निमित्त षोधि- 
सत्त्व के लिए जानना नितान्त मावश्यक है । शून्यता का यह्‌ ज्ञान बोधिसत्त्व के 
श्रज्ञासं मार के अन्तगेत आता है । शन्यता के २० प्रकार निम्नयिचित टै :- 

| ( १ ) अध्यात्म-शन्यता--( मीतरी वस्तुमों की शून्यता ) । “अध्यात्म 
से अभिप्राय ६ विज्ञानोंसे है। इन्दं शृन्य बताने का अथं यह कि हमारी 
मानस किया के मूल में उसका नियामक "आत्मा" नामक कोई पदाथं नहं टै । हीन- 
यानियों का अनात्मवाद इसी शून्यता का द्योतक है । 

( २ ) बहिर्धा-शन्यता--बाहरी वस्तुओं की शून्यता । इन्द्रियों के विषथ- 
ङ्प रस स्पदं आदि.स्वमावशून्य है । जिस प्रकार हमारा अन्तजंगत्‌ स्वर्प-- 
शून्य होने से अवास्तव है, उसी प्रकार बाह्य जगत के भी मूर में कोई आत्मा 
नहीं है 1 अध्यात्म शन्यता" तो हीनयानियों का अमीष्ट सिद्धान्त था, परन्तु बाहरी 
वस्तुओं ( या घर्मो ) को स्वरूप-शून्य बतलाना महायानियो कौ मौलिक सूज्ञ  । 

( ३ ) अभ्यात्म-उहिर्घा-शून्यता-- हम साधारणतया मीतरी भौर बाहरी 
वस्तुओं में भेद करते है, परन्तु यह भेद मौ वास्तव नहीं है । यह्‌ विभेद कल्पना- 
्रसूत है । स्थान परिवतंन करने पर जो बाह्य है वही भाभ्यन्तर बन जाता है 
भौर जो आभ्यन्तर है, वहु बाह्य हो जाता है । इसी तत्व की सूचना इस प्रकार 


मेदी गई हं। 





१. द्रष्टव्य 701. 5पठ प~ 23525 7 21 एतत ( त 
86168 ) 7. 222--227, 

२, द्रष्टन्य 77, 00€770711€7 का लेख 11787 प्रा9०1९21 (प्न्य 
धधा एण, 7, 1933 7. 170--187. 
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( ४ ) शूग्यता-शूम्यता-सवंधर्मो की चून्यता सिद्ध होने पर हमारे हदय 
मे विश्वास हो जाता है कि यह शून्यता वास्तव पदाथं हे या हमारे प्रयत्नो के 
द्वारा प्राप्य कोई बाह्य पदार्थं हे, परन्तु इस विश्वास को दुर करना इस प्रकार का 
उदेश्य है । “शृन्यता मी यथार्थं नहीं हँ । उसकी मी शून्यता परमतत्त्व ह । 

( ५ ) महाशन्यता-- दिशा की शृन्यता। दस दिशाओं क व्यवहार 
कल्पता-प्रसूत है । दिक्‌ की कल्पना सपेक्षिकी हं । पूर्वं-परिचम परस्पर कफो 
निमित्त मानकर कल्पित किये गये ह । इसको शून्यता मानना उपयुक्त हे । दिक्षा 
के महासन्निवेश के कारण यह शून्यता 'महान्‌" विशेषण से लक्षित की जाती ह । 


( ६ ) परमार्थं-शन्यता-- “परमार्थं से अभिप्राय “निवांण' से हे । निर्वाण 
सांसारिक प्रपञ्च से विसंधोगमात्र हे ! जतः निर्वाण के स्वरूप से शून्य होने पर 
निर्वाण भी शून्य पदाथंहं। 

( ७ ) संस्करत-गन्यता-- "संस्कृत का अर्थं है निमित्त-प्रत्यय से उत्पन्न 
पदाथं । वरैधातुक जगत्‌ के अन्तगंत कामधात्‌, रूपवातु भौर अरूपवातु का सन्ति- 
वेश माना जाता ह] इन खोकों के उत्पन्न पदाथं स्वख्य से शन्य हँ । इसका 
यही अथं है कि जगत्‌ के भीतरी तथा बाहरी समग्र वस्तुर्ये शून्यङ्प हैँ । 

( = ) असंस्छक-गून्यता-असंस्करत पदाथं उत्पादरहित, विनाशरहवित 
आदि धर्मो से युक्त होता है, परन्तु अनुत्पाद तथा अनिरोव मी नाममात्र (प्रज्ञत्ति) 
है । इनकी कल्पना सपिक्षिक हं । संस्कृत" के विरोवी होने से “असंस्कृत" की 
गई हैं । दोनों कलत्पनायें निराघार, निरालम्ब, अत एव श्यून्य है । 

( & ) भत्यन्त-शून्यता--भ्रत्येक "अन्त" स्वभ।वदुन्य होता दै । शाश्वत 
८ नित्यता ) एक अन्त है भौर उच्छेद ( विनाश्च ) दूसरा अन्तदहै। इन दोनों 
अन्तो के बीच में एेसी कोई वस्तु विद्यमान नहीं है जो इनमे अन्तर बतङावे । 
सतः इनका मी अपना कोई स्वख्प नहीं है । अत्यन्त शून्यता से अथं है बिल्कुल 
शून्यता । अर्थात्‌ “बून्यता-दुन्यता" का ही यह दूसरा प्रकार हे । 

( १ . ) अनवराग्र-शून्यता-- आरम्भ, मध्य भौर अन्त इन तीनों की कल्पना 
सापेक्षिक है । अत्तः इनका अपना वास्तविक रूप कोई नहीं है ।. किसी वस्तु को 
आदिमान्‌ मानना उसी प्रकार काल्पनिक ह जिस प्रकार अन्य वस्तु को आदिहीन 
मानना । आदि ओर अन्त ये दोनों परस्पर-विरुदध धारणाय है । इन धारणाभों 
की शून्यता दिखलाना इस प्रभेद का अरमिप्राय हे । 

( ११ ) अनवकार दन्यता-अनवकार' से अभिप्राय “अनुपधिशेष निर्वाणः 
से है जिसका अपाकरण कथमपि हीं किया जा सकता । यह कल्पना भी शून्य- 
ह्प है, वरयोकि “अपाकरण' क्रियाङ्प होने से “अनपाक्रण' की मावना पर अव- 
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रम्बित है । “अपाकरण अपने से विरोधो कल्पना के ऊपर आधित ह । अतः 
सापेक्ष होने से श॒न्थरूपं है । 
( १२) प्रृति-बुन्यता-फिसो वस्तु की ्रकरति अथवा स्वमा सब विद्वानों 
द्वारा भिलकर भी उत्पन्न नहीं की जा सकती । इसका अपन। कोई विशिष्ट ख्य 
नहीं है । क्योकि चाहे वह्‌ संस्कृत ( कृत~--उत्पनन ) ह्पमें हों, या असंस्कृत 
ख्पमेहो, किसो प्रकारके रूपमेंनतौ परिवर्तन कियाजा सक्ताहैओरन 
अपररिवतंन शिया जा सक्ता दहै । 
( १३ ) स्नंय्ं-ञुन्यता--जगत्‌ के समस्त घमं ( पदार्थं ) स्वभावे 
विहीन हैँ क्योकि संस्कृत गौर अक्षस्कत दोनों प्रकफारसे सम्बन्ध रखने वाके धर्म 
परस्पर अवलम्बित होने बाले है । अतएव वे परमाथंसत्ता से विहीन हैँ । 
( ५४ ) लक्षण-गुन्यता--क्रिमी वस्तु का लक्षण उसका वह भाव है जिसके 
द्वारा मनुष्य उसके यथार्थं रूपका परिचय प्राप्त करता है--जैसे अग्निवी 
उष्णता, जल का शैत्य, इन पदार्थो के लक्षण हैँ । ये लक्षण भी वस्तुतः शून्य ह 
क्योकि हेतु-परत्थयय से उत्पन्न होने के कारण इनकी मी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं 
रह सकती । अतः वस्तुओं का सामान्य तथा विशेष लक्षण ( जिसे मनुष्य उसका 
स्वरूप बताता है ) नाममात्र--विज्ञक्िमाज्ञ है । 
( १५) उपलम्भ-शन्यता--भूत, वतमान तथा मविष्य--ईइस त्रिविध काल 
को कल्पना दिक्ला की कल्पना के समान विल्करुरू निरावारदहै। मनुष्य अपने 
व्यवहार के किए कालको कल्पना खड़ा करतादहै। काक एेसा कौई स्वतन्त्र 
पदाथं नहीं हैँ जिसकी सत्ता स्वतत्र प्रमाणोंसे सिद्धकी जा सके । 
( १६ ) अभाव-स्वभाव-दुन्यता--अनेक्र घर्मो के संयोग से जो वस्तु उत्पन्न 
होती है उसका मी कोई अपना विदिष्ट स्वरूप नहीं होता, क्योकि परस्पर सापेक्ष 
होने के कारण एसी वस्तु की स्वतन्त्र सत्ता होती ही नहीं । 
( १७ ) भावं शन्यता-पञ्चस्कन्व के समुदाय को साधारण रोतिसे हम 
आत्माके नामसे पुक्तारते हैँ । परन्तु यहु पञ्चस्कन्ध मी स्वर्पसे हीनटहै। 
स्कन्ध शाब्द का अथंठै राशिया समुदाय । जो वस्तु समुदायात्मक होती दे 
वहू स्वतः सिद्ध नहीं होती । इसलिये वह जगत्‌ के पदार्था का किसी प्रकार भी 
निमित्त नहीं बन सकती । स्कन्ध की सत्ता का निषेव इस विभाग का तास्यं है 1 
( १८ ) अभाव-शुन्यता-अ।काश् ओर दोनों प्रकार के निरोध ( प्रति- 
संब्या निरोध भौर अप्रतिपरंख्या निरोध ) स्वमावरहित हैँ । ये केवल संज्ञामात्र है । 
ये वस्तुतः सांपारिक सत्यता के अमादलूय होने से स्वयं सत्ताहीन है । 

( १९ ) स्वभाव-शून्यता-साघारण रोतिसे हमारी यह धारणा हैकि 
्रत्येक वस्तु का अपना स्व-माव ( स्वतन्त्र खूप ) दै! यह स्वमाव आर्यो के 
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अलौकिक ( प्रातिभ ) ज्ञान या देन के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता । 
ज्ञान भौर दर्शेन वस्तु के ययाथं रूप के द्योतक होते ह । सत्तारहित पदां कौ 
अभिव्यक्ति वे कथमपि नहीं कर सकते । 

( २० ) परभाव-बुन्यता-- वस्तु का परमाथं प नित्य वतमान रहता है। 
वह बुद्धो की उत्पत्ति तथा विनाश क्षी अपेक्षा न रखकर स्वतन्रख्पसे सदा 
विद्यमान रहनेवाला है । इस स्वमाव को किसी बाह्य कारण ( परमाव ) के द्वारा 
उत्पन्न होना मानना नितान्त तकंहीन दै । 

श॒न्यता के इन वीस प्रकारो का संक्षिप्त वर्णन ऊपर दिया गया है। इसके 
भध्ययन करने से शून्यता की विशा तथा व्यापक कल्पना हमारी दृष्टि के सामने 
उपस्थित हो जाती है । इस जगत्‌ का कोई मी पदाथं, कोई मी कल्पना, कोई मी 
वारणा एकान्ततः सत्य नहीं है । इसी तत्व का संक्षिप्त प्रकाशन शन्यता शब्द 
के द्वारा अभिव्यक्त किया जाताटहै। इनमे से आरम्म के सोलह प्रकार श्रज्ञा- 
पारमिता सूत्र में दिएगयेदहैँ। पिछले चार प्रकार किसी अवान्तर कारुमें 
जोड़े गये है । | 
नागाजुंन की आस्तिकता-- 

आचायं नागार्जुन एक उच्छृष्ट ताकिक के रूप मे हमारे सामने उपस्थित 
होते है, जिनकी विशार खण्डनातेमक युक्तियो के आगे समग्र जगत्‌ अपनी नाना- 
त्मकता तथा विश्ारता के साथ हिन्न-मिन्न होकर एक कल्पना के मीतर प्रवेश 
कर जाता है। नागार्जुन की पद्धति खण्डनात्मक तथा अमावात्मक अवदय है, 
परन्तु इस जगत्‌ के मूर मे विद्यमान किसी परमाथं की सत्ता का वे कथमपि 
निषेध नहीं करते । उसकी सत्यता प्रमाणित करने के च्िही वे प्रपञ्च के खण्डन 
मे इतनी तत्परता के साथ संलग्न हैँ । वह परमार्थं भावरूप है यद्यपि उसकी सिद्धि 
निषेध-पद्धति से की गई है 1 जिस प्रकार वृहृदारण्यक श्रुति ब्रह्य का वर्णेन “नेति 
नेति आदेः १ कहकर करती है, उसी प्रकार नागार्जुन ने अपने परमाथं स्तव में 
इस परमतत्त्व का तद्रूप वर्णन क्रिया हैँ 1 माध्यमिक कारिका की प्रथम कारिकामें 
वह तत्व आठ निषेधो से विरहित बतलाया गया हैः । वह निरोवक ( नाश्चहीन ), 
अनुत्पाद ( उत्पत्तिहीन }, अनुच्छेद ( क्यरहित ) अशाश्वत ( नित्यताहीन ), 
अनेकाथं (एकताहीन), अननार्थं (नाना अर्थो से हीन ), अनागम (भागमन रहित) 
तथा अनि्गंम ( निगम से होन ) है । परन्तु वह सत्तात्मक पदां है । शून्य" 


१. बृहदारण्यक उप० 
२. अनिरोवमनुत्पादमनुच्छेदमशाश्चतम्‌ । 

अनेकाथंमनानाथंमनागममनिगंमम्‌ । ( मष्य० का० १।१ 
१८ बो० 
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उसकी एक संज्ञा है । परन्तु वस्तुतः उसे शशुन्य' तथा “भगून्य" किसी मी संज्ञा 
से पुकारना उसे बुद्धि की कल्पना के भीतर छाना है 1 वह स्वयं कल्पनातीत 
मशाब्द, अनक्षर, अगोचर तत्त्व है । शब्दों के प्रयोग से उसकी कल्पना नही हो 
सकती । वह मौनरूप है । वह्‌ चतुष्कोटि से विनिमुंक्त है । सदु, असद्‌, सदसद्‌, 
नो सदसद्‌ू--इन चारों कोटियो को स्थिति इस जगत्‌ के पदार्थो के क्एिहै। 
वह इनसे बाहर है । नागार्जुन नास्तिक न थे । वे पुरे भास्तिक थे । उनका शून्य 
मी परमाथं सत्‌ तत्तव है--निषेधात्मक वस्तु नही । “परमार्थस्तव' मे ताकिक 
नागाजुन की मावृकता देखकर आश्चयं होता है । बुद्ध के “वमंकाय' में परम 
श्रद्धाद्ु मक्त की यह मारती मक्तिरस से कितनी स्निग्ध है- 
न भावो नाप्यभावीऽति नोच्छेदो नापि चाश्वतः। 
न॒ नित्यो नाप्यनित्यस्त्वमद्याय नमोऽस्तु ते ॥\ ४ ॥ 
न॒रक्तो हरितमल्ञिष्टो वर्ण॑स्ते नोपलभ्यते । 
न॒ पोतक्ृष्णशुक्छो वा अवर्णाय नमोऽस्तु ते ॥ ५ ॥ 
मगवाच की स्तुति सम्मव नही- 
एवं स्तुतः स्तुतो भूयादथवा किमुत स्तुतः 
शून्येषु सरवंघर्मेषु कः स्तुतः केन वा स्तुत; ॥ & ॥ 
कस्त्वां रावनोति संस्तोतुमुत्पादव्ययर्बजितमू । 
यस्य नान्तो न मध्यं वा ग्राहो ग्राह्यं न विद्यते ॥ १० ॥। 
बुद्ध भगवानु ने नित्य तथा ध्रुव होने पर मी भक्तजनों के कल्याण के किए 
निर्वाण का उपदेक् दिया है- 
नित्यो ध्र वः शिवः कामस्तव घमंमयो जिन । 
विनेयजनहेतीश्च दशिता निच्रंतिस्त्वया" ॥ 
संसार कै कायं मे तथागत की प्रवृत्ति होती है, परन्तु कभी वे उसमें रमण 
नहीं करते-आसक्ति ( आमोग ) के वेशमाजन नहीं बनते- 
न तेऽस्ति मन्युना नाथ न विकल्पो न चेञ्जना । 
अनायोगेन ते रोके बुद्धकृत्यं च वतते ॥ 
एेसी भावना रखने वाठ व्यक्ति को नास्तिक कहना कथमपि उचित नही हे 1 
शृन्यवाद का खण्डन बौद्धमत वां ने तथा ब्राह्मण भौर जैन दार्शनिकों ने 
बड़े अभिनिवेश के साथ किया ह । इन खण्डनकर्ताओं ने शून्य का अथं अमाव 
ही ल्या है। हीनयानी रोग शून्य को अमावरूपही मानते हैँ । विज्ञानवाद 


१-२,. निरपमस्तव इलोक २२, २४ । 


११४ 
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शून्य को अमाव मानकर उसका स्पष्ट खण्डन करता ह । आचार्य करुमारिलने 
रखोकवातिक ( पृ° २६७-३४५. ) मे इस सिद्धान्त का खण्डन बड़े हौ ऊहापोह 
के साथ किया हे । शृन्यवादी प्रमाता ( ज्ञाता ), प्रमेष ( जानने योग्य वस्तु), 
प्रमाण ( ज्ञान का साधन ) तथा प्रमिति ( ज्ञान को क्रिया )---इन तत््वचतुष्टय 
को परिकलित या अवस्तु मानते हैँ 1 सूक्ष्म तकं के आवार पर वे इन तत्वों का 
खण्डन कर इस निषेघात्मक सिद्धान्त पर पहुंचते हैँ कि जितना वस्तु के तत्व 
पर विचार किया जाता है उतना ही वह विश्लीणं हो जाता है । इसके विषद्ध इन 
दाशंनिकों का कहुना है कि यदि शून्यवादको प्रश्नण दिया जायेगा तो जगत्‌ 
की व्यवस्या, नित्य प्रतिदिन के व्यवहार के भनुष्ठानमें घौर विप्लवं मचने 
लगेगा । जिस बुद्धि के वल पर समस्त तकंशाख्र की प्रतिष्ठाहै उसे ही शून्य 
मानना कहाँ की बुद्धिमत्ता हे ? शंकराचायं ने तो शून्यवाद को इतना रोक-हानि- 
कर माना है कि उन्होने एक ही वाक्य में इसके प्रति अपनो अनादर-बुि दिला 
दी है--शून्यवादिपक्षस्तु सरव॑प्रमाण-प्रतिषिद्ध इति तन्निराकरणाय नादरः क्रियते 
( २।२।३१ लाङ्कुरमाष्य ) । 

दुन्यतत्तव की समीक्षा से स्पष्ट प्रतीत होता है क्रि शुन्यं परमतत्व दहै ओर 
वह वही वस्तु है जिसके लिए अद्वेतवेदान्तियो ने श्रह्म' शब्द का प्रथोग क्रिया 
बुद्ध अद्रेतवादी ये 1 उनके नाम में एक प्रसिद्ध नाम है-मद्वयवष्दी । नैषघकार 
ने वृद्ध के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है° । घमंशर्माम्युदय के कर्ता जैन 
कवि हरिश्चन्द्र ने भी सुगत के गद्वैतवाद का उल्लेख किया हैः । “बोधिचित्त- 
विवरण' में शूम्यता को “अद्रयलक्षणा" कहा गया है । शान्तिदेव बोधि को मदढरय- 
रूप मानते हैँ । मतः शून्य भद्रंततच्व है, इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं । 
वह चतुष्कोदियों से विनिमुक्त अनेक स्थानों पर सिद्ध किया गया हे । 


१. एकचित्तततिरद्वयवादिन्नत्रयीपरिचितोऽय बुधस्त्वम्‌ । 

पाहि मां विघुतकोटिचतुष्कः पञ्चबाणविजयी षडमिज्ञः।। (नैषध २१।८८) 
२. अदं तवादं सुगतस्य हन्ति पदक्रमो यच्च जडद्विजानाम्‌ 1 

( धर्मशर्माम्थुदय १७।९६ ) 
“सिन्नापि देशनाऽभिन्ना जुन्यताद्रधङ््णाः। वोधिचित्तव्रि्ररण का यह्‌ 
वचन भामती ( २।२१८ ) में वाचस्पति ने उदूरुत किशरा है। 

४. मलक्षणमनुत्पादमसंस्कृतमवाङ्मयम्‌ । 

माकं बोधिचित्तं च बोविरदश्रजक्षणा ॥ ( बोविचर्था प° ४२१) 
५. न सनु चासन न सदसन्न च।प्यनुमयात्मकम्‌ 1 
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नषधकार श्रीहषं ने, जिन्होंने खण्डन खण्ड-खादयय चिखकर भद्रैतततव के विरो- 
धियो को युक्तियों का मार्मिक खण्डन किया है, मद्रैततत्तत को “पञ्चमकोटिमात्रः 
बतलाया हे `, क्योकि अस्ति, नास्ति, तदुमय, उमयरहित कोटियों का प्रयोग ब्रह्म 
के विषय मे कथमपि नहीं किया जा सकता । आचायं गौडपाद की दृष्टि मे वालि 
( मुखं ) इन आवरण्ये के द्वारा परमां को ढकने का प्रयत्न करता हे । दंकरा- 
चायं ने इस कारिका की व्याख्या करते क्खिादटहैकिये चारों ( कोटिया ) परम- 
तत्व के आवरण दहै, क्योकि इनके कारण ब्रह्म के ययाथ रूप का प्रकटीकरण नहों 
होता; परमां आवृत हो जाता है । अतः वह्‌ चतुष्कोटि-विहीन है । इस प्रकार 
इन चारों कोटियो का बहिष्कार समभावेन शून्य के लिए उसी प्रकर भसिमतदहें 
जिस प्रकार ब्रह्मके किए! रामानुजियोंके द्वारा अद्ेतवादो इस सिद्धान्त के 
कारण आक्षेप का पात्र माना गया दै । 

शून्य तथा ब्रह्य के स्वरूपद्योतन के किए प्रयुक्त शाब्द भौ प्रायः एक समान 
याएक ही अथं क प्रकाशकं हैँ । जिस प्रकार शून्य शान्त, रिव, अद्वैत, अनानाथं, 
प्रपञ्चैरप्रपञ्चितं आदि शब्दों के द्वारा वाणतं किया जातादहे, उसौ प्रकार ब्रह 
मी शान्तं, शिवं, अद्रं तं, एकं आदि विशेषणो से कल्ित किया जाता है । अतः 
इतनी समानता होन के कारण दोनों शन्दोंको एकी परमाथ का द्योतक 
मानना सवया न्याययुक्तं प्रतीत होता है । अन्तर केव इतना ही दहै कि 
शुन्यवादी उसे निषेधात्मक शाब्द के द्वारा अमिषव्यक्तं करते है, वहां अद्ेतवादी 


चतुष्कोरिवि निर्मुक्तं तत्वं माध्यमिका विदुः । 
मद्रयवच्र के अनुसार यह मायोपमाद्वयवादी माध्यमिको का मत टै 1 द्रश्व्य- 
अद्रयवच्रसग्रह प° १९ 
१. साप्तु प्रयच्छति न पक्षचतुष्टये तां तल्ला मडांसिनि न पञ्चमकोटिमात्रे । 
श्रद्धां दधे निषवराड्‌ विमतौ मतानामद्रेततत्तव इव सत्यतरेऽपि लोकः ॥ 
( नैपघ १३।३६ ) 
२. अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः । 
मुलस्थिरोमया मावैरावुणोत्येव बालिशः || ( गौडपाद कोरिका ) 
आनन्दतीथं ने अस्तिको वैदोषिकादि दर्शनों का पक्ष, नास्ति को विज्ञान 
वादियों का, अस्ति~-नास्ति को दिगम्बरो का तथा नास्ति-नास्ति को शरुन्यवादियों 
का पक्ष बतलाया है । द्रष्टव्य कारिका के दाङ्कुरमाष्य की टीका । 
३. त्वे द्वित्रिचतुष्कोटिग्युदासेन यथायथम्‌ । 


निख्च्यमाने निलंज्जै रनिर्वाच्यत्वमुच्यते ॥ 
( वेकटनाय का न्यायसिद्धाञ्जन पु० ९३ ) 


७५५. ह) 
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उसे सत्तात्मक शब्द के द्वारा अभिहित करते ह । त्व एक ही है--अशाब्द, 
अगोचर, अनिर्वाच्य तत्तव । केवर उसे समक्चाने की प्रक्रिया भिन्नदहै। बौद्ध 
लोग "असत्‌" कौ धारा के अन्तमृंक्त है भौर अद्रेतवादी लोग "सत्‌" की घाराके 
पक्षपाती है । वस्तुतः परमतत्व इन दोनों सापेक्षिक कत्पनाभों से बहुत ही ऊपर 
उच्चकोटि का पदाथं हु । समृद्र के समान अगाव उस शान्त तत्व की स्वरूपाभि- 
व्यक्ति के निमित्त जगतु के शब्द नितान्त दुव ह 1 भिन्न-मिन्न दृष्टि से उसी 
परमतत्त्व की व्याख्या इन दर्शनों मे है । अद्रेतवादियों को शरुन्यवादियों का च्छणी 
मानना सी उचित नहीं, क्योंकि यहु भद्रेततत्व भारतीय संस्कृति तथा घमं का 
पीठस्थानीय है । मारतभूमि पर पनपने वाके दोनों घर्मो ने उसे सममावेन ग्रहण 
किया । इसमें किसो के णी होने की बात युक्तियुक्त नहीं 1 परमतत्व एक ही 
दै । केवल उसकी व्याख्या के प्रकरणों मे भेद है । कुलाणंवतन्त्र ( १।११९ ) की 
यह्‌ उक्ति नितान्त सत्य है-- 

अद्वेतं केचिदिच्छन्ति दंतमिच्छन्ति चापरे 1 

मम तत्त्वं न जानन्ति हे तादैतविवजितम्‌ ॥ 





चतुथं खण्ड 


( बोद्ध तकं ओर तन्त्र > 


सम्यक्‌ न्यायोपदेशेन यः सच्वानामनुग्रहम्‌ । 
करोति न्यायत्राह्यानां स प्राप्नोत्यचिराच्छिवम्‌ ॥ 
ढं सारमसोहीयंमच्छेद्याभेद्यरक्षणम्‌ । 
अदाहि अविनारि च शून्यता वच््रमूच्यते ॥ 





बीस्षों परिच्छेद बोद्ध न्याय 
। 


2 2 क 1 1, 1 मि 





बौद्ध न्यायशास्त्र वौद्धपण्डितों के अलौकिक पाण्डित्य का उञ्ज्व उदाहरण 
दै । इस शास्त्र के इतिहास तथा सिद्धान्त बताने के साधन पयति मात्रा में अव 
उपलन्ध हो रहे है, परन्तु इसके गाढ़ अनुशीलन की ओर विद्वानों का ध्यान 
अमीतक अमी आकृष्ट नहीं हुआ ट । प्राचीन कार में इको इतनी प्रतिष्ठा 
थी कि ब्राह्मण तथा जैन नैयायिक लोग अपने मत के मण्डन को तव तक पर्याप 
नहीं समक्षते थे, जव तकं बौद्ध के सिद्धान्तो का मार्मिक खण्डन, कर दिया 
जाय । ब्राह्मणन्याय का अभ्युदय बौद्ध न्धाय के साथ घोर संघषं का परिणाम दहे 
बौद्ध पण्डित त्राह्यमणन्याय का खण्डन करता था जिसके उत्तर देने तथा स्वमत- 
स्थापन के लिए ब्राह्मण दादंनिकों को बाध्य होकर ग्र्य लिखना पडता णा। 
ब्राह्मणों के आक्षेपो के उत्तर देने के किए पिचछ्खी शताब्दी का बौद्ध नैयायिक 
अश्र'न्त परिश्रम करताथा। इस प्रकार परस्पर संघषं से दोनों घर्मो मे न्याय 
की चर्चा खूब होती थी। फलतः प्रमाणशास्त्र के मूक सिद्धान्तो, प्रामाण्यवाद, 
प्रमाणस्वखूपर, प्रमाणभेद आदि की वड़े विस्तार के साथ सूक्ष्म समीक्षा हुई । 
बौद्ध नैयायिकं के सिद्धान्त तकंशास््र॒ तथा प्रमाणशास्त्र की दृष्टि से नितान्त 
मननीय है । आवदयकता तुरनात्मक अघ्ययन की दहै जिसमे वौद्धन्याय की 
तुलना केवल ब्राह्यणन्याय तथा जैनन्याय के साय न करके पर्चिमी तकं के साथ 
की की जाय । 
( १ ) बोदधन्याय को उत्पत्ति- 

बुद्ध का जन्मकाल शास्त्रा का युग था । बुद्धिवाद की प्रधानता थी; विचार 
की स्वतन्त्रता थी । जो चाहता अपने विचारों को निभंयता के साथ अमिन्यक्त 
करताथा। नराजाकाडरथा गओौरन समाजकीमोर स्कावटथी। उस 
समथ तक ( ताक्रिक्रों ) तथा विमंसी लोगों ( मीमासकों) की प्रधानता थी। 
सूत्रपिटक के अध्ययन से प्रतीत होतादहै कि बुद्ध के साय शास्त्राथं करने वाके 
लोगोंकी कमी न थी। शाक्यमुनि स्वयं शास्त्राथं को-वाद को-नतो 
महत्व देते थे, न उसे प्रोत्साहन देते थे; परन्तु शास्त्रार्थं करने के विरोष आग्रही 
लोगो के आग्रह की उपेक्षा भी नहीं करते थे । विनयपिटक कै “परिवार"१ मे चार 


१. द्रष्टव्य विनयपिटक के पञ्चम खण्ड ( डा° मोल्डनवगं का संस्करण ) 
के ९-१३ अध्याय 1 पारी देक्स्ट सोसाइटी का संस्करण । 
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प्रकार के अधिकरणों का उल्लेख मिक्ता है । “अधिकरण से तात्पयं उन मतो से 
है जिनको निश्चय करने की आवश्यकता होती है । अधिकरणं के चार प्रकार है- 
(१) विवादाधिकरण- जिस एक त्रिषथ परमिन्न-भिन्न राय हो उसका निणंय । 
(२) अनुबादाधिकरण- वह्‌ विषय जिसमे एक पक्ष दूसरे पक्षको नियप के 
उल्लंघन फा दोषो ठहरावे । (३) आपत्तायिक्रण-- वह विषय जहां किसी भिक्षु 
ने आचार के क्रिसी सिद्धान्त का जान-घूञ्षकर उल्लंघन फिया हो । (४) किच्छाधि- 
करण-संघ के किसी नियम के विषयमे विचार । किसी विवाद कै निर्णायक 
की संज्ञा मनुविज्जकः दी गई है। संघ किसी किञ्चाधिक्ररण का विधान किस 
प्रकार से करता था, इसका स्पष्ट उदाहरण '"पातिमोक्ल' मे मिलता है । इससे 
“वाद” के महत्व का परिचय मिक्ता है, 

मभिधम्मपिटक के कयावत्थु ( कथावस्तु--मोगचिपुत्त तिस्सके द्वारा. 
तृतीय शतक वि०प्‌० मे विरचित ) मेन्यायशास्त्र से सम्बद्ध अनेक पारिभाषिक 
शब्दों का प्रयोग पाया जाता हे--अनुयोग ( भरस्न ), आहरण ( उदाहरण ), 
पटिच्चा ( प्रतिज्ञा ); उपनय ( दहतुकेप्रयोगके स्थल का निदेश ), निग्गहं 
( निग्रह॒-पराजय ) जैसे शब्दों का प्रयोग स्पष्टतः शृचित करता कि तृतीय 
शतक वि० १० मे न्यायशास्त्र की विशेष उन्नति अवश्य हुई थी । "कथा- 
वत्थु" में प्रतिपक्षो के साथ शास्त्राथं करने की प्रक्रियाका विशिष्ट उदाहरण भी 
दिया गया है जिससे तकशा की भूयसी उन्नति का पर्याप्त परिचय मिलता है । 
किसी सिद्धान्त क शास्त्राथं के निमित्त प्रतिपादन को “भनुखोम" कहते थे । प्रतिपक्षी 
के उत्तर की संज्ञा पटिकम्म ( प्रतिकर्म ) थी । प्रतिपक्ष के पराजय का नाम निग्गह 
( निग्रह ) था। प्रतिपक्षके हेतु बा उसीके सिद्धान्त में प्रयोग करने को “उपनयनः 
कहते थे तथा अन्तिम सिद्धान्त को निर्गमन कहा जाताथा। ब्राह्मण न्यायमं 
अनुमान केये ही प्रसिद्ध पञ्चावयव वायो की संज्ञाये है--प्रतिज्ञा, हेतु, दशान्त, 
उपनयन तथा निगमन । अनमान के अभ्युदयके इस विषय पर ध्यान देना आवदयक 
है कि प्रथमतः अनुमान मे पूर्वोक्त पञ्चावयव वाक्ध्र नहीं विद्यमान थे । दिडुनाग के 
समय ( पञ्चम शतक ) मे पञ्च अवयवो के स्थान पर केवर तीन अवयव ही 
उपयुक्त माने गये । वेदान्त तथा मीमांसा शाखो मे च्यवयव अनुमान ही ग्राह्य 
माना गयाहै। कथावलत्थु कै लगभग दो सौ वषं पीछे विरचित “मिलिन्द प्रदन 
मे वाद-प्रक्रियाके सदृगुणोंका प्रदर्शन किया गया। इन दोनों ग्रन्थोंकी 
समीक्षा से न्याशाखर के उदय का परिचय विक्रम से पूवं शताब्दियों मे मली- 
माति चरता हे । 
बौद्ध न्याय का इतिहास- 

बौद्ध आचार्यो में न्यायगाल्र फा स्वतन्त्र शाख के रूप में प्रतिष्ठित करने का 
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समग्र श्रेय आचाय दिड्नाग को है । परन्तु इससे दिङ्नाग को ही प्रथम नैयायिक 
मानना उचित नहीं है । इनके पहले कम से कम दो नैयायिक हो गये थे- 
(१) नागाजुंन ओर (२) वसुबन्धु । नागार्जुन का प्रमाण-विषयक ग्रन्थ. विग्रहव्धा- 
वतनी--अमी हाकमे ही उपलन्ध हुमा है। इस ग्रन्थ मे इन्होंने शून्यवाद के 
विरोधियों की युक्तियों का खण्डन कर व्यावहारिक रीति से प्रमाण की हौ असत्यता 
सिद्ध कर दी है । वसुबन्धु का न्याय.ग्रन्थ ममी तक नहीं मिका है लेकिन उससे 
अनेक उद्धरण तथा उल्टेख परवर्ती वौद्ध तथा ब्राह्मण न्यायग्रन्यों में प्रचुर 
मात्रा में मिलते वसुबन्धु के नैयायिक सिद्धान्तो का खण्डन ब्राह्मणों के 
न्यायग्रन्थो मे भिख्ता टै । इन्हीं खण्डनों से अपने गुरु को वचाने के क््िए 
दिङ्नाग ने अपने प्रमाण ग्रन्थ को रचना की । श्रमाण-समुच्चय' का मूल-- 
संस्छरृतमें न मिलना विद्वानों के नितान्त सन्ताप का विषय है। दिङ्नागके 
प्रमाणसमृच्चय' के खण्डन करने के लिये पाश्ुपताचायं उद्योतकर ने मपना ^न्याय- 
वातिकः जैसा जलौकिक प्रतिभासम्प ग्रन्थ~रत्न छिखा 1 इनकी युक्तियों के खण्डन 
करने के किए धर्मकीति ने श्रमाण-वातिकः जैसा प्रमेयबहुल ग्रन्थ बनाया 1 यहु 
एक प्रकार से दिङून।ग के सिद्धान्तकी ही विपृरू व्याख्या है यद्यपि स्थान-स्थान 
पर म्रन्यकारने दिड्नाग के मतों की पर्याप्त आखोचनाकी है, तथापि इनका 
दिङ्नाग के प्रति समधिक भादर भौर सातिशय श्रद्धा है। 


दिङ्नागसे लेकर धमंकीति ( ७ म दाताब्दी ) तकका दो शताब्दी का 
काल वौद्धन्याय के चरम उक्कृष्ट का युगटै परन्ु इसका अथं यह नहींहै कि 
इन दो शतान्वियों के बीचमेये दोही भाचायं हए । इसयुगमेदो भौर 
आचाय हुए जिनका महत्त्व न्यायचाखर के इतिहास मे कम नहीं है । प्रयम माचायं 
का नाम है (१) शंकरस्वामी, जो दिङ्नाग के साक्षात्‌ शिष्य थे । इनकी महत्व - 
पूणं रचना है-- न्यायप्रवेशा" । इस ग्रन्थ के रचयिता के सम्बन्व मे पर्याप्त 
मतभेद है। हम इसे दिङ्नाग की ही रचना मानते ह । परन्तु चीन देश की परम्परा 
के अनुसार यह ग्रन्थ ्शकरस्वामो रचित ही है । इस ग्रन्य मे पक्षामास, हेत्वामास 
तथा दष्टान्तामास फी जो सूक्ष्म कल्पना की गयी है वह न्यायशासर के इतिहास 
मे अपूवं टै। वमंकीति मी दिङ्नागकौी ही - परम्परा के अन्तभुक्त थे परन्तु 
इनके साक्षात्‌ युर का नाम तिब्बतीय परम्परा में (२) ईइवरसेन बतलाया गया 
दे । इनकी कोई रचना नहीं मिती, परन्तु घर्मक्ोति के ऊपर इनका वहूत हीं 
प्रमाव पड़ाटै इसे इन्होने स्वीकार कियारहै। श्रमाणवातिकः वी महत्ता का 
परिचय इसी से कग सकता है कि उसे मूर मानकर उसके टीकाग्रन्थं की एक 
परम्परा आरम्महो गयी जो मारतम ही नहीं परन्तु तिव्बतमे मी कैरी । 
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अवान्तर काटीन बौद्ध नैयायिको मे महापण्डित रत्नकीति रचित “अपोहसिद्धि 
ओर क्षणभंगसिद्धि”, आचायं अरोक रचित “अवयवि-निराकरणः तथा “सामान्यदूषण 
दिकप्रसारितः भौर रत्नाकर शान्तिपाद का “अन्तर्ग्याप्तिसमथंन बौद्धन्याय के 
निबन्ध ग्रन्थ हैं । 

इस प्रकार बौद्ध न्याय का इतिहास भारतीय न्याय के इतिहास में गौरवपूणं 
तथा विशिष्ट स्थान रखता है । 

( २) हेवुविद्या का चिवरण-- 

न्याय श्ाख्र का प्राचीन रूप हेतुविद्याके रूप मे हमारे सामने आताटे। उस 
समय इस शास्र का प्रवान उद्देइय स्वपक्ष की स्थापना था तथा इसके निपित्त 
परपक्ष का खण्डन मी उतना ही भावदयक था । इसलिए इसका नाम वाददास्च 
या बादविधि धा । इसी विषय को प्रघानतया लक्ष्य कर विरचित होने से वसुबन्धु 
के ग्रन्थ का नाम “वादविघान' है! वसुबन्धु के ज्येष्ठ भ्राता भसंगने शयोगाचार 
भूमि" में हेतुविद्या का विस्तार-पूवंक वणन किया है तथा घमंकीति ने 'वादन्यायः 
मे इसी वाद का शाल्रीय पदति से विवेचन किया है 1 भाज-कल इसका महत्त्व कम 
प्रतीत होता टै, परन्तु प्राचीन काल मे--परस्पर शासनीय संघषं के युग मे-इस 
शास्नकी बड़ी मावदयता थी! इसीलिए बौद्ध तथा त्राह्मण-उमय चैयायिकों 
ने इसका राल्रीय विवेचन प्रस्तुत किया है 1 आचायं दिङ्नाग की महती विशि- 
छता टै कि उनके हाथों वादश्ाख्र प्रमाणशाल्र वन गया--अर्थात्‌ “वादः के स्थान 
पर श्रामाण्यवादः का गाढ अनुशीलत होने छ्गा । प्रमाण के रूप, भेद, अनुमान के 
प्रकार, देत्वामास, प्रामाण्यवाद-मादि विषयों क| सांगोपांग विवेचन दिङूनाग 
से आरम्म होतादहे। इसीलिए ये माध्यमिक न्याययुग के प्रवतं माने जाते हैं । 
न्याय के इस द्विविध खूप का व्णंन यहाँ संक्षेप मे किया जायगा । 

मायं असंग ने हेतुविद्या को ६ मागो में वादा है--. १) वाद, (२) वाद- 
अधिकरण, (३) वाद-मचिष्ठान, (४) वाद-अककार, (५) वाद-निग्रह, ( ६) वादे 
बहुकर ( वाद के विषय में उपयोगी बातें ) :-- 

( १ )वादके स्वरूप जाननेके लिए उसे ततस्च वस्तुओं से विविक्त 
करना भावद्यक है । “वाद'-१ वहजो कुछ मुंहसे बोरा जाय, कहा जाव 
( “माषण' ); कोक में प्रसिद्ध बातें श्रवाद"-२ कही जाती हैँ । "विवाद" का 
अर्थं वाग्यदधहै जो मोग-विलासके विषयमेंया दृष्टि ( दशन) के सम्बन्धमे 
विरुद्ध विषयों मे किया जाताहै। दष्टिके नाना प्रकार हैँ जैसे सत्कायदृष्टि, 


१. इन छह ग्रन्थों का सम्पादन तथा संग्रह म० म० हरप्रसाद शाल्नोने 
87 2००१०१७४ 7१०४२. (८2668 के नाम से <^. 8. ए, से प्रकाहित किरणा दे । 
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उच्छेदटष्टि, शाश्चतदष्टि आदि । इनमें कौन सा मत ग्राह्य? इसके विपयमें 
वाग्युद्ध को विवादः कहते हँ । “अपवाद'-४ दूसरों के ह्दुगणों की निन्दा दै । 
“अनुवाद” घमं के विषय में उठे हए सन्देहो को दुर्‌ करने के लिए जो वाते की 
जाती है, उनका नाम अनुवाद हे । “अववाद"-ई६ तत्त्वज्ञान कराने के लिए किया 
गया भाषण हे । इनमें विवाद तथा अपवाद सवंधा बजनोय हैँ तथा अनुवाद ओर अव- 
वाद सवथा ग्राह्य हैँ । इन प्रकारो के पार्थंक्य से वाद का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है । 

( २ ) जव किसी सिद्धान्त के निश्चय करने के छल्िए किसी विषय कै ऊपर 
वाद चलता था तो उसके लिए उपयुक्त स्थान प्रायःदो थे, राजा या किसी बड़े 
जधिकारी कौ परिषद्‌ तथा अथंघमं में निपुण ब्रह्मणो या भि्षुओं को समा। इने 
उपयुक्त स्थानों को वाद-अधिकरण कहते थे । 

( ४ ) वादाखंकार मे जिन विषयों का समावेश्च है वे वादके किए भूषण- 
स्परटहैँ। इसमें वक्ताके गुणोंकी गणना है जिनके रहने से उसका भाषण 
अलंकृत समज्ञा जायेगा । ये पाच गुण है--( क ) स्वपरसमयज्नता--अपने तथा 
प्रतिपक्षी के सिद्धान्तो का मलीर्माति जानना 1 यह्‌ तो वक्ता का अपना गुण 
हभा । परन्तु उसकी वाणी गर्वांङ न होनी चाहिए, उमे परस्पर सम्बद्ध तथा शोभन 
अर्थो का प्रतिपादन करना नितान्त आवश्यक टै । पेपी वाणी के प्रयोग करने से 
वक्ता मे (क) वाक्-कममंसम्पन्नता-नामक योग्यता का उदय होता है । 

( ग ) वेशारद्य--अर्थात्‌ समा में निर्मकिता । महायान घमं में यह गरुण 
वड़े महत्व का माना जाता है। यह स्वयं बुद्ध या बोधिसत्त्व क गणो में प्रवान 
हे । इससे तात्पयं यह है किं प्रतिवादियों की कितनी भी बड़ी मारी समादहो, 
वादी को अपने मत प्रकट करने में किसी प्रकार का भय न दिखलाना चाहिए । 
उसे निःसंदिग्ध अदीन शब्दों के द्वारा अपने मत की अभिव्यक्ति करनी चाहिए । 

( घ ) धीरता--समा मे सोच-विचार कर बोलना, विना समन्ने जल्दी में 
किसी वाक्‌ का उच्चारण न करना । 

( ङ ) दाक्षिण्य-- मित्रता का म।व रखना तथा दूसरे के हृदय को अनुक्रूल 
कगनेवाओी बातों का कहना । 

यहीं पर ग्रन्थकार ने २१ प्रकार के प्ररशंसा-गुणों ( वाद के शोमन गुणों ) 
का वणन कियादहै। ये प्रशंसा-गुण या वाक्य-प्रशंसा का वर्णन असंग से पहिले 
मी उपलन्व होता है । “चरकसंहिता तथा “उपायहूदय' ( जिसके लेखक स्वयं 
नागार्जुन बतकते हैँ ) मे इन वाक्य-प्रशंसामोंका वर्णन मिर्ताहै। चरक 
के अनुसार वाक्य-प्रशंसा पाच प्रकार की होनी चाहिए । इनके रहने से वाक्य का 
अथं जल्दी समक्ष मे आ जाता है जिससे राखराथं करने मे किसी प्रकारका संक्षट 
नहीं होता । वाक्य को न तो न्यून होना चाहिए, न मधिकं होना चाहिए अर्थात्‌, 
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अनुमान के सिद्ध करने वाले समस्त अवयवो का रहना नितान्त आवदयक है । 
वौक्य को साथक होना चाहिए ( अथेवत्‌ ) । ताक्य को परस्पर सम्बन्ध ( अन. 
पा्थंक ) होना चाहिए । तथा उसे अविरोधी होना चाहिए { अविर ) \ एसे गुणों 
के होने पर वावय शास्त्रार्थं के उपयुक्त होते हैँ । 

( ५ } वाद-निग्रह॒--ईइसका अथं है शाखनाथं मे पकड़ा जाना अर्थात्‌ उन 
बातों का जानना जिससे प्रतिपक्षी शासराथं में पराजित किया है । तर्क-शाखर का यह्‌ 
बहुत ही प्रवान विषय था । इसका पर्याप्त परिचय गौतम-न्यायसूत्र से चल्ता है । 
मैत्रेय ने निग्रहण को तीन प्रकार का बतलाया है--{ १) वचन संन्यास जो 
न्याय-सूत्रों के प्रतिज्ञा- संन्यास का प्रतिनिधि दै। इसका मर्थं यहु है कि अपने 
सिद्धान्त को ठीक समञ्लना । (२) कथाघ्रमाद अर्यात्‌ मतख्न कौ वात न कट्कर 
इधर-उधर की बातें करना । यह्‌ न्याय-सूत्र के विक्षेपर के समान है जिसमे वादी 
अपने पक्ष के समर्थन करने मे अपनी अयोग्यता देखकर किंसो अन्य कायंक्ा 
बहाना कर शाखां समाप्त कर देता है । ( ३ ) वचन-दोष-अनधेवारी वात 
बिना समञ्े-वृन्ञे वेसमय का वचन बोलना, वचन-दोष बोला जाता हें । 

( ६ ) वादे बहुकर-इसमे उन वातो पर जोर दिया गया है जो गाख्राधं के 
चिए बहुत उपयोगी होती दै । वादीमें वंश्ारद्य या प्रतिमा का रहना नितान्त 
आवश्यक है । किसी वादके आरम्म करने के पूवं उसकी मपनी योग्यता को 
अपने रात्र की योग्यता से मिलकर देखना चाहिए कि उसके विजय की कितनी 
आक्ञा है तथा शाल्नाथं के किए चुनी गई परिषद्‌ उसके अनुकूल है या प्रतिकूल । 
चिना इन बातों पर ध्यान दिए वादी को चाल्राथं में विजय पाने की आ्ला करना 
दुराश्ामात्र हे। 

मव तक वाद के जिन अंगों का संक्षिप्त वणन किया गया हैञ वे सव विवाद 
के लिए ही मावश्यकरहैँ। न्याय केये प्राथमिक उद्योग रै । अतः उनका मी 
अनुरीलन कम उपयोगी नहीं है । बुद्धवमं मे स्वयं तकं के विषय मे मत वदल 
रहा था । त्रिपिटक में भिक्षुभों को तकं के अभ्यास करने से स्पष्ट ही निषेध किया 
गया है परन्तु समय के परिवर्तन के साथही साथ इसधारणामें भी परिवतंन 
हो गयो । विवाद गहुंणीय विषय अव न था । प्रत्युत बोधिसत्त्व के लिए उपा- 
देय विषय मे इसका अभ्यास ग्राह्य माने जाना ल्गा। इसीलिए असंग ने इसे 





१. पक्षश्रतिषेषे प्रतिज्ञातार्थापनयनं प्रतिज्ञासंन्यासः; । (न्यायसूत्र ५।२।५ ) 

२. कायंव्यासंगात्‌ कथाच्छेदो विपक्षः । (न्यायसुत्र ५।२।२० ) 

३. द्रष्टव्य--{प्८५ ¦ 120८1168 त 41४ लक> 214 4321162. 
ए, 47-51: राहुल- दशंन दिग्दशंन धृ० ७२४-७३० 


न ` 


नोद्ध स्थाय २८७ 


शन्द-तिद्या, चितल्प-विद्या, चिकिटसा विद्या तथः अध्यात्म-विद्या के साथ ही इस 
“हेतुविद्या की गणना की है । 
( ३) प्रमाजक्ञा्न 

बौद्ध नैयायिको ने प्रमाण शास्र की व्याख्या की ओर विशेष रूपसे ध्यान 
दिया है । ब्राह्मण दार्हानिकों के ससान वुद्धका भी यह्‌ प्रधान मत था कि विना 
लान की प्रक्षि हये निमाण नहीं मिक सकता--ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः । सव 
अनर्थो की जड़ अविद्या ओर इस अविद्याको दुर हटाने का एक ही उपाय दहै 
विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति । परन्तु ज्ञान की विश्युद्धि किस प्रकारहो सकती है? ज्ञान 
के उत्पन्न होने में कितनी रुकावट हँ ? इन विषयों की गोर बौद्धमत के भाचार्यों 
का व्यान आज्कृष्ट हुभा था 1 बोद्ध न्याय इसी प्रयास काफलदै। इस विषय के 
मुख्य सिद्धान्त का ही य्ह संक्षेप रूप में वणंन उपस्थित किया गया है) 
्रमाण- 

परमाण वह ज्ञानदहै* जो भअन्ञात अर्थं को प्रकाशित करता है ओर वस्तु- 
स्थिति के विरुद्ध कमी नहीं जाता ( अविसंवादी ) । अर्थात्‌ प्रमाण को नवीन अथं 
का ज्ञापक होना भावदयक है । उसमें तथा वस्तुस्थिति में किसी प्रकार विसंवाद 
( भसामञ्जस्य ) नहीं होता । जो ज्ञान कल्पना के ऊपर अवलम्बित रहता हैँ वह्‌ 
विसंवादी है। तथा जो ज्ञान अथंक्रिथा के ऊपर भवरूम्बित रहता दै वह 
अविप्तवादी होता हैः । 
प्रमाणो की सल्या-- 

प्रमाणो की संख्या को लेकर दार्शनिकों मे बड़ा मतभेद है । चावांक की ष्टि 
मे एकं ही प्रमाण है ओौर वह है प्रसयक्ष । सांख्यो के मत में प्रमाण तीन प्रत्यक्ष, 
भनुमान, शब्द--हैँ । नैयायिक लोग इसमे उपमान जोड़कर चार प्रमाण मानते 
है । भाद्र मीमांसक तथा बद्रैत वेदान्त अर्थापत्ति मौर अनुपरुन्वि को भी प्रमाण 
मानते है । इन सभी लोगों से विलक्षण मत बौद्धोंकाहै। उनकीरष्टिमेदोही 
प्रमाण है-- प्रत्यक्ष तथा भनुमान । इन्द प्रमाण मानने के कारणये है। विषय 
दो प्रकार के होते है 3-- स्वलक्षण तथा सामान्य लक्षण । स्वलक्षण का मथंहैं 
वस्तु का अपना रूप जो शब्द आदि के बिनादही ग्रहग किया जाय। यह तब 


१. प्रमाणमविसंवादी ज्ञानमथंक्रियास्थितिः। 
अविसंवादनं श्ाब्देप्यमिप्रायनिवेदनात्‌ ॥ ( प्रमाण-वातिक २।१ 
२. प्रामाण्यं व्यवहारेण शाखं मोहनिवर्तनमू । ( वही २।४ ) 
३. मानं द्विविधं विषयद्ेविष्यात्‌ शक्त्यशक्तितः । | 
अथंक्रियायां केशादिर्नार्थोऽनर्थाधिमोक्षतः ॥ ( प्रमाणवात्तिक ३।१ , 


२८ बोद्ध-दर्न-मीमांसा 


होता है जव पदाथं अलग अलग खूपसे ग्रहण किये जाते है! सामान्थ लक्षण 
का अथं हे अनेक वस्तुभों के साथ गृहीत वस्तु का सामान्य रूप । इसमें कल्पना 
का प्रयोग होता है । इनमें पहला अर्थात्‌ स्वलक्षण प्रत्यक्ष का विषय है। दूसरा 
( सामान्य लक्षण ) अनुमान का लक्षण होता है। पहिला अथं क्रिया करनेमें 
समथं होता है भौर दूरा असमथं होता है 19 

(क ) प्रत्यक्ष 

वह्‌ ज्ञान जो कल्पना से रहित भौर निभ्रन्ति हो उसे प्रत्यक्ष कहते है । असंग, 
दिङ्नाग तथा घर्मकीति२ आदि आचार्यो का प्र्यक्ष का यही प्रसिद्ध लक्षण है । 
दिङ्नाग ने इसकी परिमाषा देते हुये लिखा है :- 

श्रत्यक्षं कल्पनापोढं नामजात्या्यसंयुतसर' । ( प्रमाण समुचय ) 

अर्थात्‌ नाम, जाति भादि से असंयुक्त कल्पनाविरहित ज्ञान प्रत्यक्ष कहुलाता 
है । कल्पना किसे कहते ह ? नाम, जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य से किप्ी को युक्त 
करना "कल्पना" ठै । गौ; शुक्ल, पाचक, दण्डी, इडित्यये सब कल्पनां है । 
अश्रान्त ज्ञान वहु है जो असंग के अनुसार इन ज्रान्तियों से मूक्त हो- 

(१) संज्ञा-्रान्ति--मृगतृष्णा करनेवाली मरीचिका मे जक काज्ञान । 

(२) संख्या-श्नान्ति--जैसे धुन्ध रोग वाठे आदमी को एक चन्द्रमामेंदो 
चन्द्रमा दिखाई पड़ना । 

(३) संस्यान-भ्ान्ति--भमाक्ृति की श्नान्ति । जैसे अलात ( बनेठी ) में चक्र 
की भ्रान्ति । 

(४) वर्णभ्रान्ति- जैसे पाण्डु रोगी का शंख भादि सफेद रंग वाली 
वस्तुओं को मी पीला देखना ॥ 

(५) कर्मभ्नान्ति~--दौड्ने वाले आदमी का या रेलगाड़ी पर वैठे हुये पुरूष 
का वृक्षों के पीछेको ओर चरते हुए देखना । इन च्रान्तियो मे चित्त का जो 
आग्रह है वह चित्त-श्रान्ति है तथा उन श्रमपूणं विषयों मे जो आसक्ति है वह॒ 
हृष्टिश्रान्ति है) इन श्रान्तियों से विरहित होनेवाला तथा नाम, जाति आदि की 
योजना से नितान्त अस्पृष्ट जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष" कहते है । बौदढों का 
यह्‌ प्रत्यक्ष नैयायिको के निविकत्पक ज्ञान के समान होता है । 





१. मथंक्रियासम्थं यत्‌ तदेव परमार्थसत्‌ । 
अन्यत्‌ संवृतिसत्‌ प्रोक्तं ते स्वसामान्यलक्षणे ॥ ( वही ३।३ ) 
२. प्रत्यक्षं कल्पनापोढं प्रत्यक्षेणेव सिध्यति । 
प्रत्यात्मवेदयः सर्वेषां विकल्पो नाम संश्रय! ॥ ( प्रमाणवातिक ३।१२३ ) 





४ 
|} ती ङ्ख ` 


बोद्ध न्याय २८६ 


४त्यन्न के भेदर- 


इन्द्रिय-ज्ञान, प्रनो-विज्ञान, स्वसंवेदन, गौर योगिज्ञान-ये ही प्रत्यक्ष के 
चार प्रकार हैँ (१) इन्द्रिय प्रत्यक्ष ^-उस समय उत्पन्न होताटै जव चारों 
ओर से अपना ध्यान हटाकर कोई व्यक्ति निश्चर चित्तसे फिसी व्यक्ति को 
देखता है । इच्द्रिय ज्ञान होते समय उस वस्तुके माकार, प्रकार, वणं, रंग 
आदि कि्रो वस्तु का ज्ञान हमे नहीं होता । कल्पना का आरम्म तव होता है जव 
इन्द्रिय,प्रत्यक्ष होने के अनन्तर देखने वाके का चित्त जाति, गुण आदि की मोर 
अग्रसर होता टै । इन्द्रियों से हम केवर वस्तु के स्वलक्षण क्रो ही जान सक्ते है । 
जव किसी वस्तु को हम नाम देते ह तव वह्‌ वस्तु इन्द्रिय के सामने से हट गयी 
रहती है ओर नथी पुरानी कल्पनाभों को एक साथ मिलाकर किसी नामक 
खोज में ब्रवृत्त रहता हे । 

( २ ) मानस प्रत्यक्ष--विषय के पश्चात्‌ विषय के सहकारी समनन्तर प्रत्यज् 
ङ्प इन्द्रियों के ज्ञान से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को मानस प्रत्यक्ष कहते है । यहाँ 
ध्यान देने की बात यह ठै कि बौद्धदशंनमें ज्ञान के चार प्रत्यय ( कारण ) माने 
जाते है--आलम्बन-प्रत्यय, सहुकारी-प्रत्यय, अधिपति-प्रत्यय भौर समनन्तर- 
प्रत्यय 1 उदाहरण कं ल्थि घटज्ञान के विषयमे इन चारों प्रकार के प्रत्ययो का 
परिचय इस प्रकार हैँ। नेत्रसे घटका ज्ञान होने मे पहला कारण घट हीदहै, 
व्रिषय होने से “आलम्बन-प्रत्थय" कहराता हे 1 बिना प्रका के चक्षु घट काज्ञान 
नहीं कर सकता । इसखियि प्रकाश को सहकारी-घत्यय कहते हैँ । इन्द्रिय का ही 
नाम है भधिपति । इसल्यि अधिपतिप्रत्यय स्वयं इन्द्रिय ही दै । चौथा कारण 
ग्रहृण करने तथा विचार करने की वह शक्ति है जिसके उपयोग से किसी वस्तु 
का साक्षात्कार होता है। वही “समनन्तर-प्रत्यय' है । नेत्र आदि इन्द्रियो से जो 
विषय का विज्ञान हुमा है उसी को समनन्तर-प्रत्यय बनाकर जो मन उत्पन्न होता 
है वही मानस प्रत्यक्ष है। यही घमेकीति का मतदहै13 दिङ्नागने पदाधं के 
प्रति राग आदि का जो ज्ञान होता ठै उसको मानस प्रत्यक्ष कहा है ।* परन्तु 


१. संहूव्य सवंतः चिन्तां स्तिमितेनान्तरात्मना । . 
स्थितोऽपि चश्चुषा रूपमीक्षते साऽ्चजा मतिः ॥ 
२. स्वविषयानन्तरे विषयसहका रिणेन्द्रियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन जनितं तत्‌ 
मनोविज्ञानम्‌ 1 न्यायबिन्दु ( १।९) 
३. तस्मादिन्द्रियविज्ञानानन्तरप्रत्ययोद्धबः । . 
मनोऽन्यमेव गृह्णति विषयं नान्यहक्‌ ततः ॥ (प्रमाण वातिक ३।२४२) 
४, चित्तमप्यथं रागादि । ( प्रमाणसमुच्चय १।६ ) 
१६ बौ 


२६० बो द-ददान-मोमांसा 


इसे धमंकीति मानस प्रत्यक्ष मानने के लिए तैयार नहीं ह, क्योकि यहां जो मानस- 
प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है वह इचद्धिोंके द्वारा देखे गये पदार्थोँके विपयमेंदहै। 
एेसी दशा मे ज्ञात वस्तु के प्रकारक होने के कारणसे वह प्रमाण ही नहीं होगा । 
अतः दिङ्नाग का मानस प्रत्यक्ष का लक्षण वर्मकोत्ति को अमीष्ट नहींदटै। 


( ३ ) स्वसंवेदन प्रत्यक्ष-इसका लक्षण जो दिङ्नागने दिया है घम॑कोति 
ने उसी का समर्थन किया है । दिङ्नाग का लक्षण है--स्वसंवित्‌ निधिकरल्पकम्‌ । 
अर्थात्‌ निविकल्प ज्ञान स्वकवेदनरूप है । इन्द्रियिके द्वारा गुहीतस्पका ज्ञान 
मानस ज्ञानके रूप में परिवतित हो जाता है तव उस विषय के प्रति इच्छा, क्रोघ, 
मोह, सुख, दुःख आदि का जो भनुमव होता है वही स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है । दिङ्‌ 
नाग के इस सिद्धान्त को व्याख्या करते हए धर्मंकीति ने आत्मसंवेदन की पृथक्ता 
सिद्ध की है 1 मानसम्रत्यक्ष इन्द्रिय-जन्य ज्ञान का अनुभव कराता है । परन्तु इन 
दोनों से भिन्न रागद्वेष, सुखदुःख भआादिका ज्ञान विल्करुरु एक नयी वस्तुहै। 
इसच्िए सुख, दुःख के ज्ञानरूप आत्म-संवेदन को पृवं दोनों प्रत्यक्षो से भिन्न 
तथा स्वतत्त्र मानना नितान्त आवदयक है 13 


( ४ ) योगि-प्रत्यक्ष-समावि अर्थात्‌ चित्ती एकाग्रता से उत्पन्न होने 
वाला ज) ज्ञान है उसो योगिप्रस्यक्ष कहते है । इसे भज्ञातज्ञापक ( न जानी हयो 
वस्तु को प्रकटित करने वाला) होने कै अतिरिक्त वि्षंवादी होना मौ नितान्त 
ञावश्यक दै । अर्थात समाविप्राप्त ज्ञान तमी प्रत्यक्ष-कोटिमें भायेगा जब उसमें 
किसी प्रकारकी कल्पना न होगी तथा वहु अथक्रिया का अनुसरण करने 
वाला होगा ।२ 


ब्राह्मणन्याय से तुलना-- 


बराह्मण नैयायिकं ने जो प्रत्यक्ष भेदों का वणंन किया है उसते ऊपर जिच 
गये प्रत्यक्ष भगो से समानता स्पश्ट है; साय ही कुछ मेद भी ह । पहिला मौलिकि 
भेद यह है कि हमारे नैयायिक प्रत्यक्ष के दो मेद मानते है (१) सविकल्पक भौर 





१, अद्क्यसमयो ह्यात्मा रागादीनामनन्यमाक्‌ । 
तेषां मतः पुसंवित्तिर्नामिजल्प"नुषंगिणो ॥ ( प्र ° वा० ३।१८१ ) 
२. प्रागुक्तं योगिनां ज्ञनं तेषां तद्धावनामयम्‌ । 
विध्रूतकलत्पनाजारं  सरष्टमेवावमासते ॥ 
कामश्लोकभयोन्मदचौरस्वप्नादुयुपष्डुताः । 
अभूतानपि परयन्ति पुरतोऽस्थितानिव ॥ (प्र ° वा० ३।२८ ) 


१ 1 


>~ जक 
॥ १ अ ऋ छठ ७3 6.89 => ००.49.83 क्क -9क > १४ 
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(२) निविकल्पक । ° दुर पर विद्यमान रहने वाटी किसी वस्तु का ज्ञान जव पहिले- 
पहल हमको होता टै तो उसके विषय में हमारा ज्ञान सामान्य कोटि को पार कर 
विशेष में कभी प्रवेश नहीं करता । हमें यही पता चला है कि कुछ है । परन्तु 
क्या हे ? उसका रूप कैसा है ? उसमें कौन-कौन से गुण ह--इत्यादि वस्तुगों का 
ज्ञान हमें उस समय कु मी नहीं होता । इसी नाम, जाति भादि से विहीन ज्ञान 
को निविकल्प कते हँ । बोद्धों का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है । परन्तु जव वस्तु के 
स्वरूप, जाति, गुण, क्रिया तथा संज्ञा का ज्ञान हमें प्राप्त होता है तब वह सविकल्प 
अत्यक्षज्ञान है । परन्तु वोद्ध नैयायिक इसे प्रत्यक्ष मानने के चयि कथमपि उद्यत 
नहीं है । उनकी दृष्टि से यहज्ञान सामान्यलक्षण होने ने अनुमित है, प्रत्यक्ष नहीं । 


प्रत्यक्ष के पुवंनिदिष्ट चार प्रकारो मे इन्द्रिय-प्रत्यक्ष गौर योगज प्रत्यक्ष दोनों 
को अभीष्ट 1: अन्तर केवल इतनारहीटै कि इन्दरिय-ज्ञान को ब्राह्मण नैयायिक 
लौकिक सन्निकषं मे उत्पन्न वतलाता हे ओर योगज-प्रत्यक्ष को अलौकिक सन्िकषं 
से उत्पन्न । ब्राह्मण नैयायिक सुख, दुःख आदिके ज्ञान को मानस-प्रत्यक्ष ही 
वतलाता है, अतः उसका स्वसंवेदन मानस-व्रत्यक्ष के अन्तगतं होता है । मानस 
प्रत्यक्ष को स्वतन्त्र-प्रत्यक्ष मानने की जावश्यकता नहीं है, क्योकि मन इन्द्रिय 
ठहरा । अतएव तज्जन्य प्रत्यक्ष का अन्तर्माव इन्द्रिथ-प्रत्यक्ष के अन्तर्गत स्वतः 
सिद्ध दै। उसे अलग स्थान देने की मावदयकता ही क्या? इस प्रकार बौद्धोंके 
पूर्वोक्त प्रत्यक्षचतुष्टय-- ब्राह्मण नेयायिकों के दो ही प्रत्यक्ष--इच्दिय-प्रत्यक्ष ओर 
योगज-प्रत्यक्ष- के अन्तगंत हो जाते है । 


(ख ) अनुमान 


भ्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान कौ मावश्यकता को बताते हुये धंकीति-का 
कहना है कि वस्तुका जो अपना निजी ङ्प ( स्वलक्षण ) है उसके ल्यितो 


१. वाचस्पति मिश्र--तात्पयं टीका प° १३३ ( कारी ) वाचस्पति के पुर्वं 
कुमारि मटट ने ौद्धसंमत प्रव्यक्ष के खण्डन के समय इन मेदों को स्वीकार 
किया है । इस विषय मे वाचस्पति उन्हीं के ऋणी प्रतीत होते है। 

२. योगजप्रत्यक्ष के सम्बन्ध परे मतरुहरि की यह उक्ति कितनी सटीक है। 

मनुभूतध्रकाशानामनुपद्रतचेतसाम्‌ । 
मतीतानागतज्ञानं प्रत्यक्षान्न विशिष्यते ॥ ( वा० १० १।३७ ) 


३. अन्यत्‌ सामान्यलक्षणम्‌ । सोऽनुमानस्य विषयः । (न्या ० चि ° १।१६-१७) 
स्वलक्षणे च प्र्यक्षमविकल्पतया विना । 
विकल्पेन न सामान्यग्रहस्तस्मिन्नतोऽनुमा ॥ ( ४० वा० ३।७५ ) 
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कल्पना-रहित प्रत्यक्ष को भावरहयकता होती है । परन्तु अन्य वस्तुभओों के साथ 
समानता रखने के कारण से जो सामान्य ख्पटै उसक्ता ्रहण कल्पना के अतिरिक्त 
दूसरी वस्तु से नहीं हो सकता । इसल््ि इस सामान्य ज्ञान के ल्यि भनुमान की 
आवकर्यकता है । 
किसी संबन्धी के घमं से धर्मी के विषयमे जो परोक्ष ज्ञान होता हे वही अनु- 
मान है 1 जगत्‌ मे वह॒ हमारा प्रतिदिन का अनुमवदै कि सदा साथ रहनेवाली 
दो वस्तुभों मे से एक को देखने पर दूसरे फी स्थिति की संभावना 
अनुमान का स्वयं उपस्थित हो जाती टै। परन्तु प्रत्येक दामे यह अनुभव 
लक्षण प्रमाण कोटि में नहीं आ सकता । दोनों वस्तुभों का उपाधिरहित 
सम्बन्व सदा विद्यमान रहना चाहिये । इसे ही “व्याप्सिज्ञानः के 
नामसे हम पुकारते ह 1 व्या्षिज्ञान पर ही अनुमान अवलम्बित रहता हैः । 
अनुमान के भेद- 
अनुमान के दो मेद होते है--स्वार्थानुमान तथा परार्थानुमान । स्वाथनमान 
किसी हेतु से किस साध्यके ज्ञान को कहते हैँ जो अपने ल्यि किया जाय । वही 
परार्थानुमान हो जाता जव वाक्योंके प्रयोगके द्वारा उसका ज्ञान दूरे के 
व्यि कराया जाय । स्वाथनिुमान विना किसी वाक्य के प्रयोग क्रियेही किया जाता 
है परन्तु पराथनिमान मे त्रि-अवयव वाक्यों का प्रयोग नितान्त आवइ्यक होता 
है । अनुमान के इस द्विविध भेद के उद्धावक आचायं दिङ्नाग माने जते ह । 
हेतु को त्रिरूपता-- 
जो हेतु अनुमान को भमटरी भांति सिद्ध कर सकता है उसमे तीन गुणो का 
रहना नितान्त भावदयक्र है । पहा गुणः ह अनुमेय में सत्ता अर्थात्‌ "पर्वतोऽयं 
वह्िमानु धूमात्‌" इस अनुमानमे हेतुरूप धूमका पव॑त मे रहना नितान्त 
मावश्यक है । दूसरी आवदयकता टै “सपक्ष' मे सत्ता अर्थत मोजनगृहु आरि 
अग्तियुक्त स्थानोमें धूम का निवाप्त। तीसरी भावकश्यकता है “विपक्ष मं 
निश्चित असत्ता अर्थात्‌ अग्नि से विरहित जरछाश्चवय आदिमे धूमकान रहना 1 
हेतु तीन प्रकार का होता दै°-(१) अनुपरन्ि हेतु (२) स्वमाव हेतु भौर (३) 
कार्य हेतु । मनुपलन्वि का अथंहै न मिलना मर्थात्‌ उच स्थान पर्‌ उस्र वस्तु 
कै रहने की योग्यता ह परन्तु वहु उपल्व्व नहीं हो रहा ह । इसते यह्‌ सिद्ध होता 


१. या च संवन्धिनो धर्माद्‌ भूतिघंमंणि जायते । 
सानुमानं परोक्षाणामेकं तेनव साधनम्‌ | ( प्र ° वा० ३।६२ ) 
२. प्रमाण ~वातिक १।१७- ३९ । 
३. न्यायविन्दु २।६-८ । 
४. वही प° ३५ । 
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दै कि उस वस्तु का वहां सर्वंथा अमावदडे१ । (२) यह वक्ष है-आम होने के 
कारण से। यहां आम का होना स्वमाव हेतु है। स्वमाव वह है जो 
उपलम्भ ( प्राप्ति ) के कारणोंके हाने पर मी जिसका प्रत्यक्ष हुमेदहो रहादहै। 
इस अनुमानमें वृक्ष समस्त आभके वुक्षोंका स्वभाव ( स्वरूप) है। अतः 
सामने दील पड़ने वाली वस्तु जामे तो वहु वृक्ष अवद्य होगी । यह्‌ हमा 
स्वभाव हेतु का उदाहरण । (३) जहां ध्रूम से अग्नि का अनुमान किया जाता है 
हो धूम का्यं-हेतु हे क्योकि वह्‌ अग्नि से उसन्न होता है अतः उसका कायं है । 
अनुमानाभास- 
जिस अनुमान में किसीप्रकार की च्रुटिया रान्ति हो, वह्‌ यथायं अनुमानन 
होकर मिथ्या अनुमान होगा । एसे अनुमान को अनुमानामास कहते ई 1 अनुमान 
के तीन अद्ध है (१) पक्ष (२) हेतु तथा (३) दृष्टान्त । भ्रान्ति तीनों में उत्पन्न 
होती दै । इसख्यि शंकरस्वामीके अनुसार तीन प्रकार के प्रवान आामास 
(रान्ति) होते हैँ --पक्षामास, हेत्वामास गौर दष्टान्तामास 1 
इनमें { क ) पक्षाभात के नव भेद होते ई--(१) प्रत्यक्षविरुद्ध ( २) भनु- 
मानविरुद्ध (३) आगम्रविसद्ध (४) छोकविरद्ध (५) स्ववचेनविरुद्ध (६) अप्रसिद्ध- 
विशेषण (७) अप्रसिद्धविशेष्य (८) अभ्रसिद्धोमय तथा (९) प्रसिद्ध सम्बन् । 
( ख ) हैत्वाभास--इसके प्रधान भेद ये है-(१) मिद्ध, (२) अनै- 
कान्तिक, (३) विरुद्ध । इनके अवान्तर भेद इस प्रकार है । 
( १) असिद्ध (४ भेद ) ~ 
| | | 
१ उमयासिद्ध, २ अन्णतरासिद्ध, ३ संदिग्ासिद्ध, ४ आाश्चयासिद्ध 


( २ ) मर्नकान्तिकि ( ६ भेद ):- 
| ँ । 
साधारण, असाधारण, सपक्ष॑कदेश- विपक्षंकदेदा- उमयपक्षेकदेग- विरुद्ा- 
वृत्तिविपक्ष- वुत्तिसपक्ष- वृत्तिः, व्यभिचारी 
व्यापी, व्यापी; 


१. पक्षवमंस्तदंहोेन ग्याप्तो हेतुखिधैव सः । 
मविनामावनियमात्‌ हेत्वामावास्ततोऽपरे ॥ (भ्र वा १३) 
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(३) विरुद्ध (४ भेद) :- 


घमंस्वरूपविपरीत- 1 धर्मिस्वरूपविपरीत- धर्मिविशेष- 
साघनः, सावनः, साधनः, विपरीतसाघनः 
( ग ) दृष्टान्ताभास दो प्रकार का होता दै--(१) साधम्यंमूलक (२) वैव- 
म्य॑मूकुक । 
(१) साधम्यंमुलक ( ५ भेद ) :-- 


------------ 


साघनधघर्मासिद्ध, साध्यघर्मासिद्ध, उमयवर्मासिद्ध, अनन्वय, विपरीतान्वय 
( २) वैवम्यंमूलक ( ५ भेद ) :-- 


साघ्याव्यावृत्त, साघनाग्यावृत्त, उभयाव्यावृत्त, अव्यतिरेकः विपरीत- 

व्यतिरेकः 

ऊपर बौद्ध अनुमान का सामान्य वर्णेन किया गया है । उससे इसकी महत्ता 

का करु परिचय मिल सक्ता है । गौतम सूत्र मे अनुमान के तीन भेद माने गये 

है (१) पूर्ववत्‌ (२) शेषवत्‌ तथा (३) सामान्यतो दृष्ट । यही 

बराह्मण त्रिविधं अनुमानम्‌" है जिसका उल्लेख सांष्य-कारिका आदि अनेक 

न्यायसे ग्रन्थों मे पाया जातादहै। दिङ्नागने अनुमानकाजोदो नया 

तुरना भेद--स्वार्थानूमान तथा परा्थनमान-क्रिया, उसे परवर्ती ब्राह्मण 

। नैयायिको ने अपने ग्रन्थों में स्थान दिया है। दोनों के 'आमासोः 

मे यह भेद है कि त्राह्मण-न्याय हेतु को विक्ञेष महत्व देकर समग्र आमासोंको 

हेतु का ही भामास ( हित्वामास ) मानता है । इसके विपरीत बौद्ध नेयायिकोंने 

पक्ष के आभासो तथा दृष्टान्त के आभासो को मो स्वीक्रार किया टै । दित्वामास 

कीं संख्या भी दोनों मे बराबर नहीं है । बौदधों के तीन हस्वामासों के अतिरिक्त 

ब्राह्मणों ने बाधित तथा सत्प्रतिपक्ष इन दो नये आमासों का वणन किया दे। 

ब्राह्मण नैयायिको को परार्थानुमान मेँ पञ्चावयव वाक्य स्वीछृत हँ ( प्रतिज्ञा, देतु, 

इष्टान्त, उपनय एवं निगमन ) परन्तु बोद्ध नैयायिको ने त्रि-मययव ( प्रतिज्ञा 
देतु, दृष्टान्त ) वाक्य को ही स्वीकार किया है। 

ॐ, 


[1 


१. इन भामासो के विस्तरत वणेन के व्यि देखिये-- 
( शंकर स्वामी-न्यायप्रवेश प° २-७, बड़ोढा ) 


वि =) 


| | 
सकीसव परिच्छेद बोद्ध-ध्यानयोग 





बुद्ध भिक्षुको ने निर्वाण प्राप्तिके चि दो साघनोंसे सम्पन्न होने का 
विशेष उल्लेख क्रिया है । (१) पहिला साघन है श्षील-विशुद्धि ( सत्कर्म के मनु- 
छान से नैतिक शुद्धि) तथा (२) दुसरा साधन है चित्त-व्रिश्ुद्धि ( चित्त कौ 
शुद्धता ) । शील-विशुद्धि का प्रतिपादन अनेक बौद्ध ग्रन्थोंमे पाया जाता दहे 
परन्तु आचायं के द्वारा अन्तेवासिक ( विद्यार्थी ) को मौखिक ख्पसे दिये जाने के 
कारण चित्त-विञ्ुद्धि का विवेचन बहुत ही कम ग्रन्थो मे किया गया हे । सुत्त 
पिटक के अनेक सुत्तो में बुद्ध ने समाचिकीशिक्षादी है परन्तु यह शिक्षा इतनी 
सुव्यवस्थित नहीं है । भाचायं वुद्धघोष का “विशयुद्धि मग्ग" १ इस त्रिषय का सबसे 
सुन्दर प्रामाणिक तथा उपादेय ग्रन्य है जिसमें हीनयान कीटष्टिसे व्यानयोग 
क्ता विस्तरत तथा विशद विवेचन है। महायानमें भमी योग का मह्वपूणं स्थान 
दै । योग भौर आचार पर समधिक महत्व प्रदान करनेके कारण हौ विज्ञानवादी 
“योगाचार" के नाम से अमिहित किये जाते हैँ । इनके ग्रन्थों मे, विशेषतः असग 
के .महायान-सूत्राङंकार' तथा “योगाचारभूमिशास्न" मे विज्ञानवादी सम्मत व्यान- 
योग का वणेन प।या जाता है। 
हीनयान मे ध्यान- 

लक्ष्य की सिद्धि के लिए ध्यान का उपयोग क्या जातादटहै। हीनयान तथा 
महायान के क्ष्यमेंही मौलिक भेददटै। होनयान पे निर्वाण-प्राप्ति ही चरम 
लक्ष्य है । अर्हुतूपद की प्राप्ति प्रघ।न उद्देश्य है । भर्हंत्‌ केवल अपने क्लेश कौ 
निवृत्ति का अभिलाषी रहता दै। वहु तो अपनेकोभणने मेही सीमित किये 
रहता दै । निर्वाण की प्राति ही उसके जीवन का लक्ष्य है जो चित्तके रागादि 
क्टेशों के दूरौकरण पर इसी लोक में आविभरत होता है । इस कायं में साघकको 
ध्यान-यो 7 से पर्याप्त सहायता मिलती है। विना समाधिके साधक कामवातु 
( वासनामय जगत्‌ ) का अतिक्रमण कर रूपधातु मे जा नहीं सकता । समाधि 


१. “विदयुद्धि-मग्ग का बहुत ही प्रामाणिक संस्करण धमनिन्द कौशाम्बी ने 
“मारतीय विद्या-मवन-ग्रन्यमाला' बम्बईसे १९४२ मँ प्रकारित क्रियाहै तथा 
सपनी नयी मोलिकि टीका पाली मे लिखकर उन्होने महाबोचि सोसाडटी, 
सारनाथ से. निकाला है। इसी का उल्लेख यहाँ किया गया है । 
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साधक को रूपधातुमे ठे जानेके लिए प्रवान सहायकटै । चारध्यानों का सम्बन 
इसी रूपधातु से है । उसके आगे मरूप धातु का साम्राज्यदहै। इसमे भी चार 
आयतन होते है-- भाकालानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, अकिञ्चनायतन तथा 
नैवसंज्ञानासंज्ञायतन । इन प्रत्येक आयतन के साथ आरूप्य ज्ञान का सम्बन्व 
है जो मायतनों की संख्या के अनुसार स्वयं चार ह । इनमें सवसरे अन्तिम आयतन 
को “मवाग्रः कहते ह, क्योकि वह इस जगत्‌ के समस्त आयतनो में अग्रगण्य, श्रेष्ठ 
होता है ।१ साधक स्थर जगत्‌ से आरम्म कर घ्यान के वरू पर सूक्ष्म जगतु में 
प्रवेश करता जाता है । उसके लिए जगत्‌ अल्प तथा सूक्ष्म बनता जाता है । इस 
गति से वहु एक एसे बिन्दू पर पहुंचता है जहां जगत्‌ की समाप्ति होती है, विज्ञान 
का भन्तं होतादै। इसी विन्दुको “मवाभग्र कहते हैँ। इसके अनन्तर उसे 
निर्वाणमें कदने मे तनिक मी विलम्ब नहीं होता । लोकमें श्भृगुपातःकै द्वारा 
मोक्ष की प्राप्ति करने की कल्पना इसी “मवाग्र' से निर्वाणमें कूदने का प्रतीकमात्र 
है। इस निर्वाण की प्राप्ति होते ही साधक को अहत्‌ पदकी उपरुन्धि हो 
जाती है । वहु कृतकृत्य बन जाताहै 1 इस प्रकार हीनयानमे समाचि निर्वाण की 
उपरड्वि मे प्रधान कारण है। 
महायान में समाधि- 

महायान का लक्ष्य ही दूसरा है । महायान मे चरम उद्देश्य बुद्धत्व की प्रापि 
है । साधक को जीवनका अन्तिम ध्येयबुद्ध बनाना । यह एक जन्म का व्यापार 
नहीं दै । अनेक जन्मों में पुण्यसंमार का संचय करता हुआ सावक ज्ञानसंभार की 
प्राक्ि करता है । प्रज्ञापारमिता अन्य पारमिताभों का परिणाम है । जव तक इत 
प्रज्ञापारमिता का उढय नहीं होता तव तकत वुद्धत्व को प्राप्िहो नहीं सकती । 
इस पारमिता के उदय कै छ्िए समाधि की महती उपयोगिता है। इस पारमिता 
तक पहुंचने के लिए साघक को अनेकं भूमिधों को पार करना पड़तादहै। 
ये भूमियां कहीं चौदह भौर कहीं दस वतलाई गई ह । भमसंग ने 'महायान- 
सूत्रारुकार' मे इनके नाम तथा स्वख्प का पुरा परिचय दिया दै। दस भूमियों 
के नामय हं :-- (१) प्रमुदिता, (२) विमला, (३) प्रभाकरी, (४) अचि- 
ष्मती, (५) सुदुजंया, ( ६ ) अभिमृक्ति, (७) दुरद्धमा, (८) अचला (९) साघु. 
मती, (१०) धमंमेघ्या । इन भूमियों को पार करने पर ही साधक बुद्धत्व को 
प्राप्त करता है । इस प्रकार महायान में बुद्ध पद की प्राप्ति के निमित्त एकमात्र 
सहायक होने से ध्यान-योग का उपयोग है । 


पातञ्जलयोग से तुरना- 
बुद्धधमं मे ध्यानयोग की कल्पना पातञ्जट्योग से नितान्त विलक्षण है। 


१. अभिघमंकोष ३।६ 


बोद्ध-ध्यानयोगः २६७ 


वतञ्जलि के मत में प्रव्येक साघककोदो प्रकारके योगों का अभ्यास करन। 
पडता है--क्रियायोग ओौर समावियोग । क्रियायोग से मारम्भ किया जाता है। 
क्रियायोग के अन्तगंत॒ तीन साधन होते है--तप ( चाद्द्रायण त्रत आदि), 
स्वाध्याय ( मोक्षार का अनृगोखन अथवा प्रणवपूवंक मन््ों का जप ) तथा 
ईश्चरप्रणिघान ( ईश्वर की भक्ति१ अथवा ईश्वर मं समग्र कमं के फलों का समपंण }। 
क्रियायोग का उपयोग दो प्रकार से होता है--{ १) क्लेदतनूकरण- क्लेशो को 
केम कर देना तथा (२) समाविमावना-समाधि को भावना का उदय । क्रियायोग 
क्लेशो को केवल क्षीण कर देता है, उसका उपयोग इतने ही काय॑मेदहै। क्लेशो 
को एकदम जका डाख्ने का काम प्रसंख्यान (ज्ञान) केही द्वारा होता दै। अ 
योग के अंगों का अनुष्ठान आवद्यकत है । यम, निथम, आसन, प्राणायाम, प्रत्या- 
हार, ध्यान, वारणा तथा समाधि-योग के आठ अंग रह, जिनके क्रमशः अनुष्ठान 
करने से समाधिलाभ होता है । समाधि का व्युसत्तिलस्य अथं है विक्षेपो को हटा- 
कर चित्त का एकाग्र होना ( सम्यग्‌ आावीयते एकामग्रोक्रियते विक्षेपान्‌ परिहृत्य मनो 
यत्र स समाधिः) । जहाँ व्यान ध्येयवस्तुके आवेशसे मारो अपने स्वरू+ से 
शून्य हो जाता है ओर ध्येयवस्तुका आकारः ्रहुण करकेतादहै, वहं “समाधि 
कहुलाती है । ध्यानावस्था में पान, व्येयवस्तु तथा ध्याता अक्ग-मङग प्रतीत 
होते हैँ परन्त्‌ समाधिम इन तीनों की एकता सी हौ जाती हे । ध्यान, घारणा भौर 
समाधि- इन तोनों अन्तिम अंगों का सामूहिक नाम "संयम" है। इस संयम के 
जीतने का फर है रज्ञा या विवेक्रख्यात्ति का आक्लोक (प्रकाश) ! इस दशामें चित्त 
की समग्र वृत्तियों का निरोध दहो जाता हे तथा द्रष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता 
ठे । चित्त की पाचों वृत्तियों मं लीन होने के कारण पुरुष प्रकृति के साथ सदा 
सम्बद्ध रहता है । वह्‌ . अपने असंग, शुद्ध, बु, नित्यमुक्त स्वरूप से नितान्त अन- 
भिज्ञ रहता है । परन्तु प्रज्ञा के आलोक से उसकी समग्र चित्तवृत्तियां तिद्ड हो 
जाती हैँ ओर पुरुष प्रकृति से अलग होक“ अपने पर्णं चैतन्य रूप से भासित हने 
लगता है । ध्यान रखना चाहिए किं वृत्तिनिरोध ही योग के लिए आवश्यक नहीं 
है । ज्ञान का उन्मेष होना मी नितान्त भावद्यक होता हे। इस प्रकार कौ जड़ 
समाधि को पतञ्जलि "मवप्रत्यय' के नामसे पुकारते हं ( यांगसूत्र १।१९)। 
<उपायः त्ययः समाधि ही वास्तव समाधि दहं । “उपाय'का अथं हे प्रज्ञाया शुद्ध 
ज्ञान । यही समाधि सन्ती समावि होती टै, क्योकि इसमें व्युत्थान कौ तनिक मी 
आशङ्का नहीं रहतौ 1 अतः योग का परिनिष्ठित लक्षण “योगश्ित्तवुद्धिनिरोषः' के 


१. तपःस्वाघ्यायेश्वरभ्रणिघानानि क्रियायोगः । ( योगसूत्र २।१) 


२. केशतनूकरणाथैः समाधिभावना्ंश्च । ( योगसूत्र २।२ ) 
२. तदेवाथंमात्रतिर्मासिं स्वलूपशून्यमिव समाधिः । ( योगसूत्र ३1३ ) 
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साथ-साथ (तदा द्रष्टः स्वरूपेऽवस्थानम्‌" ही है । इस प्रकार पातञ्जल्योग का चर्म 
लक्ष्य ॒कैवत्य-प्राप्ि है । समाविजन्य प्रज्ञा से पुरुष प्रकृति से विग्रेक प्राप्त कर 
अपने शुद्ध अप्तंगङ्प मे अवस्थित होता है। यही प्रवान लक्ष्यदहै। बौद्धयोग के 
साथ इसका पाथक्य स्फुट है । 

निर्वाण की प्राप्ति के लिए चित्त को समाहित करना नितान्त आवश्यक दै॥ 
राग, देष, मोह भादि अनन्त उपक्लेश चित्त को इतना विकृत किया करते हैँ 
किं वह्‌ कमी दन्तिका भनुभव ही नहीं करता । परन्तु अशान्त 
बुदधघमं मे चित्तसे निर्वाणका लाम असम्भव रहै इसील्ियि विषयसे चित्त 
समाधि को हटाकर निर्वाणकी ओर अग्रसर करनेके लिए बौद्ध ग्रन्योंमें 
अनेक व्यावहारिक योग शिक्षये दी गई ह । इनका लक्ष्य टै निर्वाण 

की उपरुव्धि जो चरम शान्ति का दयोतक है । 
बुद्धघोष ने समाधि की व्युत्पत्ति इस प्रकार की टहै- -“समाघानत्येन समाधि, 
एक्रारम्मणे चित्तचेतसिकानं समं सम्मा न आधारं थपणं ति वृत्तं होति" १-- अर्थात्‌ 
समाधिका अथंहै एकाग्रता । एक आलम्बन के ऊपर मन को तथा मानसिक 


ॐ) 


व्यापारों को समान लू्पसे तथा सम्यक्‌ ङ्पसे लगाना "समाधि" टहे। समाविके 
अनेक प्रभेदो का वर्णन वुद्धवोषने कतिया है जिनमें से कतिपय ये ह--(१) 
उपचार-समाधि-- किसी वस्तु के ऊपर चित्त को लगने नर ठीक पूवं क्षणम विद्य 
मान मानसिक दशा का नाम उपचार.समाधि दहै (२) अप्नना (अर्पणा) समाचि- 
वस्तु के ऊपर चित्त को स्थिर कर देना । प्रीति-सहगत, सुख-सहगत तथा उपेक्षा- 
सहगत समाधि्यां ( भानन्द, सुख तथा क्षोम से विरहित मानसिक अवस्थासे 
युक्त समाधि्यां ) । 
. ध्यानयोग क। वणंन पाच मागो मे क्रिया गया है-गुर, शिष्य, योगान्तराय, 
समाधिविषय तथा योगमभूमि--जिनका संक्षिप्त परिचय भगे दिपा जाता दहै । 
योगान्तराय ( पलिवोध ) 
योगमा मे अनेक अन्तराय विद्यमान रहते हैँ जो दुर्बल चित्तवाले व्यक्तियों 
को प्रमावित कर समाधिमागंसे दूर हटाते ह । बुद्धघोष ने इन सव अन्तरायो का 
निदेश एकत्र एक गाथा में किया है । इन अन्तरायो की संज्ञा है--पलिबोव, जौ 
बोध के प्रतिबन्धक होने से संस्कृत “परिबोधः का पाली रूप प्रतीत होता हे । 
आवासोर च कुं खाभो गणो कम्मं च पंचमं। 
अद्धानं नाति आबाधो गन्धो इद्धीतिते दसा ति॥ 


१. विसुद्धि- प° ८४ ( वं° सं )। 
२. विपुद्धिमग्ग १० ६१ । 
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( १ ) गावास-मठ या मकान बनवाना। जो भिक्षु मठ के बनवाने मे 
व्यस्त रहता ह, उसका चित्त समाविमार्गे पर नहीं जाता । 

(२) कुरक्-अपने शिष्य के सम्बन्वियोंके ऊपर विचार करनेसे मन 
इधर उधर व्यस्त रहता है । समाधि के लिए अवसर नहीं मिलता । 

(३) काम-वनया वस्त्र की प्राप्ति। घन या वस््रके लोमने मनेक 
भिक्षुभो के चित्त को संसार का रसिक वनादिया ह । 

( ४ ) गण-अनेक भिक्षुभं को सुत्तया अरमिघम्म को अपने रिष्यों को 
पटाने से ही भवकाश नहीं मिलता कि वे अपना समय समाधि में लगावें। 

(५ ) कम्म- मकानों का बनवानाया भरम्भत कराना । इनमें व्यस्त 
रहने से भिक्षु को मजदूरों को हाजिरी तथा मजदूरी रोज-रोज जोडने से समाधि 
के लिए फुरसत नहीं भिकती 1 


( ६ ) अद्धानं--रास्ता चलना । कमी-कमी भिक्षु को उपसम्पदा देने.वा 
किसी आवश्यक वस्तुकेलेनेके किए दूर तक जाना पड़ता टै1 रास्ता चलना 
समाधिके किए विष्नदहै। 

( ७ ) ज्ञाति- ज्ञाति, अपने सगे-सम्बन्वो या गुर अथवा अपना चेः 
जिसकी वीमारी चित्त को योगसे हटाती है। 

( ८ ) आबाध-अपनी वीमारी, जिसके लिए दवा काना, तैयार करना 
तथा खाना पडता हे । 

( ९ ) गन्व--( ग्रन्थ का अभ्यास ) बौद्ध ग्रन्थोके पटने मं कितनेही 
भिक्षु इतने व्यस्त रहने हँ कि उन्हे योग करने > लिए अवकाश नहीं मिलता ।. 
ग्रन्थ का अभ्यास बुरा नहीं है परन्तु उसे समाधि का साधक होना चाहिए ॥ 
वाधक होते ही वह अन्तराय बन जाता है। 

( १० ) इद्धि--अकौकिक शक्तियां तथा सिद्धियां 1 समाधिमागं पर अग्रसर 
होने से साधक को अनेक सिद्धिर्यां स्वतः प्राप्त होती 1 ये मी विध्नरूप है, क्योकि 
इनके आकषंण मे कतिपय साघकों का मन इतना अधिक कगतादैकिवे विप- 
दयना ( ज्ञान) कीप्रापछठिकी उपेक्षा कर वेठते ह1 प्रथगजनों को ष्टिम 
स्षिद्धियां मठे ही खोमनीय प्रतीत होती हो, परन्तु आयंजन की दष्ट मे वे नितान्त 
व्याघातक ह, अतएव हिय हैँ । 

इनके अतिरिक्त शारोरिक शुद्धि, पात्र, चोवर का साफ रखना भावश्यक है # 
इनके स्वच्छ न रहने से चित्त कलुषित रहता है गौर समाधि मे नहीं रुगता 1 


१, इन पलिबोधों के विस्तार के लिए द्र्टव्य-विसुद्धिमस्ग १० ६१-६६ । 
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(ख ) कमंस्थान ( कस्मट्डान ) 


कमे-स्थान' से असिप्राय ध्य्रानके त्रिषयोंसे दहै) वृद्धघोषने चाकिस कम्म- 
टूठानों का विस्तृत वर्णन किणा है, जिन पर साघक को अपना चित्त लगाना 
चाहिए, परन्तु इनकी संख्या अधिक भी हो सकतीं । यह कल्याणमित्र 
की वृद्धि पर निर्भर रहता है कि वह अपने शिष्य की चित्तवृत्ति के गनुतार उचित 
क्मंस्थान की व्यवस्था करे | 
चालीस कमस्थानों छो सुची- 

दस कसिण (कृत्स्न ), दस असुम ( अशम ), दस अनुस्सति ( अनुस्मृति ), 
चार ब्रह्मविहार, चार आरुप्प, एक संज्ञा, एक ववदट्‌ठाण । 
कम॑स्यान (१--१०)- 

व्यान के विषय तो अनन्त हो सकते ह, परन्तु तरिभुद्धिमम्ग में ऊपर निदि 
चालीस विषयों को ही अधिक उपयोगो तथा अनुद्य साना गया टै । (क्षिणः 
शब्द संस्कृत श@रत्स्न" से निष्पन्न हुमा है । ये विषय समथ्र चित्त को अपनो ओर 
आष्ट करते हैँ । इनकी ओः कगने से चित्त का सम्पूर्णं अंश ( कृत्स्न ) विपया- 
काराकारित हो जातादहै। इसो हेतु इन्हें कसिण' संज्ञा प्राप्त है । इनकी संख्या 
दस है "--पृश्वी-ङृत््न ( पठवी कसिण ), ज, तेज, वायु नील, रोषित, पीत, 
अवदात ( ओदात, सफेद ), आलोक तथा परिच्छिन्नाकादा । इन विषयों पर चित्त 
समावान के निरित्त अनेक उपयोगी व्यावहारिक बातों का वणंन किया गयां) 


(१) “व्व कसिणः के लिए [मदूटीके वने क्रिसी पात्र को चुनना 
चाहिए । वह रंग-व्रिरंगा न होना चाहिए, नहीं तो चित्त पृथ्वी से हटकर उसके 
लक्षण को मोर आश्ृ्ट हो जता है । एकान्त स्थान मे चित्त को उस पात्र पर 
क्गाना चाहिए । साथ ही साथ पृथ्व्री तथा उसके वाचक शब्दों का धीरे-धीरे 
उच्चारण करते रहना चाहिए । इस प्रक्रिया के अभ्यास से नेन्न वन्द कर देने पर 
उसी वस्तु की मूरति भीतर ज्ञलकने रगत है । इसका नाम है--उगहनिमित्त 
का उदय । साघक उस एकान्त स्थानसे हटकर अपने निवास स्थान परजा 
सकता है परन्तु उपि इस निमित्त पर ध्यान सतत गाते रहना चाहिए । इससे 
उसके निवारण ( पाचों बन्धन ) तथा क्लेशो का नाश हो जाता ह । समाधिके 
इस उद्योग ( उपचारसमाधि ) से चित्त एकत्र स्थित होता है भौर इस दशा में 
वहु वस्तु चित्त मे पूर्वं की अपेक्षा अत्यधिक स्पष्ट तथा उचज्ज्वरस्पसे टष्टिगत 
होने रगती है । इसे “पटिमाग निमित्त" को जन्मना कहते ह । भव चित्त व्यान 





१. विसुद्धिमग पृ० ८०-११४ 
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की भुभियों में धीरे-धीरे आरोहण करता ह । ( २ ) “(आपो कसिण'१ मेँ समृद्र, 
तालाब, नदीया वर्षाका ज ध्यान का विषय होता दटै। (३) तेजोकसिणः 
मे दीपककीटेम (लौ) चरल्हे में चलती हई आगया दावानल ध्यान के विषय 
सनि जाते दहै । ( ४) “वाघ किण मर्व के सिरे, उ्केसिरेया बार के 
सिरे को हिलाने वाली वायू पर ध्यान देनाहोतादहै। (५) नीर किणः में 
नीक पुष्पों से ठके हए क्रिसी पात्र-विद्चेष ( जैसे टोकरी आदि ) पर ध्यान लगाना 
होता ह । उस टोकरी को कपड़े से इस प्रकार ठक देना चाहिये जिक्षसे वह ढो 
फी शवल की मालूम पड़ने छगने 1 तब उसके चारों ओर विसमिन्न रंग की चज 
रख देनी चाहिए । साधक को इन नाना रंगों से चित्त को हटाकर केवल नील रग 
पर ही लगाना चाहिए । यह (नोल कसिण' कौ प्रक्रिया है। ( ६) पीत कसिण 
( ७ ) लोहित किण तथा ( = ) आदात कसिण ( अवदात ) में पीले, लाल 
तया उजलेरंगकी चीजें होनी चाहिए 1 प्रक्रिया पूववत्‌ होती दै 1 (€) (आलोक . 
कस्िण' में प्रकाश के ऊपर व्रान कगानाहोतादै ( जैने दीवालके किसी द्र 
सेयावृक्षोंके पत्तोंके छेदसे होकर भने वारे चन्द्रकिरण या सूयेकिरण )। 
( १० ) "परिच्छिन्नाकाश कस्िणः में परिच्छिन्न आकाश ( जैसे दीवार या 
खिड़की का ठंडा छेद ) व्यान का विषय होता दै! भिन्न-मिन्न कसिणों मे ऊपर 
लिखित तिषयों पर ध्यान लगाना चाहिए । उन शब्दों का उच्चारण करते रहना 
चाहिए । तव उनके ऊपर चित्त समाहित होता है । प्पृथ्वी किण" कै अनूस्ार 
प्रक्रिया सवंत्र समञ्लनी चाहिए 1 

दस अभुभ--({ ११-२० ) 

अशुमर कमंस्थान में मृतक शरीर को ध्यान का विषय नियत क्रिया गया हे । 
वुद्धघमं मे भृतक शरीरके ध्यान से जगत्‌ कौ अनित्यता की शिक्षा छने परः 
विशेष जोर दिया गया हे । जव इस अभिराम दारीर का चरम अवसान यह्‌ कुरूप 
मृतक शरीर है, तब चित्त में अश्मान के किए स्थान कहां ? सौन्दयं कौ मावना 
से भपने चित्त को गर्वोन्नित करने की भावरयकता ही कौन सीदहै?. मृतक रारीर 
की दस अवस्थाय हैँ जिन्हं च्येय मानने से अश्युम कमं-स्यान दस प्रकारका 
टोता दै--(११) उदुध्ुमातकम्‌ - पला हुमा शव, (१२) विनीरकमू-- जव 
दावकारेग नीला पड़ जाता है, (१२) विपुब्बकमू--पीव से मरा शव (६४) 
विच्छिदहकभू--अंग-भंग से युक्त शव (जैसेचोरोंका मतक शरीर) (१५) 
विक्लायितक्ूभू-- कुत्ते य सियारों से छिन्न-भिन्न शव, { १६) विकि 
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-तमू--विखेरे हए अंग वाखा शव; ( १७ ) हतवि्विंखत्तम्‌--टछ नष्ट ओर 
"कछ छिन्न-मिन्न अंगवाला शव, ( १८ ) लोहितकम्‌--खून से इधर-उधर ठका 
-हुभा शव; ( १६ ) पुलुवकम्‌--कोडो से मरा हुआ दाव, (२० ) अद्टिकम्‌-- 
-शव की ठठरी । 

बुद्धघोष ने शव के स्थान आदिक विषधमें मौ अनेक नियम बताये 
-इन विषयों पर ध्यान देने से वह वस्तु चित्तमे स्फुरित होतो है। ( पटिमाग ) 
-कंलेशों तथां नीवरणों का नाश होता है । चित्त समाहित होता है । 

दस अनुस्मृति 
अनुस्मृति” ( २१--३० )-- 

अव तक वणित कमंस्थान वस्तुरूप हँ जिनकी वाद्य सत्ता विद्यमान टै। अनु- 
. स्मृतियों मे ध्येय विषय कल्पनामाव्र हे बाह्य वस्तु रूप नहीं । वस्तु की प्रतीति 
या कल्पना पर चित्त लगाने से समाधि की अवस्था उत्पन्न होती टे । 

-( २१ ) बुढानुस्सति, ( २२ ) धम्मानुस्सति, ( २३) संधानुस्सति, (२४ ) 
रीखानुस्सति, ( २५ ) चागानुस्सति, ( २६ ) देवतानुस्सति । इन अनुर्स्मृतियों 
मे क्रमशः बुद्ध, घमं, संघके गुणो पर ओर रोर त्याग तथा देवता ( देवलोक 

मे जन्मलेने के उपाय ) की भावना पर चित्त गाना होता है । 

(२७ ) मरणसति- शव को देखकर मरण की भावना पर चित्त को 
लगाना, जिससे चित्त मे जगत्‌ की अनित्यता का माव उत्पन्न हो जातादै। 

( २८ ) कायगतानुसति -( कायगतानुस्मृति )- साधक को दरीर के नाना 
भरकारके मलसे मिध्रित अङ्ध-प्रव्यङ्कों की मावना पर चित्त लगाना चाहिए । 
भानव शरीर क्या ? अनेक प्रकारके मल-मूत्रादिका सद्कातमात्रतोहीदहै। 
यही भावना इस कर्म॑स्थान का विषय हे । 

( २६ ) आनापानानुसति - ( प्राणायाम }-इस अनुस्मृति का वणन दीध- 
-निकाय में “भनुसति" के नामसे विशेष रूपसे मिल्तादटै। एकान्तस्थान मं 
वैठकर आश्वास ओौर प्रश्वास पर व्यान देना चाहिए । आश्वास नाभिसे आरम्म 
होता है, हृदय से होकर जाता है तथा नाप्िकाप्र से वह वाहर निकलता है ¦ इस 
प्रकार उस्तका आदि, मध्र तया अन्त तीनो है । आश्वास तथा प्रश्वास के नियमतः 
करने से चित्तमे शान्तिका उदय होतादठै। बुद्धघोषने प्राणायाम के विषयमे 
अनेक ज्ञातव्य विषयों का निर्देश किया हे । 

(३० ) उपसमानुस्सति-- अर्थात्‌ उपशमरूप.निर्वाण पर ध्यान । 
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यौद्ध-ध्यानयोग ३०३ 
धार ज्रह्यचिहार-- 


चार ब्रह्य वहारो ^ के नाम है मत्ता ( मैत्री ), करणा, मुदिता तथा उपेक्ला 
( उपेक्षा ) । इनको ्रह्मविहारः संज्ञा सार्थक दै, क्थोकि इन भावनाओं का फ 
ब्रह्मखोक में जन्म लेना तया उस लोक की आानन्दमय वस्तुभों का उपमोग करना 
है 1 महि पतञ्जलि ने इन चारों भावनां के अभ्यास से चित्त की एकाग्रता को 
उत्पन्न होना बतलाया है 1 इष्टजन में मत्री, दुःखितां मे करुणा, पुण्यात्मा व्यक्तियों 
मे मुदिता तथा अपुण्यात्माओं मे उपेक्षा का भाव रखना चाहिए । बुदढवर्ममें मी 
इन मावनाओं पर चित्त को समाहित करने का उपदेश है 1 ( ३१) मेत्ता नावना 
प्रथमतः अपने ही ऊपर करनी चाहिए । अपने कल्याण की भावना पहर रखनी 
चाहिए, अनन्तर अपने गुरु तथा अन्य सम्बन्धियों की ¦ पीछे अपने शत्रुओं के 
ऊपर मी मैत्री की मावना करनी चाहिये। स्व गौर परका सीमाविभेद करना 
नितान्त आवश्यक होता है । इसी तरह दुःखित व्यक्तियों पर (३२) कर्णा, 
पुण्यात्माभों पर (३३) मुदिता तथा भअपृण्यात्माभों पर (३४) उपेक्षा की 
मावना करनी चाहिए । 

चार आङ्प्य २-- जव तक रवाणित कम॑स्थान कामधातुसे रूपवातुमे ले 
जाते है उसके भागे के खोक “अख्प लोक्र' मे जाने के लिए ईन चार आूप्य 
कर्मस्थान आवश्यक होते हं : -- 

३५ आकासानच्वायतन--( = अनन्त आक[शायतन ) कसिण मे केव 
परिच्छिन्न आकादा पर्‌ ध्यान देने का विघानदहै, पर इम नवीन क्मंस्यानमें 
अनन्त आकाश पर चित्त लगाना चाहिए । इससे पञ्चम ध्यान का उदय होता है। 

( ३६ ) विञ्जाणच्वायन ( = अनन्त ॒विज्ञानायतन }-- पूवं कमंस्थान में 
देश की भावना वनी रहती है । अनन्त आकाश की कल्पना के साथ कुछ न कुठ 
दैशिक सम्बन्ध वना रहता है । मव साधक को माकाश के विज्ञान के ऊपर चित्त 
समाहित करना आवश्यक ह । इससे षष्ठ ध्यान का उदय होता है 1 

( १ ) अकिच्छञ्जायतन ( = नास्ति किञ्चन + सायतन ) विज्ञान को 
मी चित्तसे दूर कर देना चाहिए, केव विज्ञान के अभावपरदही ध्यान देना 
मावद्यक हे, जिससे विज्ञान की शून्य मावन। जागरित होती है। इससे सप्तम 
ध्यान का उदय होता है । 


( ३०८ ) नेवसज्जानासज्जायतन ८ = नैव संज्ञा + न अपंज्ञा + भायतन ) 


शूवं ध्यान मे चार स्कन्धो के ज्ञा ( संज्ञा ) से सावक मुक्त हो जाता है परन्तु 





१. विसुद्धिमग्ग ९ पृ० २००.-२२१। 
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३०४ नोद्-द्दान-मोमांसा 


अत्यन्त सूक्ष्म संस्कारों काज्ञान अभी तक बनाही रहतादै। वह साधारण 
वस्तुओं को नहीं जान सकता, परन्तु अत्यन्त सूक्ष्म ज्ञान से विरहित नहीं होता । 
अराव से मी वठ्कर वख्वती वल्ना संज्ञा" है । अकिञ्चजञ्जायतन को अतिक्रमण 
कर साधक आरुप् क्मेस्यानो मे अन्तिम कमंस्थान को प्राप्त करतादहे। 

उस आयतन कै स्वल्प को वुद्धघोष ने दो उपमाभों के सहारे बड़ी सुन्दरता 

से दिखाया है" । (१) किसी समाणेर ने एक वर्तन को तेर से चुपड़ रखा था । 
यवाग्‌ के पीनेके समय स्थविर { गुर) नेउस वर्तनको मांगा । सामनैरनें 
कहा--मन्ते, बतंन में तेक टै । गर ने कहा-तेल कओ, उपे म वांसि की वनो 
नली में उड़ेल दूंषणा । शिष्य ने कहा--इतना तेल नहींदहैकिर्बासकी नलीमें 
उड़े कर रखा जाय । तेर यवागू को दूषित करने मे समथं है, अतः उसकी सत्ता 
है । परन्तु नली के मरने मे असमथं होनेसे वह नहींदहै। इसो प्रकार संज्ञा 
सृक्ष्मरूप से, संस्कार रूप से वि्यमान टै, अतः वह्‌ "असंज्ञा" भौ नहीं है (२) कोई 
गुर कहीं जा रहा था । शिष्य ने कहा-रास्ते मे थोडा जल दोख रहाट । जूता 
निकार लीजिये 1 गुरु ने कहा--यदि ज हँ, तो मेरी वोतो ( स्तानशाटिका ) 
निकारो स्नान करल । शिष्य ने कहा--मन्ते, नहाने के लिए नहींहे। यहाँ 
जल जूते को भिगादेने मात्र के लिए ह । परन्तु स्नानकाये के लिए जल नहीं । 
इसी तरह संज्ञा संज्ञाकायं मे असमथं ह, परन्तु संस्कारके देष होने से वहु 
सक्ष्मङ्प से वर्तमान है, अतः वहु "असंज्ञा" नहीं है। इस विचित्र नामकरण 
का यही रहेस्य हं । 

अन्तिम दो कम॑स्थान ह-(१) भाहारे पटिकूल-संज्ञा, (२) चतुर्घातु बव- 
त्थानस भावना । 

( ३€ ) संज्ञा --माहारे भतिक्रलसंज्ञा बर्थात्‌ भोजन से घृणा । मोजन से 
सम्बद्ध बुराइयों पर ध्थ्रान देना चाहिए । मोजन के क्षु दुर दूर जाना, मोजन 
के न पचने से भनेक बुरादइर्यां आदि वतीं पर ध्यान देनेसे साधक का चित्त 
प्रथमतः मोजन की त्रृष्णा से निवृत्त होता ह मौर पीछे सव प्रकार की तृष्णा से। 

( ४० ) दवत्थान -चतुर्वातुन्यवस्थान भावना भअ्यत्‌ शरीरके चारों 
घातुभों का निश्चय करना । शरीर चारों महाभूतोंसे बना हुमा है। इन मृतो के 
स्वह्प्र प्रर विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होने कगता हं फ यह्‌ नाना कामनाभों 
का कैन््रभरूत सुन्दर शरीर अचेतन (मौतिक), मभन्याक्ृत ( अवर्णनीय ), शुन्य 
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बोद्ध-ध्प्रानयोग ३०५ 


( स्वस्पहीन ), तथा निःसत्त्व ( सत्ताहीन ) है । “सवं शून्म्‌" की उत्कट मावना 
के लिए इस व्यवस्थान का नितान्त उपयोग है । यह्‌ शरीर शून्य है तथा तदसमान 
जगत्‌ के समस्त पदाथं मी शुन्यं । 

समाधि को सोखने के किए भिक्षु को प्रथमतः योग्य गुर ( कल्याण मित्र ) 
को खोज निकाकना नितान्त आावद्यकर हं । १ कल्याणमित्र वह्‌ होना चाहिये जिसने 

स्वयं उच्चतम ध्यान का अभ्यास कर ल्थिाहो, संसार के तत्त्वों 
गुद के प्रति जिसकी आन्तरिक दृष्टि जागृत हो भौर जिसने समस्त 
मलों ( आस्रवो ) को दूर कर अहत्‌ पद को प्राप्त कर छियाहो। 

यदि एसा अहंतु न मिले तत्र उसे क्रम से निम्नलिखित प्रकार के योग्य गुरुं को 
प्राप्त करना चाहिये--अनागामी, सङ्कदागामी, स्रोतापन्न, व्यानाभ्यासी, पृथक्‌ 
जन, त्रिपिटकों के ज्ञाता, अट्‌ृठकथा के साथ एक भी निकाय का ज्ञाता तथा चित्त 
को वरामे रखने वाला कोई भी पुरूष ( कज्जी ) । 

साधकर को अपने कल्याणमित्र का परम मक्त गौर आज्ञाकारी होना 
चाहिए । अपने योगाभ्यास के लिए अनुरूप विहार पसन्द करना चाहिए जिसमें 
सावक को अपने गुरुके साथ निवास करना चाहिए 1 इसके अमावमे अन्य 
उचित स्थान कौ व्यवस्था की गई । साघक भिक्षुके लिए अनुरूप समय 
मध्याह्ल भोजन के उपरान्त का समय है । साघक की मानसिक प्रवृत्तियों पर बड़ा 
जोर दिधा गयादहै। मानस प्रवृत्ति के अनुरूप ही कल्याणमित्र को अपने शिष्य 
के लिए कमंस्थान कौ व्थाख्या करनी चाहिए । मानस प्रवृत्तियां नाना प्रकार की 
ह, परन्तु बुद्धवोष ने छह प्रवृत्तियों को प्रचानता दी दै- राग, देष, मोह, शद्धा, 
बुद्धि भौर वितकं । इन प्रवृत्तियों का पता साक के श्रमण ( इरियापथ ), क्रिया 
(किचा), मोजन, आदि से मरी मति लगाया जा सकता है । बुद्धघोष ने रिष्य 
की प्रवृत्ति के अनुसार उसके चिए कमंस्थानों का इस प्रकार निर्देश किया है- 

राग चरित के लिए-दस अशुभ तथा कायगता सति । 


ट ९ = 
द्वेष चरित-- तारं ब्रह्मविहार तथा चार वणं ( वणे कसिण ) 





१. कल्याणमित्र के गुणों का धघणन करते समय बुद्धघोषने इस गाथा को 
उद्धुत क्रिया है। 
“पियो गुर मावनीयो वत्ता च वचनव्खमों । 
गम्मीरञ्च कथं कत्ता, नो चट्ठाने नियोजये ॥' 
( अङ्खुत्तर निकाय ४।३२; वि० म० पृ० ६६) 
२. साधक की पहचान तथा चर्या के विस्तारपूर्वक विवेचन के खयि देखिये । 


( वि° म° प° ६७-७९ ) 
29 बो० 


३०६ नोद्ध-दर्रन-मीमांसा 


मोह गौर विठक~-आनापान सति ( प्राणायाम ) 

श्रद्धा चरितं - ६ प्रकार की पहली अनृस्मृतियां 

वुद्धि चरित मरणसति, उपसमानुस्सति, चतुर्घातुववट्टान तथा आहारे 
पटिकरूर संञ्जा । 


यह शिक्षा व्यावहारिक दृष्टि से बड़ी उपादेय है। इस प्रकार वुद्धमत की 
योगश्क्रिया मे चित्तानुसन्वान के विषो को महत्त्वपूणं स्थान प्रदान किया गया है । 
(ग) संमाधि की भूमियां 
( १ ) उपचार- 
ध्यानयोग की प्राप्ति एक दिन के क्षणिक प्रयास काफल नहीं; अपितु वहु 
अनेक वर्षो के तीन्न अध्यवसायका मंगलमय परिणाम है । अपनी स्वाभाविक 
प्रवृत्तियों के अनुरूप किसी भी निमित्त ( वस्तु ) को पसन्द कर चित्तके ख्गनि 
का प्रयत्न प्रथमतः साघेक्र को करना पढ़ता है। इसकी संज्ञा टै परिकमं भावना" 
चित्त के अनुसन्धान से वहौ वस्तु चित्तम प्रतिबिभ्नित होने लगती है- जिसका 
नाम है उग्गहनिमित्त का उदय । वस्तु के साथ उसके लक्षण ( जैसे रद्ध, आक्रति 
मादि } मी अनुस्थुत रहते हैँ । अतः वस्तुको उसके लक्षणसे पृथक्‌ करना 
पड़ता ठै--इसी को कहते हैँ उपचार-मावना । इस उद्योग से वह वस्तु उसी 
प्रकार नैत्रोंके सामने मीतर स्फ़टित होने गती है, जिस प्रकार वहु बाहर 
भासित होती टै । इसकी संज्ञाहै पटिमागनिमित्त का जन्म । परन्तु अमी तक 
चित्त में वस्तु की स्थिरता नहीं भाती । इस दशा मे चित्त उस बाखक के समान 
होता है जो अपने पैरों पर खडानहींदहो सकता । उद्योग करतार, पर गिर 
पडता है? । 
( २) प्यना-- 
इस भूमि में चित्त में हृद्ता आती है । जिस प्रकार युवक अपने वैरो पर 
दढता से खडा हो सकता है, उसी प्रकार इस दशा मे चित्त वस्तु का अनुसन्धान 
ढता से करता है । “अप्पना" शब्द “अपंणा' का पारो प्रतिनिधि है। “अपंणाः 
का अर्थं है अपने को अपित कर देना, चित्त अपने को विषय के लिए र्जागति कर 
दैता है । वहु विषय को पूरे दिन या रातमर एकाकार से ग्रहण करता है । परन्तु 
साधक को अपने अनृष्ठानमें न तो भविक उत्साह दिखलाना चाहिर्‌ भौरन 
अधिक आस्य रखना चाहिए । इस अवस्था मे चित्त की अवधानता विज्ेषदल्प 
से प्राप्त होती दै। 
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हीनयानी ग्रन्थों मे समाधि के प्रसङ्कमे चार प्रकारके ध्यानों का वर्णन 
उपलब्ध होता है । दीघनिकाय के अनेक सृत्तो में ( जैसे सामनञ्बपूक सत्त ) तथा- 
गत ने चारों ध्यानोंके स्वर्पका विशद विवेचन कियाहै इसीका ञश्रय 
ठेकर्‌ वृदघोष ने विशयुद्धिमागं मे इस विषय का पूरा ऊहापोह किया है १ । प्रथम 
ध्यान मे वितके, विचार, प्रीति, सुख तथा एकामग्रता-इन पाच चित्तवृत्तियों की 
्रधानता रहती ह । द्वितीय ध्यान में वितकं तया विचार का स्वंथा परित्याग कर 
देने पर प्रीति, सुख तथा एकाग्रता की प्रधानता रहती है । तृतीय च्यान में प्रीति 
का माव नहीं रहता, केवर सुख तथा एकाग्रता का राज्य बना रहता है । चतुथं 
ध्याने सुख की भावना को हटाकर उपेक्षा तथा एकाग्रला का ही भ्राघान्य रहता 
दै। इस प्रकार इन ध्यानों मे सावक स्थुलता तथा बहिरङ्खतामे भआरम्म करर 
सूक्ष्मता तथा अन्तरद्धतामे प्रविष्टहो जाता है। 

समावि के विषय में चित्त का प्रथम प्रवेश वितकं कहछाता है तथा उस विषय 
में चित्त का अनुमज्जन करना "विचार' है । इससे चित्त मे जो बानन्द उत्पन्न 
होता ह इसे प्रीतिः कहते हैँ । मानस आल््ाद के अनन्तर शरीरम एक प्रकार 
के समाघान या शान्तिका भाव उदय केता है इसकी संज्ञा "सुख" है। विषयमे 
चित्त का बिल्कुल समाहित हो जाना जिससे वहु किसी अन्य विषय की भोर 
भटक कर भी न्न जाय “एकाग्रता कहलाता है। इन्हीं पाचों के उदय भौर हास 
के कारण ध्यान के चार प्रभेद वृद्धधमं में स्वीकृत क्रिये गये है । 


वितकं तथा विचार का भेद स्पष्टटै। चित्त को किसी विषयमे समाहित 
करने के समय उस विषय में चित्त का जो प्रथम प्रवेक्च होता है, वह तो “वितकंः 
हुआ । परन्तु भागे बठने पर उस विषय में चित्त का निमग्न होना “विचारः शब्द 
के द्वारा अभिहित किया जाता है । बुद्धघोष ने इनके भेद को दो रोचक उदाहरणं 
के सहारे समञ्ञाया है । आकाश में उडने से पहले पक्षी अपने पंखों का समतोलन 
करता दै गौर कई क्षणों तक अपने पंखों के सहारे आकाश मे स्थित रहता हे । 
इसकी समता “वितकं" से दी गई ह । अनन्तर वह॒ अपने पंखो को हिखाकर, उनमें 
गति पैदा कर, भाकाश मे उड़ने लगता है 1 यह्‌ क्रिया “विचारः का प्रतीक है। 
अथवा किसी गन्दे पात्र को एक हासे पकड़ने तथा उसे दूसरे हाथसे साफ 
सुथरा करने की क्रियाओों में जो अन्तर है वही अन्तर वितकं तथा विचारोँमेंटै। 
इसी प्रकार प्रीति तथा सुख की भावना में भी स्पुटतर पार्थक्य है 1 चित्त-समाधान 
सजो मानसिक आह्वाद उस्पन्न होता दै उसे श्रीति" कहते हैँ । अनन्तर इस 
भाव का प्रभाव शरीर पर पड्तारहं। शरीर की व्युत्थित दज्ञा की बेचैनौ जाती 
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रहती है । भव पुरे क्षरीर के ऊपर स्थिरता तथा शान्तिके माव का उदय होता 
है, इसे ही “सुख' कहते है । प्रीति मानसिक आनन्द है मौर सुख लारीरिक समा- 
घान या स्थिरता । इसके अनन्तर चित्त विषय के साथ अपना सामञ्जस्य स्थापित 
करलेतादहै इसे ही "एकाग्रता" कहते हैँ 1 इन पचो की प्रधानता 
भ्रथम ध्यान रहने पर प्रथम ध्यान उन्न होता इसके स्वल्प वबतलाते 
समय तथागत ने कहा है-- जिस प्रकार नाई या उसक्रा शिप्य 
कसि के थाल में स्नानचूणं को डालकर थोडा जल से सीते, जिसमे वह्‌ स्नानचुणं 
की पिण्डी तेल से अनुगत, मीतर-वाहर तेल से व्याप्तहो जाय, च्नन्तुतेलन 
चुवे । उसी प्रकार प्रथम ध्यान में साधक अपने-दरीर को विवेक से उत्पन्न प्रीति- 
सुख से भिगोता है, चारों ओर व्याप्त करता है, जिससे उसके शरीर काकोई नो 
भाग इस प्रीति.सुख से अव्म्राप्त नहीं रहता । 


द्वितीय ध्यान में वितकं तथा विचार का अमाव रहता है । इस समय श्रद्धा 
की भ्रबकता रहती है । प्रति, सुख तथा एकाग्रा के माव की प्रधानता रहतो हं । 
इस घ्यान को उपमा उस गम्मीर तथा भीतरमें पानोके सोति 
द्वितोयध्यान वाले जलाशय से दी गई है जिसमे किसीमी दिशामि पानो आने 
का रास्ता नहींहै, वर्षाकी धारा मी उसमें नहीं गिरतीदटहे प्रत्युत 
उसे मीतर की जलघारा एूटकर शीतर जल से मरदेतीटै। इस प्रकार मोतरो 
प्रसाद तथा चित्त कौ एकाग्रता के कारण समाधिजन्य प्रीति-सुख साधक के शरीर 
को मोतरसे ही आप्यायत करदेतादे। 
तृतीयध्यानमे केवल सुख ओर एकाग्रता की हौ प्रधानता वनी रहती द । इस 
ध्यान में तीन भानस-वृत्तियां कक्षित ह!ती ह--(१) उपेक्षा-न तो प्रोतिसेहो 
| चित्त मे कोई विक्षेप उत्पन्न होता हं ओरनिरागसे। चित्त इन 
ततीय ध्थान मावो की उयेक्षा कर समता का अनुमत करता टे! (२) स्मृति- 
उसे द्वितोय व्यान के समथ होने वाली वृत्तियो कौ स्मृति ननी 
रहती है । (३) पुखविहारी-- साधक के चित्त मे सुल्ल की भावना विक्षेप नहीं 
उत्पन्न करती ! ध्य्रान से उप्तके शरीरम विचित्र शान्ति तथा समाघान का उदय 
होता है । इष ध्यान की समता के लिए पद्मसमरदाय का दृष्टान्त दिया जातादठंः 
जिस प्रकार कमलसमुदाय में कोई नीलकमल, रक्तकभक या दवेतकमखं 
जल में उत्पन्न होकर जल में हो बढ़े जिस उसका समस्त शरीर क्रीतर्‌ जक से 
व्याप्त हो जाय, उसी प्रकार तृतीय ध्यान में मक्षु का शरीर प्रा ति-सुख से व्याप 
रहतः है । 
चतुथं ध्यान मे शारीरिक सुख या दुःख का सर्व॑या व्याग, मानसिक सुख या 
दलः का प्रहमाण, रागद्वेष से विरह, उपेक्षा द्वारा स्मृतिपरिशयुद्धि-इन चार ।वशेष- 
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ताओं का जन्म होता है 1 यह व्यान पूवं तीन व्यानो का परिणाम ख्पदै) इस 

ध्यान मे साधक अपने शरीरको शुद्धचित्त से निम बनाकर 

चतुयंध्यान वैठता है । जिम प्रकार उजटे कपड़े से शिर तक ढाककर वैटने 

वाले पुरुष के शरीर का कोई भमी भाग उजले कपड़ेसे वे-ढका 

नहीं रहता, उसी भकार साधक के शरीर का कोई मो माग शुद्धचित्त से अग्य।् 

नहीं रहता 1 ध्यान की यही पराकाष्ठा मानी गरईदहे\" रूप्य कममस्थानों के 

अभ्यास से इनसे बढ़कर अन्य च।र ध्यानों का जन्म होता है जिन्हं समापत्तिः" 
हते हं । | 


ॐ 


१. इन दृष्टान्तो के किए द्रष्टव्य-सामञ्जफलसुत्त (दीघनिकाय पृ० २८-२९) 

२. किक्षी-किसी के मतमें च्यानों की संज्ञा ५ है। इस पक्ष में द्वितीयध्यान 
कोदो भागोंमें वांटकर पांच की संख्या-पूति की जाती है। “इति यं चतुक्कनये 
दुतियं, तं हिधा भिन्दित्वा पंचकनये दततियन्येव तत्तियञ्च होति । यानि च तत्थ 
ततियचतुत्यानि तानि चतुत्थपञ्चमानि होन्ति पठमं पठममेवाति ॥। 


--विसुद्धिमसग पृ० ११३, सं० २०२। 





बाइसर्बा परिच्छेद वुदतन्न्‌ 








(क) तन्त्र का सामान्य परिचय 

मानव सभ्यता के उदय के साथ-साथ मन्त्र-तत््र का उदय होता है। अतः 
उनको प्राचीनता उतनौ ही अधिक है जितनी मानव-संस्कति की । इस विशाल 
विद्व मे जगन्नियन्ता की अदुमुत शक्त्यां क्रियाज्ञील ह । भिन्न मिन्न देवता उसी 
शक्ति कै प्रतीकमात्र हैँ! जगद्व्यापार में इन शक्तियों का उपयोग नाना प्रकार से 
दै । इन्हों देवतामों की अनुकम्पा प्राप्त करने के किए मन्त्र का उपयोग है । जिस 
फल क उपलल्वि के लिए मनुष्य को अश्रान्त परिश्रम करना पड़ता है, वही फल 
दैवी कृपा स्त अल्प प्रयास्षमेंही चुख्महो जाता है। मनुष्य सदासे ही सिद 
पाने के लिए किसी सरल मागं कीखोजमें लगा रहता है। उसे विदवास है कि 
कुचं एसे सरर उपाय हँ जिनकी सहायता से दैवी शक्तियों को अपने वशमे रख 
कर अपना भौतिक कल्याण तथा पारलौकिक सुख सम्पादन किया जा सकता हे 
मन्त्र-तन्त्रो का प्रयोगेसा ही सरक मागं है । यह्‌ बात केवकं मारतवषं के लिए 
चरिताथं नहीं होती, प्रत्युत अन्य देशों में मी प्राचीनकाल में इस विषय की पर्याप्त 
चर्चा थो । मारत मे तन्त्र के अध्ययन ओर अध्यापन की भोर प्राचीनकालसे 
विद्वानों को दृष्टि आष्ट रही है । यह विषय नितान्त रहस्य परणं है । तन्त-मन्तर 
की शिक्षा योग्य गुरु के द्वारा उपयुक्त शिष्यको दीजा सक्ती टहै। इसके गुप्त 
रखने का प्रवान उदुदेर्य यही है कि सवंसाघारण जो इसके रहस्य से अनभिज्ञ हों 
इसका प्रयोग न करे, अन्यथा छामकी अपेक्षा हानि होने की हौ अधिक 
सम्मावना है । 


तान्त्रिक साधना नितान्त रहस्यपुणं है । अनचिकारी को इसका रदस्य नहीं 

बतलाया जा सकता । यही कारण है कि शिक्षित रोगों मे मी तन्त्र के विषय में 
अनेक धारणाये फैली हुई है । तन्त्रो की उदात्त मावनायें तथा ` 

(तन्त्रः विशुद्ध भाचारपद्धति के अज्ञान का ही यहु कुत्सित परिणाम है। 

दाब्द का तन्त्र दाब्द की व्युत्पत्ति तन्‌ घातु ( विस्तार ) तनु-विस्तारे-से 

अथं ष्टन्‌ प्रत्ण्य से हुई है । अतः इसका श्युत्पत्तिगम्य अथं है वह॒ शासन, 

जिसके द्वारा ज्ञान विस्तार किया जाता ३१? हैव सिद्धान्त 


१. ठन्यने विस्तार्यते ज्ञानमनेनेति तन्त्रम्‌ । ( काशिका ) 
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के “कामिक मागमः मे उन शास्त्रों को तन्त्र बतलाया गया दहै जो तन्त्र भोर मन्त्र 
से युक्त मनेक अर्थो का विस्तार करते हों तथा उस ज्ञानक द्वारा साघकोंका . 
ज्ाण करते हों ।* इस प्रकार तन्त का व्यापक अथं क्लास, सिद्धान्त, अनुष्ठान, 
विज्ञान आदि है । इसीलि्यि राङ्कुराचायं ने सांख्य को तन्त्र नामसे अमिटहित कतिया 
है ।* महामारत मे भी न्याय, घर्मशाखर, योगदाख्र आदि के ल्ियि तन्त्र का प्रयोग 
उपलब्ध होता है । परन्तु तन्त्र का प्रयोग सीमित अथं मे किया गया है । देवता 
के स्वरूप, गुण, कमं आदि का जिसमे चिन्तन किया गया हो, तद्विषयक मन्त्रों 
का उद्धार क्रिया गया हो, उन मन्त्रों को यन्त्र में संयोजित कर देवता का ध्यान 
तथा उपासना के पांचो अद्ध- पटक, पद्धति, कवच, सहस्रनाम ओर स्नोत्र- 
व्यवस्थित रूप से दिखकाये गये हों, उन ग्रन्थों को तन्त्र कहते है । वाराटी-तन्तर 
के अनुसार सृष्टि, प्रलय, देवताच॑न, सवंसाघन, पुरश्चरण, षट्कर्मसाघन ( शान्ति, 
वशीकरण, स्तम्भन, विद्देषण, उच्चाटन तथ। मारण ) गौर ध्यानयोग-इन सात 
लक्षणों से युक्त ग्रन्थों को आगमञ कहते है तन्त्रौकाही दूसरा नाम आगम है। 
सभ्यता गौर संस्कृति निगमागम-मूलक है । निगमसे भमिप्रायवेदसे टै तथा 
आगम का अथं तन्त्र है । जिस प्रकार मारतीय सभ्यता वैदिक ज्ञान को अचध्ित 
कर प्रवृत्त होती है उसी प्रक्रार वह अपनी प्रतिष्ठा के ल्य तन्त्रो पर भी आधित, 


तन्वो की विदोषता क्रिया है। वैदिक ग्रन्थों मे निदिष्ट ज्ञान फा क्रियात्मक रूप 

या विघानात्मक आचारं का वंन आगमो का मुख्य विषय ह । वेद तथा तन्त्र, 
निगम तथा आगम के परस्पर सम्बन्ध को सुलक्षाना एक विषम 

तन्त्रो के समस्या है। तन्त्र दो प्रकारके होते हँ। (क) वेदानुकूल तथा 
भेद (ख) वेदबाह्य । कतिपय तन्त्रो तथा आचारो का मूल-स्ोत वेद 

से ही प्रवाहित होता है । पञ्चरात्र तथ। हौवागम के कतिपय 

सिद्धान्त वेदमूलक अवदय है तथापि प्राचीन ग्रन्थों मे इन्हें वेद-बाह्य हौ माना 
गया है । शाक्तो के सप्तविधव आचारो में से जनसाधारण केवर एक ही भाचार- 
वामाचार-से परिचित रहता है ओौर वह मी उसके तामसिक स्पसे ही। 
तामसिक वामाचारियों की घुणित पूजापद्धति के कारण पूरा का पूरा शात्तागम 





१. तनोति विपुकानर्थान्‌ तत्त्वमन्त्र समन्वितान्‌ । 
ज्नाणञ्च कुरते यस्मात्‌ तन्त्र मित्यभिधीयते ॥ ( का० भा० ) 


२. स्मृतिश्च तन्त्राख्या परमविप्रणीता। (त्र सूु० २।१।१ पर शां० मा ) 


३. सृष्टिश्च प्रलयश्चैव, देवतानां यथाचंनम्‌ । 
साधनं चैव सर्वेषां, पुरश्चरणमेव च ॥ 
षट्‌-कमंसाधनं चैव, ध्यानयोगश्चतुविवः । सप्तमिलेक्षणेयुंक्तमागमं तद्धिदुबुघाः ॥ 


बुदतन्त्र ३१२ 


धुणित, हिय तथा अवैदिक ठहराया जाता है । परन्तु समीक्षकों के य्यि इस बात 
पर जोर देने की आवश्यकता नहीं फि इन शाक्ततन्त्रो को भी महत संख्या वेदा- 
नुकूर है । तन्त्रघर्म अद्वेतवाद का साधन मागं है) उच्चकोटिके साधक्तोंकी 
साधना में बद्रैतवाद सदा अनुस्यूत रहता है । सच्चे शाक्त को यहो घारणा रहती 
दैकिमै स्वयं देवी रूपटह्ँः मँ अपने इष्ट देवता से मिन्न नहोंहूं। मे शोकटीन 
साक्षात्‌ ब्रह्मरूप हु; रित्य, मृक्त तथा सच्चिदानन्द स्पर्मेहीहः- 
अहं देवी न चान्योऽस्मि, ब्रह्मे ताऽहं न शोकभाक्‌ । 
सचिदानन्दरूपोऽदहं, नित्यसुक्तस्वभाववान्‌ ।। 
दाक्तों की आध्यात्मिक कल्पना के अनुसार परब्रह्म निष्क, शिव, स्वंज्ञ, 
स्वयंजोति, आद्यन्तविहीन, निविकार तथा सच्दानन्द स्वल्प है ओर जीव एवं 
जगत्‌ अग्नि-स्फुलिद्ख की माति उसी ब्रह्मसे आविभूतहुएर्दै' । 

तन्त्र ओर तन्त्रो के ये सिद्धान्त निःसन्देहु उरनिषनुमूरक है । इसो प्रकार ऋग्वेद 

वेद के वागाम्भरणीर सूक्त (१०।१२५) में जिस शक्तितन्त्र का प्रतिपादन 

ठे, शाक्त तन्त्र उसी के माष्य माने जा सकते हैँ । अतः तन्त्रो का वेद- 

मलक होना युक्तियुक्त है । सच तो यह है कि अत्यन्त प्राचीनकालसे साधन की 
दो घागायें प्रवाहित होती चली भा रही हैँ। एक धारा (वैदिक धारा) सवंस्राघारण 
के ल्यि प्रकट रूप से सिद्धान्तो का प्रतिपादन करतो है मौर दक्षरी धारा (तान्त्रिक 
वारा) चुत हृए्‌ अधिकारियंके ल्य गुप्त साधना का उपदेश देती दै) एकं 
बाह्य हि, तो दूसरी आम्यन्तरिका । पहटी प्रकट है तो दूसरी गृह्य । परन्तु दोनों 
धा राये प्रत्येक काल मे साथ-साय विद्यमान रही है । इसील््यि जिस कार मे वैदिक 
यज्ञ-यागो का बोलरालाथा उस समय मो तान्त्रिक उपाप्तना अज्ञात न यो तथाः 
कालान्तर मे जव तान्त्रिक पूजा का विेष प्रचलन हुभा उस समय मी वैदिक 
क्म॑काण्ड विस्मृति के गमंमे विलीन नहीं हमा । वैदिक तथ। तान्तिक पूजाकी 
समकालीनता का परिचय हमे उपनिषदों के अध्ययन से स्प€ मिलता ह । उप- 
निषदों मे वर्णित विभिन्न विद्याओं की आघार-मित्ति तान्त्रिक प्रतीत होती दै। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ६।२ ) तथा छान्दोग्य उप१० ( ५।८ ) मे वणित्‌ पञ्चागिनि- 


चे 


विद्या के प्रसङ्ग मे श्योष। वाव गौतामाग्तिः' आदि ख्पक का यही स्ञारस्यदहै। 


१. करुलाणंव तन्त्र १।६ १ 
२. अहं श्दरेमिर्वंसुभिश्चराम्यहमा दित्यैरुत विश्वदेवैः । 
अहं मित्रावरुणोमा चिमम्यंहमिन्द्राग्नी भहमश्विनोमा ॥ 
३. योषा वाव गौतमागिनिस्तस्या उपस्य एव समिद्यदुपमन््रयते स धूमो यानि- 
रचयंदन्तः करोति तेऽङ्कारा अभिनन्दा विस्फुलिद्धाः । तस्मिन्नेतस्मिन्नम्नौ देवो 
रेतो जुह्वति तस्या भाहूतेगं भः सभ्मवति ॥ 


३१८ बोद्ध-दरन-मोभासा 


मघुविद्या का मी यही रहस्य है । सूयं की ऊर्वंमूख रदिमयां मधुनाडियाँ है, गृह्य 
मादेश मधुकर है, ब्रह्म हो पष्प है, उससे निकलने वाले अमृत को साध्य नामक 
देवता लोग उपमोग करते है पञ्चम अमृत के इस वर्णन में जिन गृह्य आदेशो 
को मधुकर बतलाधा गया है वे अवश्यमेव गोपनीय तान्त्रिक आदेशोंसे भिन्न 
नहीं द । अतः वैदिको पूजाके संगमे तान्िक पद्धति के अस्तित्व की कल्पना 
करना कयमपि निरावार नहीं! जो रोग तान्तिक उपासना को अमारतीय 
तथा अर्वाचीन समजते हैँ उन्हें पूर्वोक्त विषय पर गम्भीर रीतिसे विचार करना 
चाहिये * । मारतीय तन्त्रो की उत्पत्ति मारतमें ही हृई) वे किसो अमारतीय 
टकसाकर के सिक्के नहीं है, जिन्हं मारतीयो ने उपयोगो समक्चकर अपने कायंसमें 
प्रयोग करना प्रारम्म कर दियादहो। साधना के रहस्य को जानने वाके विद्वानों 
के सामने इस विषय के विशेष स्पष्टीकरण को आवदरयकता नहीं है । 
तान्चरिक मत की यह विशेषता दकि वह्‌ साधको की योगता के अनुरूप 
उपासना का नियम बतलातादै। शाक्त मत तीन मावतया सति आचार कों 
अङ्खीकार करता है! भाव मानसिक गवस्थादहै गौर भाचारदै 
भाव ओर बाह्याचरण । पशुमाव, वीरमाव तथा दिव्यमाव-ये तीन मावह! 
आचार वेदाचार, वैष्णवाचार, क्ैवाचार, दक्षिणाचार, वाप्राचार, सिद्धान्ता- 
चार तथा कौलाचार-ये सात आचार पूर्वोक्तं तोन मावोंसे 
सम्बद्ध है । जिन जीवों मे अविद्या के आवरण के कारण द्रैत.ज्ञान कालेशभात्र 
मी उदय नहीं हृभा है, उनकी मानसिक परवृत्ति पञुभाव कहराती है, क्योकि 
पशु के समानये मी भज्ञान-रज्जुके द्वारा संसारसे वधे रहतेरहैँ। जो मनुष्य 
अद्ैतज्ञानल्भी भमृत-हद की कणिका का भी आस्वादन कर अज्ञान-रज्जुके 
काटनेमें क्रिी अशमे समर्थं होता है वह वोर कहलातादटै \ इसके भागे बटन 
वाला साधक दिव्य कहुकाता है । दिन्यमाव की कसौटोदहैद्वेतमावको दूर कर 
उपास्य देवता की सत्ता मे अपनी सत्ता खोकर अद्रंतानन्द का आस्वाइन करना । 
इन्हीं मावो के अनुसार आचारो की व्यवस्था हे । प्रथम चार आचार--वेद, 
वैष्णव, दोव तथा दक्षिण पश्ुमाव के ल्य । वाम भौर सिद्धन्त वीरमाव के 
लिये ओर कौलाचार दिव्यभाव के साधक के व्िहै। कौलाचार सब भआचारोमें 
श्रेष्ठ वतदाया जाता है। पक्का कौलमतावलम्बी वही है जिसे पद्ध तथा चन्द मे 
शत्रु तथा मित्र मे, श्मशान तथा मवन मे, सोना तथा तृणमें तनिक भी भेद- 





१. डा° विनयतोष मट्टाचाय-- एन इन्दरोडक्शन दु दि वुद्धिस्ट एसाटेरिजमः 


पु० ४२-४४) 


वको ऊ क हे 


बुद्धतन्त ३१५ 


वुद्धि नहीं रहती" 1 एसी भद्रेतमावना रखना बहुत ही दुष्कर है । कौल-साघना 
के रहस्य को न जानने के कारण रोगों मं इसके विषय मे अनेक आ्ान्तियां कटी 
इई हं । इसका कारणमी दहै, क्योकि कौल अपने वास्तविक रूप को कमी प्रकट. 
नहीं होने देता । कौ लों के दिषय में यह लोकप्रसिद्ध उक्ति निन्दात्मक नहीं बत्किः 
वस्तुतः यथायथं हैः- 
अन्तः च्ाक्ता बहिः शैवाः, सभामध्ये च वैष्णवाः । 
नानारूपधरा; कोला विचरन्ति महीतङे ॥ 
पन्च मकार क्ा रहस्य-- ¦ 
कोलं शब्द कूर शब्दसे बना हुभादै। कुल का अथं है कुण्डलिनी शा 

तया “अकरुल' का अंह शिव) जो व्यक्ति यौोग-व्द्ाके सहारे कुण्डल्िनीका 
उत्यान कर सहस्रार मे स्थित शिवके साथ संयोग करादेतादहै उसे ही कौर 
या क्रुलीन> कहते हं । कुल -- कुण्डलिनो शक्ति हो कुलाचार का मूर अवलम्बन 
टै। कुण्डलिनी के साथ जो आचार किया जातादटै उसे कुलाचार कहतेर्ह। यह 
आचार मदय, मांस, मत्स्य, मुद्रा गौर मैथुन-इन पञ्च मकारो के सहयोग से अनु- ` 
षित होता है। इस पञ्च मकार का रहस्य अत्यन्त गूढ़दै। उसे ठीक-ठीकन 
जानने के कारणसेदही लोगों में अनेक्त प्रकार की भ्रान्ति फैली हूरईहै। इन पर्चो 
तत्त्वों का सम्बन्व अन्तर्थोग से है। ब्रह्मरन््र म स्थित जो सहस्रदल कमल है 
उससे चूने वाखा जो ममृत उपीकानाम मद्य दै । उच्च साधनाके वल परो 
साघक कुण्डलिनो तथा परम शिव के साथ सम्मिलन होने पर मस्तक में स्थित 
इन्दु से चूने वाले अमृतका पान करतादहै उसो को तान्िक माषा में मद्यप 
कहते दै ^, शराब पीने वालों को नहीं । जो साधक पुण्य ओर पापरूपी पशुओं 


१. कद॑मे चन्दनेऽमिन्नं पृत्रे शत्रौ तथा प्रि । 


दमशाने मवने देवि ! तथैत्र काञ्चने व्रणे ॥ 
न भेदो यस्य देवेशि ! स कौलः परिकीतितः । (माच्रूडामणि तन्त्र ) 


९) 


. कुलं शक्तिरिति प्रोक्तमकुलं शिव उच्यते । 
कुलेऽक्रलस्य सम्बन्धः कौलमित्यभिधोयते ।| ( स्रच्छन्द तन्त्र ) 
„ कुक शक्तिः समाख्याता, अक्रुं रिव उच्यते । 
तस्यां कीनो मवेदू यस्तु, स कुलीनः प्रकीतितः ॥ { गृप्तसाधन तन्त्र }; 
. व्योमपङ्कजनिःस्यन्दसुघापःनरतो नरः । 
मधुपायी समः प्रोक्तः इतरे मदयपायिनः । 
५. कुण्डल्या मिलनादिन्दोः स्रवते यत्‌ परामृतम्‌ । 
पिबेद्‌ योगी महेशानि ! सत्यं सत्यं वरानने ॥ 


९1 
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२१६ बोद्ध-दरंन-मीमांसा 


को ज्ञानरूपी खङ्ग से मारता है भौर भपने चित्त को ब्रह्मम लीन करतादहै वही 
मसिहारी है? । आगमसार के अनुसार जो व्यथं की दकवाद नटीं करता अर्थात्‌ 
उपनी वाणी का संयम रखता है वहो सच्चा मांसाहारी हैर 1 शरीरमें इडा ओर 
पिङ्कला नाडयो को तान्त्रिक माषामें गंगा ओर यमुना कहते हैँ । इसके योगसे 
सवंदा प्रवाहित होने वाटे खवास भोर प्रश्वास ( निःदवास } ही दो मत्स्यर्है) जो 
साघक प्राणाथाम द्वारा इवास, प्रर्वास बन्द करके कुम्मक द्वारा सुषुम्ना मागंमें 
प्राण-वायु का संचालन करताटै वही यथार्थं मे मत्स्य -साधक मक्षक है । सत्संग 
के प्रभाव से मुक्तिहोतीटै ओर बुगी संगति से बन्धन होता है। असत्संगति के 
मुद्रण काही नाम मुद्रा है अर्थात्‌ बुरी संगति को छोड़कर सतूसंगति को प्राप्त 
करना ही मुद्रा साधन दै ।* सुषुम्ना भौर प्राणके समागम को तान्त्रिक भाषामें 
मेथुन कहते ह । सनो ॐ सहव्रास से वीयंपात के समय जो सुख होताटै उसते 
करोड़ों गुना अधिक आनन्द सुषुम्नामें प्राण वायु के स्थित होने पर हाता ट । 
इसी को प्रकृत मधून कहते हे 1* 
इस प्रकार पञ्च मकार का आध्यात्मिक रहस्य वडाही गम्मीरदटै। परन्तु 
इस तततव को न जानने वाके अनेक तान्त्रिकों ने इन पञ्च मकारोंको बाद्यतया 
मौतिक अथंमेही ग्रहण किया । इससे वीरे-घीरे समाज में अनाचार का प्रचार 
होने क्गा ओौर लोग इसे घृणा की हृष्टि से देखने कगे । तान्त्रिक ने इन मकारो 
का सकितिक माषामे वर्णन क्ियादहि। इससे उनका यही अमिश्ायथाकि 
अनधिकारी लोग- जो इस शास्त्र के गढ रहस्यं को समक्न मे असमर्थं है- 
इसक्रा प्रयोग कर इसे दूषित न कररे। परन्तु तन्त्रशास्त्र की यह्‌ गृह्यतागुणन 
होकर, दोषस्वरूप बन गयी । पीषेकै लोगो ने उनकी इस सकितिकभाषाकोन 





१. पण्यापुण्यपश हत्वा ज्ञ।नखडगेन योगवित्‌ । 

परे लयं नयेच्चित्तं मांरा्ञी स निगद्यते ॥ , कुलाणंव तन्व्र ) 
२. मा शब्दात्‌ रसन। ञेया, तदंशान्‌ रसनाग्रियान्‌ ॥ 

सदा यो भक्षयेत्‌ देवी, स एव मांससाघकः || ( आगमसार ) 
३. गंगायमुनयोमंष्ये मत्स्यौ दौ चरतः सदा । 

तौ मत्स्यौ भक्षयेद्‌ यस्तु स भवेद्‌ मस्स्यसाघकः ॥ ( आगमसार } 
४. सत्संगेन भवेत्‌ मुक्तिरसत्संगेषु बन्वनम्‌ । 

असत्संगमद्रणं यत्तु तन्मुद्रा परिकीतिता ॥ ( विजय तन्त्र) 
५. इडापिङ्कल्योः प्राणान्‌ सुषुम्नायां प्रवतंयेत्‌ । 

सुषुम्ना शक्तिरुदिष्टा जोवोऽयन्तु परः शिवः ॥ 

तयोस्तु संगमो देवैः सुरतं नाम कीर्तितम्‌ 1 ( मेर तन्त्र ) 
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बुदधतन्त्र ३१७ 


समञ्च कर इन शब्दों का साधारण अथं ग्रहृण किया मीर इसे बुरी ष्टि से देखने 
खगे । यही कारण है कि आजकल तन्त्र-शाख्र के विषय मं इतनी जआ्रान्ति तथा 
बुरी धारणा फैरी हरईटै। तान्त्रिक छोग कमी मो उच्छृद्धल नहींथे। वे जीवन में 
सदाचार को उतना हो महत्व देते थे जितना अन्य लोग । वे सात्विक तथा शुद्ध 
जओौर पवित्र जीवन के परमः पक्षपाती थे 1 यदि काटान्तर मे तन््र-गाल्नको वुद्धि 
की कमी अथव्रा ्ान्ति से कोई दूपित समन्नने लगे तो उनमें उनका क्या दोष ? 
तेर्न का स्पष्ट कथन किजो ब्रह्मण परद्रव्य मे अन्धतुल्य ह, पर्न के 
विषय में नपुंसक्र ह, परनिन्दा में मूक गौर अपनी इन्द्रियों को वश में रनेवाला 
दै वही इस कुलमार्गं का मधिकारी है :- 

परद्रव्येषु योऽन्धश्च, परस्ोषु नपुंसकः । 

परापवादे यो मूकः; सवदा विजितेन्द्रियः ॥ 

तस्यैव ब्राह्यणस्यात्र, वामे स्यात्‌ अधिकारिता ।। 


( ख ) बौद्ध-तन्त्र 
नुद्धधमं में मन्त्र-तन्त्र का उदय क्रिस कालमें हुआ ? यह्‌ एक विषम समस्या 
र । इसके सुलक्लाने का उद्योग विद्धानों ने किया दै, परन्तु उनमें एेकमत्य नहीं 
ृष्टिगत होता । च्रिपिटकों के अध्ययन करने से प्रतीत होता दहै 
दुख्वनंमे कि तथागतकी मूल शिक्षामे मी मन्त्र भौर तन््रके बीज 
तन्त्र का अन्तनिहितथे। मानुष बुद्ध के पक्षपाती होने वाके मी स्थविर 
उदय वादियों ने 'आ<नारीयसुत्त'१ मे इस प्रकार की अलौकिक बातों 
काप्रारम्म कर दिया ) पीछे के आचार्यों का बुद्ध से ही तन्तर-मंत्र 
के आरम्भ होने में ट्‌ विवास दहै । बुद्ध को स्वयं इच्दियों ( सिद्धियों ) में पूरा 
विवास था ओर इस प्रसद्ध मे इन्होने चार “इद्धिपाद'२-छन्द (इच्छा), वीयं 
( प्रयत्न ), चित्त ( विचार } तथा विमंसा ( परीक्षा)-का वणंन क्याहैजो 
अलौकिक सिद्धियों को उत्पन्न करने मं समथ थे । तत्त्वक्षंग्रहु मे शान्तरक्षित का 
स्पष्ट कथन टै कि बुद्धधमं पारलौकिक कल्याण की उत्पत्ति मे जितना सहायक है 
उतना छौकिक्त कल्प्राण को उत्मत्तिममोदटह्‌। इसील्थियि बुद्ध ने स्वयं मंत्र घारणीं 


१. दीवनिकाय (३२ सत्त) । इसमे यक्षो मौर देत्रतामों से बुद्धका संवाद 
वणित दै । कुछ एेसी प्रतिज्ञाय दी गई हँ जिनके दृहुराने से हम इन अलौकिक 
व्यक्तियों की भनुकम्गा पा सक्ते हं । 

२. दीघनिक्ताय प° १९३ ( हिन्द अनु° ) 

३० यतोऽम्युदयनिष्पत्तियंतो निःश्रेषसस्य च । 

स घमं उच्यते ताटक्‌ सर्वैरेव विचक्षणैः ॥ (त° सं ०--इ्लोक ३४८६) 


द १८ बोद्ध-दहनि-भोम्सा 


आदि तान्त्रिक त्रिषयों को शिक्षा दी है जिसमे इसी लोक मे प्रा, आरोग्य आदि 
वस्तुभों की उपलब्धि हो सकती है 1? इतना हो नहीं, सावनमाला- जिसमे मिन्न- 
-मिन्न विद्वानों के द्वारा रचित देवता-विषयक ३१२ “साधनो का संग्रह टै-वतलाती 
दै कि बहुत से मन्व स्वयं बुद्ध से उत्पन्न हुए ्है। विनिन्न अवसरों पर देवताओं 
-के अनेक मन्त्र बुद्ध ने अग्ने हिष्यों को बतकाये हं । गृह्य-समाज (५ दात्क) की 
-परीक्षा बतलाती है कि तन्व्र का उदय वबुद्धसेहो हुमा । तथागत ने अपने अनु- 
यायियों को उपदेश देते समय कहा टै कि जव्मैँ दीपंकर गौर करयप बुद्ध के 
खूप मे उत्पन्न हुभा था तव मैन तान्त्रिक शिक्षा इसकिए नहींदो किंमेरेश्रोताओं 
मे उन शिक्षाओं के प्रहु करने की य.ग्यतान थी । 

"विनयपिटक' की दो कथाओं मे अलौकिक सिद्धयो के प्रदश्ंन का मनोरञ्जक् 
वृत्त वणित है । राजगुरके एक सेठने चन्दन क्रा वना हुडा भिायात्र बहुत 
ही ऊँचाई पर किसी रवप के सिरे परर्वेवि दिया । अनेक तीथंद्भुर्‌ आये, पर उरे 
उतारने मे समथं नहीं हए । तव मरद्राज भपनी योगसिद्धि के वल पर्‌ आकाश 
मे ऊपर उठ गए भौर उसे टेकर उपर ही ऊपर राजगृह की तीन बारे प्रदक्षिणा 
की । जनता के आश्चयं कीसीमान थी, पर बुद्ध को एक तुच्छ काठके पात्र के 
लिए इतनी शक्ति का प्रयोग नितान्त जनुचित जंचा गौर उन्होने मरद्राज कौ 
इसके किए भरत्सना की भौर काष्टपात्रका प्रयोग दुष्कृत नियत किया । इसी 
प्रकार मगधनरेश सेनिय विम्बसारके द्वारा पुरस्कृत “मेण्डकः नामक गुहुस्थ के 
परिवार की सिद्धियों का वर्णेन विनयपिटक मे अन्यत्र मिलतादटै। इससे 
-निष्कषं यही निकलता है कि तन्त, मन्त्र, योग, सिद्धि आदि की चिना स्वयं बुद्ध 
से उदुभूत हई थी । वह प्रथमतः वीजख्ष में थी, अनन्तर उसका त्रिकास हुभा । 

महायान के उदय के इतिहास से हम परिचित रहै । इसका संक्षिप्त परिचय 
-घार्मिक विकास के प्रकरण मे दिया गया है । महासंचिकरों ने प्हले-पहल वृद्ध के 
मानव व्यक्तित्व का तिरस्कार कर उन्हं मनुष््र लोकत से ऊपर उठाकर दिन्य-लोक 

मे पहुंचा दिया । वेतुल्लवादियों की यदं स्पष्ट मान्यता थो कि बुद्ध ने इस लाक 
मे कमी आगमन नहीं किया भौरन कमी उपदेश दिया । इसप्रकार बुद्ध कौ 
लोकोत्तरं सत्ता से हो वे सन्तुष्ट न हृए, प्रत्युत उन्होने स्पष्ट शञ्दोमे इम युगा. 
न्तरकारो मावना को प्रकट किया कि खास मतल्वसे ( एका्िप्रायेण) मैथुन का 
सेवन किया जा सन्ता हे । ये दोनों सिद्धान्त-एेतिहास्िक वृद्ध की अष्वीकरति 


१. तदुक्तमन्त्रयोगादिनियमादू विधिवत्‌ कतात्‌ । 

्ज्ञारोग्यतरिभत्वादि दृ्टधर्मोऽपि जायने ॥ ( त° सं०--श्लोक ३४८७ } 
२. कथावलत्थु १७।१०., १८१; 
३. वही २३।१ 
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ओर विशेषोवस्या में मैथुन की स्थीकृति-घोर विप्लव मचाने वाले थे । इससे सिद्ध 
होतादै कि बुद्ध के अनुयायिकीं की महती संख्या इप्त वात्त पर विश्वास करती थी 
कि तथागत अलीकिक पृर्पथे तया मैथुन का आचरण त्रिशिष्ट दशा मे न्याय्य 
था । इस दूसरे पिद्धान्त मे व्यान (तान्त्रिक वुद्धधमं) कानीज स्पष्टतः निहित 
दै । .मञ्जुश्रीमूलकत्प' घी रचना प्रधम तथा द्वितोय शतक व्रिक्रमी में हुई । इस 
ग्रन्थ में मन््र, धारणी आदि का व्णंन विशेषतः मिलता ह। अतः महायान के 
समय में तन्त्र, मन्त्र की भयवना नष्ट नहीं हुई धी, प्रत्युत यह वड़े जोरों से अपनी 
अभिव्यक्ति पाने लिए अग्रसरदहो रहीथो। योगाचारमें योग ओर आचार पर 
विदीप महततव का देना इसी फल के आगमन की सुचना थी । 
महायान के इस विकास का नाम “मन्त्रयानः है जिसका अग्रिम विकास 'वज्- 
यान" की संज्ञा से अभिहित किया जाता दहै । दोनों मे अन्तर केवत मात्रा ( डिग्री) 
काट ! सौम्य अवस्था कानाम मंव्रयान' ह्‌, उग्रच्पकी संज्ञा 
वच्रयान "वचर णान" है । योगाचारसे लोगों को सन्तुष्ट कुछ कारू तकत हुई 
परन्तु विज्ञानवाद के गहन सिद्धान्तो के भीतर प्रवय केरने की 
योग्यता साघारण जनतामे नथी। वहतोपेमे मनोरम धमं के लिए लालायित 
यी जिसमें अल्प प्रयत्न से महान्‌ सुख मिक की आदा दिलाई गई होती 1 इस 
मनोरम घमं का नाम "व्यानः है। इस सम्भदाय ने “जुन्यता' के साय-साथ 
“महासुख”? की कल्पना सम्मिलित करदीदटहै। चुन्यताः काही नाम “वच 
हे । व्र कमी नहीं नष्ट होता दहै, बह दुर्मे्य अख टे । तजर इद्मार, अपरिव्तन- 
रील, अच्छे, अभेद्य, न जलने योग्य, अविनाशी हे। मतः वहु शून्यता का 
प्रतीक हैर । यह चुन्य "निरात्मा" है- वह देवीखूप है जिसके गाढ आटिद्धन में 
मानव-चित्त ( दोधिचित्त या विज्ञान ) सदा बद्ध रहता है तथा यह युगल मिलन 
सब काल के लिए सुख तथा आनन्द उत्पन्न करता है । अतः व्यान ने शून्य, 
विज्ञान तथा महासुख की त्रिवेणी का संगम बन कर असंख्य जीवों के कल्याण का 
मागं उन्मुक्त किया है । 
वज्रयान का उद्गमस्थान कहां था ? यह एेतिहासिक्ो के लए विचारणीय 
विषय है । तिव्बती म्रन्थोंमें कहा गधारहै किवुद्धने बोधिके प्रयमवषं में 


१. महासुखके लिए द्र्टव्य-ज्ञानसिद्ध ( परि० ७ ), गाय० ओरि० सीरीज 
माग ४४ प° ५७ ; अद्टयवच्रसंग्रहु ˆ पृ ५० ) का (सहान्रुखप्रक्ाह" । 

२. दृढं सारमसौशोर्यम्‌ अच्छे मे्यशछञ्णम्‌ । 

दाहि अविनाशि च दुन्यता वख्रभुच्पते ॥ 


वच्रशेखर (अद्रयन्रसंश्रह प° २३। 


३२० बीद्ध-दरदन-मीमांसा 


ऋपिपत्तन मे, श्रामणधमं का चक्रप्रवंतन किया, १३ वें वषं में राजगृह के गुध्रकरूट 
पवेत पर महायान धमं का चक्र्र्वेतन किया मौर १६ वेमे मन्न 
वच्रयन का यान का तृतीय वमंचक्रपरिवतंन श्रीधान्यकटक ने किया 
उदयस्थान धान्यकटक्र गुन्टूर जिलेमे घरणीकोटके नामसे प्रसिद्ध दहे। 
वज्रयान का जन्मस्थान यही प्रदेश तया स्नीपवंत है जिसकी ख्याति 
तन्तरश्षाख्न के इतिहास मे अत्यन्त अधिक है । मवभूति ने माक्तीमाधव में श्नौपवंत 
को तान्त्रिक उपासना के केन्द्रह्पमें चित्रित किया ठै जहाँ वौद्ध-भिक्षुणी कपाल- 
कुण्डछा तान्त्रिक पूजाम निरत रहती थी? । सप्तम शतक में वाणभट्‌ श्रोप्वंत के 
मारात्म्यसे मली-मति परिचितथे। हषंचरित मे उन्होने श्रीहपं को सभस्त 
जनों की मनोरथसिद्धि के लिए श्रीपर्वत" बतलाया हउ । श्रीहषवधंन ने रत्नावली 
में श्रीपर्वतसे आने वाले एक सिद्धका वर्णन कियाद । राङ्कुरदिश्विजयमें 
श्रीशे कै तान्त्रिकोंका केन्द्र माना गयारहै जहां शङ्कुराचायंने जाकर अपने 
अपूर्वं तकके बक पर उन्हं परास्त किथाथा^1 प्रसिद्धिटै कि नागार्जुनने 
श्रोपवंत पर रहुकर अष्टौकिक सिद्धिं प्राप्त कीथीं। इन समस्त उल्टेखोंकी 
समीक्षा हमे इस परिणाम पर पहुंचाती है कि श्रीपवेत तान्त्रिक उपासना का प्रधान 
केन्द्र था 1 यह्‌ दशा अत्यन्त प्राचीन कालमे थो । श्रीपवंतमें ही मन््रयान तथा 
वच्रयान का उदय हुआ, इसका प्रमाण तिव्ती तथा सहली म्रन्यों से मली माति 
चलता है। १४ वीं शताव्यी के 'निकायसंग्रहुः नामक म्रन्य मे वच्रथान को 
वजुपवंतवासी निकाय बतलाया गया ह । इस ग्रन्य में इस निक्राय को चक्रसंवर, 
वज्रामृत, द्वादश्चचक्र आदि जिन जिन ग्रन्थों का रचयिता माना वे समस्त प्रन 
वज्रयान केही रहै । अतः सम्मवतः श्रीपर्वत को ही वच्रयान से सम्बद्ध होने के 
कारण वच्रप्वंतः कै नामसे पुकरारतेहों। जो कुछ भी हो, तिब्बती सम्प्रदाय 
चान्यक्रटक मे व्यान का चक्रप्रवतंन स्वीकार करता है । घान्यकटक तथा श्रीपर्वत 
दोनों ही मद्रसके गुण्टूरं जिलेमे विद्यमानर्है। इसी प्रदेशमे वज्रयान को 
उत्पत्ति मानना न्यायसंगत दे । 
व्यान की उत्पत्ति किस समय में हई ? इसका यथाथं निर्णय अभी तक नहीं 
हो सका है । इसका अभ्युदय बाठ्वीं शताब्दी से मारम्म होता है जव सिद्धाचार्यों 
नि छोकमापा मे कविता तथा गीति दिखकर इपके तथ्यों का प्रचार क्रिया । 





१. पुरातत्तव-निबन्धावलो प° १४० । 

२. माक्तीमाधव-अङ्कुः १।८,१० । 

३. जयति ज्वलसप्रतापज्वलनप्राकारकृतजगद्रक्षः । 
सकलप्रणयिमनोरथसिद्धिश्रीपवंतो हषं: ॥ ( हषंचरित पृ०२) 

४. रत्नावली मङ्कु २। ५. शाङ्धरदिग्विजय प° ३६६ । 
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परन्तु तान्त्रिक मागं का उदय बहुत पह ही हो गया था । “मज्जुभीमूककल्पः 
मन्त्रयान काही ग्रन्य है । इसकी रचना तृतीय शतक के आसपास 
समय हुई 1 इसके अनन्तर श्रीगुद्यसमाजतन्त्र का समय (५ वां 
रातकं ) आता हैं । यह गु्यस्माज शश्रीसमाज' के नामसे भी 
प्रसिद्ध हे? । पुष्पिका में यह ^तन््रराज' कहा गया हे । तान्त्रिक साघना के इतिहास 
मे यह ग्रन्य समधिक महत्व रखता टै । इस ग्रन्थ के ऊपर टीका तथा माष्यों का 
विशाल साहित्य आज भी तिव्वरतो तंजूर में सुरक्षित हैः जिनमे नागार्जुन 
( ७ शतक ), कष्णाचायं, शान्तिदेव की टीकां प्रसिद्ध सिद्धाचार्यो कौ तिर्या है । 
इसके १८ प१टलों में तन्त्रशाख्र के सिद्धान्तो का विशद विवेचन है । वज॒यान का 
प्रचार भारत के बाहर तिन्बत मे मी विशेवरूप से हुभा जिसका प्रमाण श्रीचक्क- 
संवरतन्त्र" ह 3 । 
( ग ) वज्यान के मान्य आचायं 
वञख्यान का साहित्य बहुत ही विशार है। इस सम्प्रदाय के आचार्योँने 
केवल संस्कृत मे ही अपने सिद्धान्त ग्रन्थों का प्रणयन नहीं किया, प्रत्युत जन- 
साधारण के हूदथ तक पहुंचने के लिए उन्होने उस समय की लोकमाषामें मी 
ग्रन्थो की रचना की । वज्रयान का सम्बन्ध मगघ तथा नालन्दा से बहुत ही अधिक 
है । श्रीपवंत पर आन्ध्र देदा मे इसका उदय मजे ही हआ हो, परन्तु इसका 
अभ्युदय मगव के नालन्दा तया ओदन्तीपुर विहारो से नितरां सम्बद्ध ह । यह 
नितान्त परिताप का विषय हे किं यहु विशाक वज्रयानी साहित्य मपने मूर प 
में अप्राप्य है । तिन्बती साहित्य के तंजुर नामक विभाग में इन ग्रन्थों के अनुवाद 
आज मी उपलन्व दहं । कई वषं हुए महामहोष्याय हरप्रसाद शात्रीजी को 
नेपारसे इन वज्यानी आचार्यो की माषा रचनायें प्राप्त हृदं जिसको इन्ठोने “बौद्ध 
गान ओ दोहा" नाम से वंगीय साहित्य-परिषद्‌ से १९१६ ई० में प्रकारित किया । 


. संस्करण गा० भोऽ सी० संख्या ५३ ( बडोदा, १९३३ ) 

. इनके नामों के किए द्रष्टव्य ग्रन्थ की भूमिका पृ° ३०-३२ ) । 

. द्रष्टव्य (1 वध}; ¶ ८४ 96116; मे इसका संस्करण तथा अनुवाद 1 

„ इस श्रन्थ मे चार पुस्तकं है जिनमें तीन ग्रन्थों के नवीन विश्वुद्ध संस्करण 

हाकमें ही प्रकारित हुये ह :- 
( कं ) दोहा-कोग-डा० प्रबोघचन्द बागची. एम ० ए० द्वारा सम्पादित- 
( कलकत्ता संस्कृत सीरीज नं ° २५, १९३८ ) 

( ख ) 22611215 णि > (1४५९८21 €०1४०० र < 01 860२1 
2.7 22१25 सम्पादक वही (कलकत्ता यूनिवसिटी प्रेस, १९३८) 

( ग ) डाकाणंव--डा° नरेन्द्र नारायण चौधरी एम० ए० कलकत्ता संस्कृत 

सीरीज्‌ नं° १०, १९३५ 


०< „९४ € ~ 


२१ बो० 
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इन गानों ओर दोहाओं रौ भाणाके विषयमे विद्धानोंमें पर्क पतथेददहे। 
शाखी जीने इसे पुरानी वंगा माना, परन्तु सगधमे रचित होने के कारण 
इस माषः को पुरानी मागधी कहना अधिक्र यु त्युक्त हं । इनं दोष की भाषा 
तथा मैथिली ये पर्याप्त साम्य ह । अतः भाषा की दृष्टिसे यहु मगध जनपद का 
माषा है जव वंगला, मेधिकी, मही आदि प्रान्तीय माषाओं का स्पफुटतर पृथक्‌. 
करण सिद्ध नहीं हुजा था । | 
चौरासी सिदढ- 

वज्रयान् के साथ ८४ सिद्धो का नाम स्वंदा सम्बद्ध रहेगा । अत्यन्त विख्यात 
होने के कारण इन रिद्धों की गणना एक विशशिष्टश्रेणी मे की गई है । इन ८४ 
सिद्धो का पर्याप्त परिचय हमें तिन्वती ग्रन्थों से चरता है? । इन सिद्धो में पुर्षों 
के अतिरिक्त लियो कामी स्थान धा, ब्राह्मणों के अतिरिक्त क्षत्रिय राजागोंकीमी 
गणना थी । यह्‌ परम्परा किसी एक रदाताब्दी कीन्हीं ह ! नवम शताब्दी से 
आरम्म कर १२ वीं शताब्दी के मध्यमाग तक के सिद्धाचार्यं इसमे सम्मित किये 
गये है 1 इन सिद्धो का प्रमाठ वतंमान हिन्दूघमं तथा हिन्दो कविता पर खुध 
गहरा है 1 इस सम्नन्व को जोड़ने वाली कड़ी नाथपन्थो निर्गुनिया सन्तो की 
हं। कबीर की बानियोंमेकिदधोंकी हौ परम्परा हमे मिती हे। हिन्द की निगुण 
सन्तों की कवितायेँ इसी परम्परा के अन्तर्मृत्त हँ :-- 

( १ ) रहपार--इनका दुसरा नाम राहुलमद्र तथा सयोजव्रज्र मी था । 
ये पुरवके किसी नगरमे ब्राह्मण वंशम उत्पन्न हृएथे। नालन्दा विहारमें 
मी इन्होंने निवास किया था 1 अनन्तर किसी बाण वनाने वेको क्न्याको 
अपनी महामुद्रा ( वच्रथान में सिद्धि की सहायक योगिनी ) बनाकर जंगलमे रहने 
ल्गे। वहींये भी बाण ( शर=सर ) वनाया करते थे जिससे इनका रोकत्रिय 
नाम “सरह पड़ गया । इनके १६ भाषा ग्रन्थों के अनुवाद तिन्वतो भाषामें 
मिलते ह जिनमें दोहाकोष, दोहाकोषगीति आदि ग्रन्थ नितान्त प्रसिद्ध दहैं। 

(र) दाबरपा-ये सरहपा के पटु क्िष्यथे। ये मी जंगलमें शवरोंके 
साथ रहा करते थे । इसीलिए ये इस नाम से विष्प्रात ह । इनके मी छोटे-छोटे 
माषाःग्रन्थो के अनुवाद तिन्बती तंजुर में उपछन्ध होते है । 

( ३ ) लूडपा-चौरासो सिद्धो में इनको प्रथम गणना हे । अतः इनकी 
प्रतिष्ठा तया गुरुता का यही पर्याप्त निदर्शन है । ये षपालवंशी नरे धमंपाल 


१. द्र्टव्य-- राहुर सस्कृत्यायन ( पुरातत्वनिबन्धावली पृ° १४६-१५९ ) 
२. पा. पादः; नामों के साथ “आचायपाद' के समान बादर सूचित करने के 
ल्य प्रयुक्त किया जाता हे । ९ 


न वक 
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( ७६९--{ ८०९ ) के कायस्य अर्थात्‌ लेखक वतलाये जते है 1 ये क्वरपा के 
शिष्य यथे तणा इन्टोने सगही मे अनेक कविता तया गायन लिखा है जिने 
कतिपय उपलब्ध ह| 

( ४ , पद्मवच्न --पच्चवज्‌ का गौरव तिब्बत मे बहुत ही अधिकं माना 
ग्य। हे । तारानाथ का कहना है कि इन्होंने पहले-पहर वजूयान में “हेवजूतन्त्र" 
को प्रचलित क्रिया। इनकी अनेक संरकृत ग्रन्थों की रचना बताई जाती है जिनमें ` 
शगुह्यसिद्धि" का आदर विशेष है । इसके अनुसार श्रीसमाज ( गृह्यसमाजतन्त्र ) 
मे जितनी तान्तिकं प्रक्रियायें ्वाणत है वे वृद्ध से उदुभूतरहै। गुह्यसिदिमें 
'महामृद्रा" कौ सिद्धि का प्रवान साघन वतलाया है। बिना महामृद्राके सिद्धि की 
प्रक्षि दुखंभ हं । इन्हीं का दूसरा नाम (सरोरुहवज्‌" है । 

( ५ ) जाङन्धरपा--( दुसरा नाम-हाडी-पा ) इनकी विशिष्ट ख्याति का 
परिचय तिन्ब्रती ग्रन्थों से चलतादहै। तारानाथ इन्हं वमंकीति का समकालीन 
मानते हैँ । इन्होंने पञ्चवज्र के एक ग्रन्थ पर टीका किखी तथा ये !हेवतन््र" के 
अनुयायी थे । चण्टापाद के शिष्य सिद्ध कूमेपाद की संमति मे आक्रये उनके 
शिष्य वन गये 1 इनके तीन पटृटश्चिष्य थ-मस्स्येन्द्रनाथ, कण्ट्पा तथा तंतिपा । 
इन्हीं मत्स्येन्द्रनाय के शिष्य सुभ॑सिद्ध सिद्ध “गोरखनाथ थे। वंगा मे इनकी 
अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैँ जिनमे इनके शिष्य रानी मैनावती उसके पत्ति 
राजा सानिकचन्द तथा पत्र गोपीचन्द के साध इनकी घनिष्ठताका वणन 
क्रिया गयाहं 14 

( £ ) अनङ्घर--ये पद्मवज्‌ के शिष्यथे। ८४ सिद्धो मे इनकी गणनां 
( नं° ८१ )टै। ये पूर्वी भारत के गोपाल नामक गाजाके पुत्र माने गयेरहै। 
इनके अने न्धो के अनुवाद तिञ्बतीय तजञ्जुरमे मिलते है । संस्कृतम भी 
इनकी रचना प्र ारित हुई है जिसका नाम ज्ञोपायविनिश्चयसिद्धि" है। इस 
ग्रन्य में णाच परिच्छेद हैँ । प्रथम परिच्छेद ( प्रज्ञोपायविपञ्च ) मेंप्रज्ञा ( शून्यता ) 
तथा उपाय ( कच्णा } का स्वभाव निदिष्ट है । द्वितीय परिच्छेदकं ( वजाचार्या- 
राघननिर्देल ) मे वजृगुरु की अराघना का उपदे टै । तृतीय परिच्छेद मे अभिषेक 
का विस्तरत वणन है । चतुथं परिच्छेद मे तत्वमावना का विशद विवेचन तथा 
पञ्चम में वजृयानी साधन का विवरण दहै। लघुकाय होने पर भी यह ग्रन्थ 
नितान्त उपादेय है । 


( ७ ) इन्द्रभति-वज्‌यानी साहित्य मेँ इन्द्रमूति गौर उनकी मगिनी जग - 


१. द्र्टव्य- धमंमंगल, रून्यपुराण, मानिकचदिर गान, मयनावतीर्‌ भानं 
गोपीचदिर गान, गोपीचदिर संन्यास मादि बंगला ग्रन्य । 
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वती लक्ष्मी या लक्ष्ीकरा देवी का नाम॒ अत्यन्त प्रसिद्ध है 1 ये उडिडयान कै 

राजा तथा पद्मसंमव के पिताथे। ये वही पद्मसंभव हैँ जिन्टोने आचाय श।न्त- 
रक्षितं के साथ तिव्वत मे वौद्धवमं का विपुल प्रचार किया तथा ७४९ ई० में 
'सम्मये" के प्रसिद्ध विहार की स्थापना की । इनके २३ ग्रन्थों का अनुवाद तज्ञ र 
मे मिक्ता है । इनके दो श्रन्थ संस्कृत मे उपरव्ध होते हैँ 1 (१) रुदधल्खा साधन 
( साघनमाला प° ३५३ } तथा (२) ज्ञानसिद्धि । 

ज्ञानसिद्धि--इस ग्रन्थ मे छोटे-वड़े २० परिच्छेद हैँ जिनमें तत्त्व, गुर, 
शिष्य, अभिषेक साधना आदि विषयों का विस्तृत वणंन है ।१ 

( ८ ) लक्ष्मोङ्रा-यह इन्द्रभूति की वहन थीं । ८४ सिद्धो मे इनके 
गणना है ( नं० ८१ ) राजकरूुल में उत्पन्न होने पर मी इसके विचार बड़े चुद्‌ 
ओर उग्र थे 1 यह तन्त्र ओर योगम वहत ही निष्णात थी। इसका एक ही ग्रस्थ 
संस्कृत मे उपरुन्ध हँ जो अमी दुर्भाग्य से प्रकाशित नहींहै। इस ग्रन्यका नास 
दे--“द्वयसिद्धिः जिसमे साधक कोगुरुकी सेवा करने, च्िरियों के प्रति आदर 
दिखाने तथा समग्र देवताभों के निकेतन होने के कारण इस दरीरकौ पजा 
करने का विघान है । 

( € ) खीलावच्र-ये लक्ष्मीङ्कुरा के प्रान शहिष्यथे। संस्कृत में इनके 
ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैँ परन्तु कम से कम इनके नव ग्रन्थों के अनुवाद तञ्जूरमें | 
मिलते ह । इनके किसी दूसरे गुर का पता चरता है जिनका नाम “विलासवज्‌' था । | 

( १० ) दारिकपार-ये रीलावनु के शिष्यथे। परन्तु कुछ लोगोंका 
विचार हैक्रि ये दुर्ईदपाद के शिष्यथे 1 “वौद्ध गान मो दोह्‌'* नामकं ग्रन्थ से पता । 
चलता है करि दारिकपाद वंगला के रहने वाले थे ओर इन्होने इन ग्रन्थों का प्रण- । 
यन अपनी मातृभाषा मेँ किया था जिनमेंसे कुछ का उल्लेल उपर्युक्त ग्रन्थ में | 
किया गया है । अपने एक गीत में इन्होंने टदपा के प्रति विनञ्रता दिखलाष्दट ५ 
जिससे डा० हरप्रस्ाद शाखरी ने यह्‌ निष्कषं निकाला है किये उनके साक्नात्‌ दिष्य | 
थे । परन्तु टुइपा का काल इनके बहुत पूवं था अतः यह सिद्धान्त मानना उचित 
नहीं है 1 इन्होने संस्कृत में अनेक ग्रन्थों को रचना फी । परन्तु इनमे से कोई भी 
ग्रन्थ नहीं मिक्ता । इनके दस ग्रन्थो का अनुवाद तञ्जुर मं भिच्तादटे। ‡ 

( ११ ) सहजयोगिन चिन्ता- ये दारिकपाद कौ रिष्या थीं। इनके एकं 
संस्कृत ग्रन्थ की हस्तकिखित प्रति मिलती है जिसका नाम श्यक्तमावानुगततत्व- 


। 
। 
। 
। 





१. श्रजञोपायविनिश्चयसिद्धिः तथा “ज्ञानसिद्धि-दोनों का प्रकाशन हो 
गया है । गायकवाड ओरि० सीरीज, संख्या ४४, {100 भ 7212 ४0165, 
ए270028. 1929. 





बुदतन्त्र २२ब्‌ 


सि । इस श्रन्थ की परीक्षा से पता चलता टै किं इनफी विज्ञानवाद पर विशेष 
था थी । यहं जगत्‌ चित्त काही विकास हं । प्रज्ञा ओर उपाय ये दोनों चित्त 
ते ही उत्मन्न हैँ । इन्हीं दोनों के भिलन से चित्त मे महानु का उदय होता दे। 
( १२ ) ॐोभ्बी हेदक--तिन्वतीय प्रमाणो से इनका मगव का राजा 
होना सिद्ध होता है) ये तञ्जुर में आचायं सिद्धाचायं के नाम से प्रसिद्ध दहं तथा 
दनकी गणना ८४ सिद्धोमेंदहै (नं< ४) 1 वीणापा ओर विपा दोनों इनके गुख 
थे । ये 'हेवतन््' के अनुयायी थे । सिद्ध कण्डपा इनके क्षिष्य बताये जाते है । 
इनके अनेक ग्रन्थों कै अनवाद तञ्जूर मे पाये जाते ह जिनमें “सहजसिद्धि" नामक 
ग्रन्थ मूल संस्छत मे मिलादहै। !डोम्बी गीतिका नामक इनका भाषामे छिखा 
गया ग्रन्थ भी था, सञ्भवत्तः जिसके अनेक पद “वौद्धगान मो दोहा में मिक्ते है । 
इस सिद्ध परम्परा से अतिरिक्त भी आचायं हुए 1 जिनमें मद्रयवच्र विशेष 
प्रसिद्ध हैँ । इनका समथ १२ वीं शताब्दी के आसपास है। इन्ोने वजुयान के 
तथ्यों के प्रतिपादन के लिए २१ ग्रन्थ चिखि हैँ । इनमें अनेक अ्रन्य बहुत ही छोटे 
हँ । इनमें द्रुदृष्टिनिर्घातन, तत्त्वरत्नावरी, पच्च तथागतमृद्राविवरण तथा चतुमुद्रा- 
तान्त्रिक तत्वों के ज्ञान के छिए विदोष गौरव रखते है * ॥ 


(घ) वजुयान्‌ के सिद्धान्त 

तान्त्रिक तत्त्व जानने के लिए हठ्योग का अनुक्ञोन परम भावर्यक दै । 
जिन्होंने यह अनुरीलन कियाद वे जानते कि हव्योग का मूक सिद्धान्त चन्द्र 
ओौर सूयं को एक अवस्थापन्न करना है । तन्त्र की साङ्केतिक 
जीवन का भाषपामें हकार ओौर ठकार चन्द्र ओर सूर्यं के वाचक है । इसल्यि 
लक्ष्य हकार ओर ठकार के योग-अर्थात्‌ हञ्योग-से अमिश्राय चन्द्र 
जौर सूयं का एकीकरणदहै। इसो को इडा गौर पिङ्गला नाडी 
अधवा प्राण ओर भपान वायुका समीकरण कहा जातादटै। वैषम्य से ही 
जगत्‌ की उत्पत्ति होती है ओर समता प्रख्य की सूचिका है। जिससे यह जगत्‌ 
पट निककता है, उसके साम्यावस्था में विद्यमान रहने परर जगत्‌ उत्पन्न नहीं 
होता । यह बद्रेत या प्रल्य की अवस्थां! जगत्‌ मेदो विरुद्ध शक्तर्यांहै जो 

एक दुसरे का उपमदन कर प्रमूतालाम करने के ल्यि सदा क्रियाश्ञीक रहत हैँ । 
इस श्रन्थ के अ।रम्भ में पूज्यपाद पण्डित हरभ्रसादश्ाख्नी जी ने म्बी भूमिका 
लिखी है जिसमें बौद्धसम्प्रदायों के सिद्धान्तो का पर्याप्त विवेचन दै । बहिःदाक्ि 
की प्रधानता होने पर सृष्टि होती है भौर अन्तःशक्ति की प्रधानता होने पर 


१. इन समग्र ग्रन्थो के संग्रह के किए द्रष्टव्य अद्यवजृसंग्रह" ( गा० ओ० 
सी° सं० ४० ), बरोदा १९२७ 
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संहार होता है। स्थिति उभय शवितयों की समानता का निदशंक है । दिव- 
रावित, पुरुष-प्रकृति आदि शब्द इस आदि इन्र के गोधक हँ । जीव्रदेहमेये 
शक्तियाँ प्राण भौर अपान षलू्पसे रहती है । प्राण मौर अपान का परस्पर संघषंण 
ही जीवन है । प्राण अपान कौ ओर अपान प्राण को अपनी ओर खींचता रहता है । 
इन दोनों को उदुवुद्ध कर दोनों में समता लाना योगी क्रा परम कर्तव्य दै) प्राण 
तथा अपान को समता, इडा ओर पिद्धला को समता, पूरक ओर रेचक को 
समानता ( मथवा कुम्मक , सुपुम्नाके द्वार का उन्मोचन--एक ही पदाथंदहे। 
इडा वाम नाड़ी द ओर पिङ्खला दाहिनी नाडी टै तया दोनो कौ समान्ता होने 
पर, दोनों के मध्य में स्थित सुषुम्ना नाड़ी काद्रार आपसे जप खुल जाता दै। 
दसी हार के सहारे प्राण की ऊध्वं गति करना योगियोंकापरमध्येयर , चुषुम्ना 
के मागंहीको कहते है मध्यम पथ मध्यम मागं, जुन्यपःवी अथव ब्रह्मनाडी । 
सूर्य मौर चन्द्र को यद्वि प्रकृति तथा पुरुष का प्रतीक्त भाने तो हम करे सकते हैँ 
किं प्रकृति ओौर पुरुष के आलिद्धन के बिना मध्यम मागे कमी खुल नौं कता । 
वाम भौर दक्षिण के समान होने पर मध्यमावस्था का पूणं विकासी {र्वाणहे। 
इडा ओर पिङ्खला के समीकरण करने से कुण्डलिनी दाविति जाग्रत होती ह; जव 
षट्‌चक्र का भेद कर आज्ञाचक्र से ऊपर साधक फी स्थिति होती है तत कुण्डटिनी 
वीरे-धीरे ऊपर चढ़कर चं तन्य-खमृद्रल्प सहस्ारचक्र मे स्थित परम हिव के 
भाक्द्धन के किए अग्रसर होतीटहै। क्िव-शक्रिति का यह आलिद्धन महानु 

आनन्द का अत्रसरदै। इसी अवस्था कान्स युगल ल्प । 
'वजूथानः का ही दूसरा नाम 'सहजयान' तै 1 सहरि धा सस्वरहाय के योजियो 
के मतानुसार "सह जावस्या' को प्राप्त करना सिद्धि की पूणता । इस अ=्स्था 
का नामान्तर निर्वाण, महाव, सुखरः महापुद्रा-स)कात्कार्‌ 
सहजावे्था आरि ह 1 इस अवस्थामं ज्ञाता, नेय, जान--- ग्राहः, ्राह्य तथा 
ग्रहण इस लोकप्रसिद्ध त्रिपुटः का उक तजय सवधा अवह 
जाता है। इसी अवस्था का वर्णन सरहपा {८०० ई० फे यासपास } त इम 

प्रसिद्ध दोहे = किया टै -- 
“जह मन पवन न सन्चरइ, रयि ससि नाह पः 
* तहि वट चित्त वित्ता कर, सरहे कहि उवे 11: 

अर्थात्‌ सहजावस्था में मन भौर प्राण का रद्धार नीं होता । सूट ओर चन्द्र 


१. जयति सुखराज एकः कारणरहितः सदोदितो जगताम्‌ । 
यस्थ च न्गदनसमये वचनदरिद्रो वरुब यवंज्ञः \' 
(सरहपाद का वचन, सेकोटेशलोका {०६३} 





वुद्धतन्तं ३२७ 


का वहां प्रवेगा करने का अधिकार नहींह। चन्द्र ओर सूयं, इड़ा-पिङ्खलामय 
आवतंनशीक क्ाकुचंक्रका ही नामान्तर दहै, निर्वाण पद कार से अतीत होता 
है, इसच्ियि वहां चन्द्र भौर सूयंके प्रवेशनहोनिकी वात का सहरपाने वणन 
कियाद । इसी अवस्था का नाम है "उन्मनीमाव' । इस अवस्यामें मनका ख्य 
स्वाभाविक व्यापार दहै। उस समय वायुका मी निरोव सम्पन्न होता है। सह- 
जिया लोगों का कहना दै किं यही निर्वाण प्रत्येक व्यक्ति का निजस्वभाव 
( मपना सच्चाख्प) टै। इस समय जो भआनन्दहोतादहै उसी को महामु 
कहते हँ । इसी का नाम सहज है । वद्र एक, कारणहीन परमाथं है । महासुख के 
विषय प्रे सरहुपा की यह्‌ उक्ति नितान्त सत्य है कि :- 
“घोर न्धारे चन्दमणि, जिमि उन्जोअ करेड । 
षरमर सहादुल एखुक्णे, दुरिअ अशेष हरेड ॥ 
अर्थात्‌ घोर अन्वकार को जिस प्रकार चनद्रकान्तमणि दुर कर्‌ अपने निर्भ 
प्रकाश से उदासत होता है उसी प्रकार इस अवस्था मे महासुख समस्त पापों 
को दुर कर प्रकाशित होता है। इस महासुख की उपकन्वि वजुयानी सिद्धो के 
व्यिं परम पद कौ प्रापि है" । 
इहे महासुख के प्राप्ति करनेका एकमात्र उपायदहै गुर का उपदेश । तन्त्र 
साघन मागं है) पुस्तक्ावलखोकन से इस मागं का रहस्य नहीं जाना जा सकता 
इसील्यि साधक को किसी योग्य गुरु की शिक्षा नितान्त आवश्यक 
गुर तच दौतौ ह। परन्तु गुरुका स्वस्प क्या है? जानना अत्यन्त 
जावश्यक दहै । सहजिया लोग कहते है कि गुरु युगनद्धरूप है 
अर्धात्‌ मिशूनाकार टै। वह्‌ शून्यता ओर करुणाकी युग मूति है; उपाय तया 
प्रज्ञा का समरस विग्रह दे । शून्यता सवं-श्रेष्ठ ज्ञान का गाचक ठै; कर्णा का अथं 
जीवो के उडार्‌ करने के लिए महती दया दिखलाना है 1 गुरुको ून्यता ओर 
करुणा की मिध्रित मूति बताने का अमिप्राय यह्‌ दहै कि वह परम ज्ञानी होता है 
परन्तु साथी साथ जगत्‌ कै नाग प्रपञ्च से आतंप्राणियोंके उद्धारके ल्व 


१. “देवजृतन्त' मे महासुख को उस अवस्था का आनन्द बतलाया है जिसमे 
नतो संसार (भव) टै, न निर्वाण, न अपनापन रहता है, न परायापन। 
आदि-मन्त-मध्य का अमाव रहता है- 

आइ ण अन्त मज्ञा णहि, नउ मव नउ निव्वाण । 
एं सौ परम महाभुहउ, नउ पर॒ नउ अप्पाण ॥ 
( सेकोदेश टीका ( प° ६३ ) मे उदुचृत हेवज्तन्त्र का वचन )} 

२. ज्ञान-सिढि का १३ वाँ परिच्छेद देखिए 1 


३२८ बोद्ध-दशंन-मीमांसा 


उसके हृदय में महती दया विद्यमान रहती है । बजूयान में प्रज्ञा ओर उपाय के 
एकीकरण के ऊपर जोर दिया गया है, क्योक्ति प्रज्ञा जीर उपाय का साभरस्य 
(परस्पर मिलन ) ही निर्वाण है । बुद्धत्व की प्राप्ति के स्वि केवल प्रज्ञा से काम 
नहीं चलता ओर न उपायसेही काम चरता हैर । उसके च्ि दोनों का संयोग 
नितान्त वश्यक है । इन्हीं दोनों की मिश्रित मूति होने से गड को “मिथुनाकारः 
बतलाया गया है । वजृथानी सिद्धं के मत में मौनमुद्रा ही शुरु का उपदेश दहे। 
शब्द के द्वारा सहुजतत्त्व का परिचय नहीं दिया जा सकता, क्योकि मन ओर 
वाणी के गोचर पदाथ विकल्प के अन्तर्गत हैँ । निविकत्पक तत्व शब्दातीत ह । 
इसी को महायानी ग्रन्थों मे अनक्षर तत्तव कहा गया है‡ । सच्चा गुर वहदटैजो 
आनन्द या रति के प्रमावसे शिष्यके हृदय में महासुख का विस्तार करे" । 
केवर मौखिक उपदेश देना गुरु का काम नहीं है । गुर काकाम हृदय के अन्धकार 
को दुर कर प्रकारा तथा आनन्द का उल्लास करना है 1 तन्त्र राल्र मे इसीच्यि 
उपयुक्त गुरु की खोज के किए इतना आग्रह टै^ । 
गुर शिष्य की योग्यता कौ पहिचान कर ही उसे तत्त्व का उपदेश देता घा । 
साघक को यम, नियय आदि का धिघान करना अवदय चाहिए \ सत्य, अहिसा 
आदि सावंमौमिक नियमों का विधान परमावरयक दै । वजुयानी 
शिष्यको ग्रन्थो में गुरुके द्वारा विहित “बोधिचित्ताभिपेकः का विदोष वणन 
पात्रता क्रिया गयाष्ै। गुरु की माराधना करना शिष्य का परम कतव्य 
है तथा गुरु का भी यह्‌ भावश्यक घमं है कि वह शिष्य के चित्त 


१. न प्रज्ञाकेवलमात्रेण बुद्धत्वं मवति; नाप्युपायमात्रेण । किन्तु यदि पुनः 


प्रजञोपायलक्षणौ समतास्वमावौ मवतः, एतौ द्वौ अभिन्नरूपौ भवतः, तदा युक्ति- 
मुक्ति्मवति । 


२. उमयो्मिलनं यच्च, सलिलक्षीरयोरिव । 
अद्वयाकारयोगेन, प्रज्ञोपायं तदुच्यते ॥ 
चिन्तामणिरिवादेषजगतः सर्वदा स्थितम्‌ । 
मुक्तिमुक्तिप्रदं सम्यक्‌ प्रज्ञोपायस्वमावतः ॥ 

३. अनक्षरस्य तत्वस्य श्रुतिः का देशना च का । मा० का० 

४. सद्गुरुः शिष्ये रतिस्वमावेन महासुखं तनोति । 

५. य। सा संसारचकं विरचयति मनः स्नियोगात्महेतोः । 
सा धीयस्य प्रसादादिदाति निजमुवं स्वामिनो निष्प्रपञ्चम्‌ ।। 
तच्च ्रत्यात्मवेद्यं समुदयति सुखं कल्पनाजालमुक्तम्‌ । 
कु्यत्तस्याङ्घियुग्मं शिरसि सविनयं सद्गुरोः सवंकालम्‌ ॥ 

( चर्याचयंचयं विनिश्चय १० २ 


| जि त 3 = भः तः पः = भोः कनकः तको = ` =" ` 
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को प्रपंच सेदुर्‌ हटाकर सभ्यक्‌ सम्बोचि कौ प्राप्ति के ल्ि उपयुक्त बनावे । शिष्य 
को तान्तिक साधना के लिये नवयौवनसम्पन्ना युवती को अपनी संगिनी बनाना 
पड़ताहै। इसी का नाम ताच्िक मापामे “मुद्रा है । इस मद्रास सम्पन्न होकर 
िष्य वजूाचायं ( वज्‌ मागं के उपदेशक गु ) के पाक्च जाकर दीक्षित ठोने के 
च्य प्रधना करता धा । आचायं उसको वजृप्तच्व कै मन्दिरमे ले जाता था। 
ह स्थान गन्ध, धूप तथा पुष्प से सषजाया जाता था 1 इसमे एूलों कौ माये 
कटकती रहती थीं । ऊपर सफेद चंदवा ठंभा रहता धा । माला ओर मदिराकी 
सुगन्य से वह स्थान युवासित रहता था । एसे मन्दिर में वजुूचायं युद्राके सौय 
शिप्थका तान्विकं विधान के अनुसार अभिषेक करता था तथा नियम पालन करने 
के च्ि प्रतिन्ञा करवाता था, जो इस प्रकार शीः- 
(नहि भाणिदधः कार्यः, न्िरत्नं मा परित्यज । 
आचार्यस्ते न संत्याज्यः, संवरो इरतिक्रमः 11" 
अर्थि प्राणिका वध कमौ नहीं करना, तीनों रत्नों ( बौद्ध, घमं तया संव )} 
को मत छोडना, आचायं का परित्याग कमीन करना; यहु नियम वहत ही कठिन 
है । इस अभिपिकका नाम 'बोधिचित्त' अभिषेक है । इसके प्राप्त करने पर साधक 
का द्वितीय जन्म होता है गौर उसे बुद्ध पुत्र की पदवी प्राप्त होती ह । अव तक 
का जन्म सांसारिक कायं में व्यतीत हु 1 अव गुरु की कृपा से उसे भाध्यात्मिक 
जन्म प्राप्त होता है! गुरु स्वयं बुद्धरूप है, अतः शिष्य का वुद्ध-पूत्र कहलाना 
उचित हीट इस अभिषेक का रहस्य यह दहै कि शिष्य का चित्त निर्वाण करी 
भ्राप्तिके लिय सन्मागं पर खग जातां ओर वह्‌ अब्र आध्यात्मिक मागं का पथिक 
उन कर अपने मंगर साधनम क्रियारिल होता दे? । 
तन्त्र-मार्ग की विशुद्ध साघना से अनभिज्ञ लोगों मे यह धारणा फैली हुड हे 
कि जितने त्याज्य कमं हैँ उन सब का अनृष्टान साघक के किए विहित हे । परन्तु 
यह्‌ धारणा चान्त, निराघार तथा निमुंलदहै! तन्त्रो मे साधक की योग्यता 
( अधिकार ) पर बडा भाग्रह दीखता है । शिष्य को शुण्यसंमारःका अजंन करना 
नितान्त आवश्यक है जिसके निमित्त बुद्ध की वन्दना, पापदेशना, पृण्यानुमोदन, 
+जंनीय नहीं है । अभिषेक के समय वज्‌ाचायं का यह्‌ उपदे ठ- 
भ्रणिनश्च न ते घात्या, अदत्तं नेन चाहरेत्‌ । 
मा चरेत्‌ कामङधिथ्या वा, मरषा नेव हि भाषयेत्‌: ॥ 


१. इस विषय के विरेष विवरण के स्थि देखिये--श्री गुह्यसमाजतन््र-पटल 
१५ प° ९४-११२। प्रज्ञोपायविनिदचयसिद्धि-परि ° ३, पृ° ११-१५। ज्ञानसिदधि 


१७ तां परिच्छेट । 
२. ज्ञानसिदि ८।१९ 


३२३० बोद्ध- दशंन-मीभांसा 


अर्थात्‌ प्राणिहिक्ना, अदत्ताहरण, कामचार तथा मिथ्या-भाषण कमो नहीं 
करना चाहिए । जो "मद्यपान" आवदयक समक्चा जाता है उसके लिए “जानसिद्धि 
स्पष्ट कहती 
सव निथंस्य मूरुत्वाद्‌ सद्यपानं विवजंयेत्‌ " ।। 
अर्थात्‌ “मग्र अनर्थाके मूल होने से मद्यान कमीन करना चाहिए । ये 
नियम साधन-मागं कै प्रारस्मिक उपायै । इनकी अव्रहेलन। करने पर साधक 
साघारण मागंपर भी नहीं च्छ शक्ता; अद्रैत तन्त्रमागं पर चखना तो नितान्त 
दुखूह व्प्रापा? हे । सारांश टे कि तन्मां की साधना उच्चकोटि को साधना हं । 
उसके नि†मत्त वड़े कड़े नैतिक आचरण की आवश्यकता दहै। थोडी भी नैतिक 
श्िथिकता घातक यिद्ध होगी । 
महापुख कौ उपकुल्वि के स्थान तथा उपाय का वणन वजृयानौ ग्रन्योमें 
विस्तार के साथ मिक्तादहै। स्दिंका कहना द करि “उष्णीष कमक" मे महासुख 
की अभिव्यक्ति होती है। तन्त्रश्ास््र भौर हुध्योग के म्रन्थोंमें 
अवधूतो- इस कमर को "सहस्रदख' { हजार पत्तो वाला ) कहा गया हें । 
मागं वजगुरु का आसन इसी कमरकौ कणिकाके मध्यमेदे। इत 
स्थान की प्राप्ति मध्यमां के भवलम्भन करनेसेहीदहो सकता 
है । जीव सांसारिक दशा में दक्षिण ओर वाम मागं में इतना भ्रमण करतां 
है कि उसे मव्यम मागमे जाने के लिए तनिक मी सामथ्यं नहीं होती । वह मागं 
गुरुकील्ेपा से ही प्राप्व दं । सहजिषा लोप वाप्शक्तिं को “ख्छनाः ओर 
दक्षिणशक्ति को “रसनः कहते हैँ । ताल्विक भाषा में लखना, चन्द्र तथा प्रज्ञा- 
वामशक्ति के योतक होने से समानार्थक ह । रसना, सूयं ओर उपाय दक्षिण- 
शक्ति के वोधक हाने से पययिवाची ह! इन दोनों के तीच मे चलने वाली शक्ति 
का परिभापिक् नाम दै “अवधूतीः 1* अवबरुती शब्द की व्युत्पत्ति है- 
"भवहेख्या अनाभोगेन क्खेशादि पापान्‌ धुनोति । 


अर्थात्‌ वह शक्तिजो अनापासही वहेदादि पापों कोद्र कर देती दै। 
अवधूतीमागं ही अदयमागं, श्न्यपय, आनन्दस्थान भादि शब्दों से भमिहित 
किया जाता दै । छलना भौर रसना इसी अवधूती के ही अविशुद्ध ङ्प हैँ । जवे 





१. वहो ८।२० 
२. द्रष्टव्य (वीणापादः का यहं गायन -- 
सु ज जाउ ससि लागि तान्ती । अणा दाण्डी वाकी छ्ियत अवधूती ॥ 


वाजइ अलो सहि हेर वीणा सुन तान्ति धनि विक्स खणा ॥ 
( बौद्धगान बो दोहा प° ३० } 


बुद्धतन्त्र २३१ 


ये शाक्तियां विश्युद्ध होकर एकाकार हो जाती हँ तो इन्हें “अवध्रुती" कहते हँ । तब 
चन्द्र का चन्द्रत्व नहीं रहता भौर न सूयं का सूर्येत्व रहता है, क्योकि इन दोनों 
के आलिद्धन से ही “भवघरूती' का उदय होता है। वजृजाप के द्वारा ललना भौर 
रसना का शोधन करने से तात्पयं, नाडी की शुदधिसे दै । रोधन होने पर दोनों 
नाड्यां मिटकर एकरस या एकाकार हो जातो ह । इसी निःस्वमाव या नैरात्म्य 
अवस्था को ही शन्यावस्था कहते हैँ । जो इस शून्यमय अद्वेतमाव में अविष्ठान 
कर आत्मध्रकाश करता है वहौ सच्चा वजुगुर हे । 
रागसागं-- 
महासुख कम्मे जाने के च्यि यथाथ सामरस्य प्राक्त करने के किए सघ्य- 
पथ का अवटम्बन करना तथा इन्द्रका सिखन करनाहीहोगा। दोको विना 
एक क्रिये हए चष्टि ओर संहार से भतोत निरंजन पद को प्राप्ति मसम्मव है । 
इसलिये मिलन ही अद्रयशन्य।वस्था तथा परमानन्द छाम का एकमात्र उपाय है । 
सहजिया लोगों का कहना है कि बुरे कर्मो के परिहार से तथा इन्द्ियनिरोधसे 
नि विकलक दशा उत्पन्न नहीं की जा सकती । युगल अवस्था कौ प्राप्ति न होने से 
विराग तथा त्रिषथ क्रा त्याग एकदम निष्फल है । इसके किए एक ही मागं है-- 
सहजमागे --रागमागं, वैराग्यमागं नहीं । इम मागं के किए कठिन तपस्या मादि 
का विधान निष्फल है । श्रोसमाज-न्त्र का थन है कि दुष्कर नियमो क करने से 
शरीर केवल दुःख पाकर सुता है । चित्त दुःख के समुद्र में गिर पड़ता है, इस 
प्रकार क्िक्षेप होने से सिद्धि नहीं मितो- 
दुष्कररोनियनैस्तीन्रैः, भूतिः शुष्यति दुःखिता । 
इुःखाब्धौ क्षिप्यते चित्तं, विक्षेपात्‌ ।सद्धिरन्यया ॥ 
इसीखिये पञ्च प्रकारो के कर्मो का व्यागकर तपस्या द्वारा अपने को पीड्तिन 
करे । योगतंत्रानुसार सूखपू्वंक वोवि (ज्ञान) की प्राप्ति के लिये सदा उद्यत रहे 
पन्च कामान्‌ परित्यज्य तपोभिनं च पीडयेत्‌ । 
सुखेन साधयेद्‌ बोधि योगतच्तरानुस्ारतः ॥ 
इसलिये बज॒यान का यह्‌ सिद्धान्त टं कि देहूपो वृक्ष के चित्तङ्पी अक्र को 
विश्ुद्ध विषय-रस के द्वारा सिक्त करने पर यह वृक्ष कल्पवृक्ष बन जाता है भौर 
आकार के समास निर्न फक फलता है । महासुख को तमी प्राप्ति होती है- 


तनुतरचित्ताङ्कू रो विषवयरसयंदि न सिच्यते शुद्धः 
गगनव्यापी प्लदः कल्पतरुत्दं कथं रभते 119 





१. 'चर्याचयेविनिश्चय" के दुईपाद कृत ॒श्रथम पाद को टीकामें उद्धत . 
सरहप!द का वचन । 
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रागसे ही बन्धन होता है अतः सूक्ति मी रागसे ही उत्पन्न दहातो ह । 

ईसल्ि मुत्रित का सहज साधन महाराग या अनन्यराय है, वैराग्य नहीं । इस 

बात के ऊपर “हेवजृतन्त्र' आदि अनेक तन्नं की उक्ति अव्यन्त स्पष्ट हैः-- 

“रागेन बध्यते लोको रागेनेव विमुच्यते ।' इसलिये अनङ्धवजू ने चित्तको ही 

संसार ओर निर्वाण दोनों बतलाया है । जिस समय चित्त बहुल-स ्ूल्प-ह्पौ 

अन्धक्रार से अभिभूत रहता है; विजुली के समान चञ्चल हौता दह ओर राग, 
देष आदि मलों से लिप्त रहता है, तव वही संसार क्प हे । 

अनल्प सङ्तस्प-त्ोऽभिभूतं, प्रभञनोन्सत्त-तडिचरचच 1 
रागादिदुर्वारभलाबलिप्तं चित्तं विसंसारमुचाच वस्र ॥ 

वही चित्त जव प्रकाश्चमान होकर कल्पना से विमुक्त होता हे, रागादि मलों 

के टेप से विरहित होता है, म्राह्य-ग्राहक माव की दशा फो अतीत कर जाता 

तव वही चित्त निर्वाण कहलाता हैः । वैराग्य को दमन करने वाले पुरष को 

"वीर” कहते है । 

ऊपर कलना भौर रसना के एकत्र मिलन की बात कही गयीदटे। विञ्जुद्ध 

होने पर ये दोनों “अवधूती' के रूपमे परिणत दहो जाती दहं 1 उस समय एकमात्र 

अवधूतिका ही प्रज्वलित रहती ह 1 “अवधरुतिकाः के विशुद्ध ₹प 

'डोम्बीः के लिए !डोम्बी" शन्दका व्यवहार किया जातादहं। वामशक्ति 

तया ओर दक्षिणक्शक्ति के मिलनसे जौ अग्नि था तेज उत्पन्न होता है 

“चाण्डाली? उसकी प्रथम अिव्यक्ति नाभिचक्रमे होतो हे। इस “अवस्था 

मे वह शक्ति अच्छी तरह विशुद्ध नहीं रहती । इसका सहजिया 

माषा में सांकेतिक नाम "चाण्डाली है। जव चाण्डाली विशुद्ध हो जाती है तव 

उसे “डोम्बी" या "बङ्खालीः कहते हँ 1 अवधूत, चाण्डाली ओर वङ्खारी 


१. प्रज्ञोपायविनिश्चयसिद्धि ४२२ 
२. प्रमास्वरं कल्पनया विमूक्तं, प्रहीणरागादिमलप्रलेपम्‌ । 


ग्राह्यं न च ग्राहुकमग्रसत्त्वं, तदेव निर्वाणपदं जगाद ॥ 
( प्र° वि० सि ४।२४ } 


नागाजुन के निम्नाद्कित वचन से इसकी तुखना कीजिये , 
निर्वाणस्य तु या कोटिः, कोटिः संसरणस्य च ॥. 
न तयोरन्तरं किञ्चित्‌, सुसूक्ष्ममपि विद्यते ॥ 
३. तुलनोय भुधुक्रुपाद की यह प्रधिद्ध गोति- 
माज मुसुक्‌ बंगाली मद्री । णिञ धरिणीं चण्डाङी लेखी ॥ 
उहि जो पञ्चघाट णद्‌ दिविसंज्ञा णठा । 
न जानमि चिभ मोर कहि गड पडठा॥ 
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(या डोम्बी) एकी शक्ति की त्रिवि अवस्था के नामान्तर है। अवधूती 
अवस्था मेंद्वेत का निवास रहता है क्योकि उसमें इडा ओर पिङ्गला पृथक्‌ ख्पमें 
अपना कायं अकग-मक्ग निर्वाह करती है । चाण्डाली अवस्थामें द्रैताद्रैत का 
निवास है तथा वद्धाली अद्रेतमाव को सुचिकादटै\ तत्रमे शक्तिके जो तीन 
भेद --अपरा, परंपरा तथा परा--किये गये हं उनका लक्ष्य इन्हीं तीनों भेदों 
से है ) अववूती अवस्थामें वायुका संचार तथा निगंमहोताहै, इसीका नाम 
संसार है । शक्ति को सरलमागं में ले आना अर्यात्‌ वक्र गति को दूर करसरर्पथ 
में ले चलना साधक का प्रधान कायं है सिद्धाचार्यो का उज्ु वाट) ( ऋजुवत्मं, 
सीधा मागं ) यहीदहै। वाम ओर दक्षिण की गति जव तक हं तब तक हमारा 
मागं टेढ़ा (सिद्धो की माषामें वाक = वक्र) ही रहता है। इस मागं कौ छोडकर 
सीधे मागमे भानेके चिए घिद्धाचार्योने अनेक सुन्दर दृष्टान्त दियेर्है। इष 
मार्ग के अवलम्बन करने से वजृयानी साघक को अपनी ममीष्ट-सिदि प्राप्त होती 
है! अन्तिम क्षणम रागाग्नि आपसे आप शान्त हो जाती टै जिसकानामदहै 
निर्वाण (या ञाग का बुज्ञ जाना ) रागाग्नि के निवृत्त होने से जिस आनन्द का 
प्रकाश होता है उसे कहते है--विरमानन्द । उस समय चन्द्र स्वमावस्थित 
होता है, मन स्थिर होता है, तथा वायु को गति स्तम्मित होती हे । जिसके हृदय 
में त्रिरमानन्द का प्रकाश उत्पन्न हो गया हँ, वही यथं मे योगीन्र, योगिराट्‌ हे 
तथा सहजिया माषा में वही 'वजृधर' पदवाच्य सदगुरु कहलाता हे । 








१. मध्यमां ही सरक मागं, ऋजु मागंया उनन्‌ बाटहै। सरहपादकौ 
उक्ति टै :- | 
'उजुरेऊजू छाड़ना के गोरेर्वेंक ॥ 
निहि वोहिया जाहु रे लाक ॥ 
अर्यात्‌ ऋजुमागं को पकड़ो, ठेढे रास्ते को छोड दो ¦ 
सिद्धाचायं श्ान्तिपाद (प्रसिद्ध नाम मुघुक) की यह उक्ति मी माननीय हे-- 
वाम दहिन दो वाटा छंडी। 
रान्ति बुगथेड संकेखिड ॥ 
अर्यात्‌ वाम ओर दक्षिणमागंको छोडकर मघ्यमागं का ग्रहण आवदयक 
है । यदी विशुद्ध “अवरधरुतीभागे" या वजृमागं ह । विना इसका आश्रय लिये बुद्धत्व, 
तथागतमाव या महासुख कौ प्राप्ति का दु्तरा मागं नहीं है-एतद्‌ विरमानन्दो- 
पायमागं विहाय नान्यमागंसद्‌ मावोऽ्मिमुखोऽस्ति। इसी का द्योतक यह त्त्र 
वचन है-- 
एष मागंवरः श्रेष्ठो महायानमहोदयः । 
येन यूयं गमिष्यन्तो भविष्यय तथागत! ॥ 
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स्हजिथा लोगो मे महामुद्रा का साक्षाच्छारही सिद्धि गिना जाता हि। 


शून्यता तथा करणण के जभेदं को ही महामुद्रा कहते ह । १ जिसने इस असद्‌ 


च्वि # 


ज्ञान को प्राप्त कर ल्या है, उससे अज्ञात कोई भी पदाथ नहीं 

महासुद्रा रहता । उसके लिए समग्र विश्च के पदाथं अपने विराद्ध च्पको 

, श्रकट कर देते हँ । “वमेकरण्डक”, “वुद्धरत्नकरण्डक" तथा “जिन. 

रत्न- इसी महामुद्रा के पर्याय हैँ । तन्त्रशास्रमे शिव ओौर शा्ि्तका जो 

तात्पयं तथा स्थान ह वहो रहस्य तथा स्थान वजुयान मेँ शून्यता तथा करुणा 

अधवा वज्‌ भौर कमल का ह । शिव-दक्तिके सामरस्य को दिलाने के किए 

तन्त्र मे एक यन्रविशेष का उग्योग क्रिया जातादहै। यन्वरमेंदो भसकेन्र त्रिकोण 

है-एक ऊध्वं शरुख त्रिकोण रहता है ओर दुसरा अधोमुख त्रिकोण 1 ये पृथक्‌ 

रूप से शिवतत्वं तया ङंक्तितत्त्व के दयोतक है -- इनका एकीकरण दोनों के पर- 

स्पर आकिगन या मिलन का यान्त्रिक निदशंन है। शून्यता तथा कक्णाके पर- 

स्पर॒ मिलन वज्‌ ओर कमल का परस्पर योग-दोनोंका रहस्य णक ही 
है-- शक्तय का परस्पर मिखन या सामरस्य या समरसत। । 


इन्द्रियसुख मे आसक्त पुरुष धमम॑तत्व का जाता कभी नहीं हो सकता । वज्‌- 
कमर्के संयोगसे जिश्च साघकने बोविचित्तको वजृमागं में अच्युत रखने की 
योग्यता शप्त करली अथवा जिसने हिव-शक्तिके भिलनसे त्रहानडी में 
विन्दु को चादिति कर्‌ स्थिर तथा टढ्‌ करने की सामथ्यंसिद्धकरलीदटै, वही 
महायोगी है । धमं का तत्व उप्की ज्ञानदषि के सामने स्वयं उन्मिषित हो जाता 
ठै । समस्त साधन काउ श्च बोधिचित्त या विन्दु की रक्षा करना है} वोधिचित्त 
से अभिप्राय वोधिमार्गं पर अ,ख्ढ्‌ःचत्त से हैर । एेा उपाय करना चाहिए जिससे 
चित्त उस मागंसे पतितनहो जाय । नाना प्रकार की साधना का फक काय, 
वाक्‌ तथा चित्त की दृढता सम्पादन करना होतादहै। देवताके संयोगसे काय 
की दृता, वज॒जाप के द्वारा चन्द्रसूयं की गतिके खण्डन होने पर वाक्‌ की 
दृता मौर सुमेरुशिखर पर श्वास को ले जने से चित्त की हृता सम्पादित होती 
है । बिना इनकी इदृता हए साधक मे परम चैतन्य की रक्तिका भाविमविही 
नहीं सकता । यदि आविर्माव सम्भवतः हो मी जायतो उसे सहनया वारण 
करने को क्षमता साघक्रमे नहीं रहती । इसीलिए गरु इस ददता की प्राप्ति के 
लिए विशेष आग्रह दिखलाता दै । इस दढता की अभिव्यक्ति "वज्‌" शब्द के दारा की 


१. द्रष्टव्य ज्ञनसिद्धि १।५६-५अ । 

२. अनादिनिधनं शान्तं मावामावक्षयं विमूम्‌ । 
शन्यताकरुणामिन्नं बोचिचित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ (श्रीसमाजतन्त्र प° १५३) 
इसको विस्तृत व्याष्या के किए द्रश्व्य ( ज्ञानसिद्धि परऽ ७५ ) 


द्द्धतन्त २३२३ 


जाती दहि । इस प्रकार द्वेतभाव के परित्याग से अद्रैतभाव को अनुभूति वजुयान फा 
चरम लक्ष्य ह । वज्‌" शून्यता का ही गोतिके ्रतीक है, क्योकि दोनों ही इट्‌, 
अखण्डनीय, अच्छे, अभेद्य तथा अविनाशी ह- 
दृढ़ं सारमसौलीयं मच्छेद्याभेद्यलक्षणस्‌ ॥ 
अदाहि अनिनाल्लि च शून्यता वच्सुच्यते ॥ ( वजृदोखर प° २३ ) 
वजृथान का अथं है सव बुद्धां का ज्ञान---( स्वंताथागतं ज्ञानं वज॒यानमिति 
स्मृतम्‌" ) । इस मत मे परमाथं सर्वेंब्धापक, अविकारी, सर्वज्ञ 
तत््वभावना माना जातादै। आकाञ्च के समान अप्रतिष्ठित, व्यापक तथा 
लक्षणवजित जो तत्तव है यही “वजृयान" है 1२ न यह भावल्प है, 
न अमावरूप, न मावामावूप भौर न तदुमयवजित है :-- ~ 


भादाश्वदः च तो त्तं, भवेत्‌ ताभ्यां विवजितम्‌ 1 
न देशत्वमतो युक्त, सर्वज्ञो न भवेत्तदा ॥ ( ज्ञा० सि० १२।४) 


मूलतत्त्व साकार तथा निराकार दोनोंसे भिन्न दहै! उसके निमित्तनतो 
शून्य की मावना करे न अशुन्य की, न शून्य को छोड़े गौर न अशून्य का परि- 
त्याग करे ( प्रज्ञोपाय० ४।५ ) क्योकि न्य भौर अशून्य के ग्रहण करने से अनल्प 
कल्पना का उदय होता है । इसके परित्याग से संकल्प जन्मता है । इसलिए दोनों 
को छोड़ना आतदयक्क है । परमां निविकार, तिरासङ्ख, निष्काङ्क्ष ( आक्ाङ्क्षा- 
हीन ), गतकल्मष, आद्यन्तहीन, कल्पनामुक्त है । शून्यता द्री परज्ञा" है तथा अशेष 
प्राणियों पर अनुक्तम्मा (कृपा) रही "उपाय" है । प्रज्ञोपाय के मिलन का अथंहै 
परज्ञा तथा करण कए परस्पर योग । इसको उपलन्वि से ही परमाथं मिक्ता है ।3 
तत्त्वमावना भावक, माञ्य तथा सावना को त्रिपुटी सं रहित होती है-- 


त यत्र भावकः कश्चित्‌ , नापि कात्चद्‌ विभावना । 
भावनीयं न चेवास्ति, सोच्यते . तत्वभावना ॥४ 


१. ज्ञानसिद्धि १।३७ 
२. अप्रतिष्ठं वथाकाशं व्यापि जक्षणवरजितम्‌ । 
इटं तत्‌ परम तत्त्वं वजज्ञानमनृत्तरम्‌ ॥ ( ज्ञानसिद्धि ) १।४७ ) 


३. प्रज्ञोपायसुयुक्तात्मा सर्वासङ्खपराङ्मुखः 
जन्मनीदेव संसिध्येत्‌ तत्त्वाभ्यासे कृतश्नमः ॥ ( प्रज्ञोपाय० ५।१६ ) 


४. प्रज्ञोपाय-विनिश्चवय-सिद्धि का चौथा परि० तथा ज्ञानसिद्धि का १२ वां 
परि० देखिए | 


२३३६ बोद्ध-ददान-मोमांसा 


वजृयानी ग्रन्थो में भ्रज्ञा ओर उपाय की एकाकार की मूर्ति के निदर्शन के 
. लिए एक वीज का वणेन किया जाता है । यह्‌ बीज --एवं । ब्राह्मणतन्तों मे 
जिते शिव-शक्ति का योग मानते ह उसी तच्व को यह वीजं प्रकट 
एवं तत्व करतां) इस वीज का यान्त्रिक स्वल्प यहुहै किं एकार ^ 
त्रिकोण कौ आच्ति वाखा है ओर बीचमें लघु च्रिकोणकेरूपमें 
कौ स्थिति है । ˆ विन्दु दोनों के संयोग का सूचक दोनों त्रिकोणो का मध्यचिन्दु 
दे । यह वीज बुद्धरत्न के रखने के लिए करण्डक (सन्दूक) माना गया है । इसकी 
प्राप्ति की “महासुख उपरव्वि है । अतः यह सव सौख्यो का आलय मान। जात। 
है 1 देवजतन्त्र के भनुसार- 
एकाराकृति यदिन्यं, मध्ये वंकारभषितमू । 
जलयः सवंसोख्यानां, बढ रत्नकरण्डकम्‌ ॥ 
इस वोजतन्त्र मे एकार माताल्प ठे, ओर वह्‌ चन्द्र तथा प्रज्ञा का दयोतक टे । 
वकार पिता है एवं सूय तथा उपाय का सुचक टै । विन्द्र अनाहत ज्ञान का प्रतीक 
है, जो दोनों के संमिश्रण का फल है- 
एकारस्तु भवेन्माता वकारस्तु रताधिपः । 
बिन्दुश्चानाहतं ज्ञानं तज्जातान्यक्षराणि च ॥ 
अतः "एवे" युगलरूप का वाचकटहै। परमार्थं एकमीनहींदहै,नदोहीरैः 
अपितु दो होते हृए मौ एकाकार है । इसी तत्त्व क वैष्णव “युगलमूति”, तान्त्रिक- 
लोग “यामल तथा बौद्धलोग “युगनद्ध' नाम से पुकारते हैँ । जिस प्रकार दो वैल 
एक ही युग मे वांधे जाने पर अपनी भिन्नता खोकर एकता के सूत्रमें वंव जाते 
है, उसी प्रकार यह परमतत्त्व ( जो शिव-रक्ति अर्थात्‌ प्रकृतिपुरुष के परस्पर 
मिलन का प्रतिनिधि) दोहोतेहृएमीदो नहींदहै। वह द्रत ( दो नहीं); 
अद्वय ( हय-नहीं ) आदि पदो के द्वारा वाच्य होता है । इसी तत्व का प्रतिनिधि 
"एवे पद ह । इस ब्रीज की उपयोगिता के विषयमे सिद्ध काण्डपाद को यह्‌ 
रहस्यमयी उक्ति अवधान देने योग्य है-- 
एवेक्ार दीअ लडअ कुदुभिअ-अरविन्दए । 
महुअर रुणं सुरअ-वीर जइ मञअरन्दएः ॥ 
साधक को प्रथमतः वैराग्य को दमन करना चाहिए जिससे वह “वीर' पदवी 
को प्राप्त करता है । तब इसी “एव” बीज को लेकर भ्त ( कभी च्युत न होने 





१. सिद्ध काण्डपाद के २१वे दोहेकी टीका में उद्धुत हेवजुतन्तर के 
वचन । द्रष्टव्य-दोहाकोष प° १५९ । 
२. काण्हु- दोहाकोष, दोहा ६ । 


ए ष क ए त 7 -3 ¬ हा र 


बुद्धतन्त् ३३७ 


ताला ), महाराग ( अत्यधिक प्रेममय ) सुख को चित्त उसी प्रकार गनुमव करता 
ठै, जिस प्रकार भ्रमर विके हुए कमल के ऊपर वैठकर मकरन्द का स्वाद लेता ६। 
“एवं" तत्व का यथाथं ज्ञान समग्र ज्ञेय पदार्थो की उपलन्वि है । इसका ज्ञान 
साघक्त को उच्चकोटि की सिद्धि मे पहुंचा देता ह 1 काण्हपाद कहते ई॑- 
एवङ्कार जे बुज्छिअ ते इुज्ज्षिअ सअ असेस । 
घस्मकण्टडओ सो हु रे णिअ-पहुधर-वेस १ ॥ 
आशय यह हं कि जिसने एवकार को जाना ह उसने समग्र विषयों को जान 
च्या है) परमाथं के ज्ञाता के सामने जगत्‌ का कोई मी विषय बज्ञेय नहीं रहता । 
शून्यता क्षौर करुणा की अभेदरूपिणी यह महामुद्रा घम॑कायख्प दै अर्थात्‌ बुद्ध 
का सत्थ यथायथं स्वक्प है" । इसके ज्ञान होते हौ साघक अपने प्रमू- वजृघर-के वेका 
को घारण कर केता टै । इतना महृत्त्वपूणं होने के कारण इस बीजमन्त्र का 
वजूयानीय साधनमें विशिष्ट गौरव है । 


"एवे" का आध्यात्मिक रहस्य 

एवं तत्त्व की उद्धावना बौद्धतन्त्र-ग्रन्थों मे की गई है। एवं दाब्द तीन 
वर्णो-ए + व +- - ते बना हुआ है भौर इसमें प्रत्येक वणं एक एक तत्त्वका प्रतीक 
है । एकार मातुशक्ति, चन्द्र तथा प्रज्ञाका द्योतक टै) वकार शिवतत्त्व, सूयं 
तथा उपाय का सुचक है । विन्दु (‡ ) दोनोंकेयोग का प्रतीक है । इसी विन्दु 
का दुसरा नाम अनाहत ज्ञान दै । इस प्रकार “एवं शिव-शक्ति के सम्मिकन का 
सूचकं है । एकार राक्ति त्रिकोण को सूचित करतादटैजो कि अधोमुख च्िकोण 
स है। वकार शिव त्रिकोण का प्रतिनिधिदटै जो त्रिकोण के बीच मे ऊ्वंमुख 
से वतंमान है । विन्दु दोनों निकोणों का केन्द्र स्थानीय दहै। इस. प्रकार इसका 


यारित्रिक निदर्शन इस प्रकार दै। 


इस यन्त्र का आध्यात्मिक रहस्य हिन्दू-शास्त्रो मे मी स्वीकृत किया गया दहै जो 
बौद्धो के सिद्धान्त से मिक्ता जुकता हँ । बौद्ध-ग्रन्थो के अनुरूप ही एकार श्ङ्खाट 
( त्रिकोण ) के रूपमे शक्ति यन्त्र ( मगयोनि ) का प्रतीक है मौर वह्‌ वह्जिं का 
गृह कहा गय। है :- 

त्रिकोणमेकादशमं, बह्िगेहं च योनिकम्‌ । 

श्डुद्धाटं चैव॒ एकार-नामभिः परि कीतितस्‌ ॥ 





१, वही--दोहा २१। 
२२ बो 


३३८ बोद्ध-दर्शन-मोमांसा 


इसके तीनों कोण इच्छा-शकति, ज्ञान-शक्ति गौर क्रिधा-शक्ति को सूचित 
करते है । इसी के मध्य मे बौद्धो के वद्कारके समान चिच्िणी क्रम को स्थिति 
त्रिकोण के मघ्य मे बतलाई जाती है- 
त्रिकोणं भगमित्थुक्तं वियतुस्थं गुस्ठमण्डलम । 
इच्छाज्ञानक्रियाकोणं तन्मघ्ये चिनिणीक्रममु ॥ 
इस प्रकार इस तत्त्व का रहस्य बौद्धो के समान दहिन्दू-तान्विको को मी 
ज्ञात था 1 


(ङ) कालचक्रयान 


वजृथान के उदय के कुछ ही सयथ बाद एक नवीन बौद्ध तान्िक सम्प्रदाय 

का जन्म हुआ जिसका नाम है “कालचक्रयानः। इस सम्प्रदाय की धारणाय 
वजृयानो ग्रन्यों मे ही उपलन्व नहीं होती प्रत्युत शव तान्त्रिकों 

ग्रन्थ के ग्रन्थोमेभीये सिद्धान्त पर्याप्त स्पष्टलख्पसे प्राप्त होते है । 
उदाहरण के किए, प्रत्यमिज्ञादशंन के आचायं मभिनवगप्त ने 

अपने तन्त्रालोकः मे कालचक्र का बड़ा हौ विशद, विस्तृतं विवेचन प्रत्युत किया 
है । परन्तु उन्होने इस सिद्धान्त को दौव तान्त्रिक तथ्यों के अन्तर्गत हौ सम्मिलित 
किया है 1 परन्तु ये सिद्धान्त मुख्यतया वे ही हैँ जिनको आधार मानकर इस वौद्ध 
तान्त्रिक सम्प्रदाय ने अपने नवीन यान--कालचक्रयान--का प्रवतंन किया । 
सिद्धाचार्यो की वाणियों के अनुडील्न से भी हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैँ कि 
ये तथ्य सिद्धो के अवगतथे। कालचक्त की इस धारा को आधित कर पिदली 
शताब्दियों में इस नवीन सम्प्रदाय का उदय हुआ ।! परन्तु सामग्री के भभावमें 
इस मत के इतिहास का पता नहीं चरता । भभी हार मे “सेकोद्देर टीक्ता' 
नामक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ दैः जिसमे कालचक्र के दारांनिक तिद्धान्त तथा 


१. इस तत्त्व के रहस्य के उदूघाटन का श्रेय महामहोपाध्याय पंञ गोपीनाय 
कविराज को है । इस विषय के विरोष जिज्ञासुबों को उनका निम्न ठेख देखना 
चाहिये- 
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२. गा० ओ० सी ( संख्या ९० ) में ा° क।रेल्ली की महत्त्वपुणं प्रस्ता- 
वना के साथ प्रकारित, बडोदा १९४१ । इसकी सम्पादिका इटली की रहने वारी 
है.परन्तु उनका तन्त में प्रवेश तथा तान्त्रिक तत्त्वों की भोर उनकी सहानुभूति 
भारतीयों के समान है । ग्रन्थ के आरम्भ में दी गई प्रस्तावना विद्ठत्तापरुणं तथा 
` ज्ञातग्य विषयों से परिपूणं है । 
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व्यावहारिक साघना-पद्धति का विशिष्ट वणेन है । यह्‌ ग्रन्थ किसी मूक तन्त्रग्रंथ 
की व्याख्यामात्र ठै । इसके अनुरीलन से कालचक्रयान के विशार साहित्य का 
तनिक भासि सा मिलता दहै 1 "परमा्थ-सेवा' के शतिरिक्त "विमरश्रभाः इस 
मत का विशिष्ट ग्रन्थ प्रतीत होता दहै । इस ग्न्य के टेखक का नाम है-नडपाद 
यानारोपा! ये कोई विशिष्ट तान्त्रिक माचायं प्रतीत होते है। इस ग्रन्थे 
नागार्जुन, आय्देव तथा चन्द्रगोमी? के तान्त्रिक मतविषयक पदयोका उद्धरण 
दिया गयाहै। साथहौ साथ प्रसिद्ध सिद्धाचायं सरहपाद के दोहा उदुधघुत किये 
गये हैँ २ । इन्द्रभूति की ज्ञानसिद्धि से वजुयान” का लक्षण दिया गया है । अनेक 
अप्रसिद्ध सिद्धो के पद्य मी प्रमाणल्प से दिये गये हैँ । इससे स्पष्ट है कि .नारोपा" 
का समय १० म क्ताब्दी से पहले नहीं हो सकता । इस ग्रन्थ का विषय दै 
सेक, अभिषेक या तान्त्रिकी दीक्षा, परन्त॒ आचार-पद्धति के अतिरिक्त मूल 
सिद्धान्तो का मी संक्षिप्त वणन यहाँ प्रस्तुत क्रिया जाता हे । 
मुख्य सिदन्त- 

कालचक्रयान का यहु मुख्य सिद्धान्ते कि बाहर का समग्र ब्रह्याण्ड इस 
मानव-शरीर के भीतर टै । यह तो वेदान्त का मान्य सिद्धान्त है कि पिण्डाण्ड 
तथा ब्रह्माण्ड मे नितान्त एकता है । बाह्य जगत्‌ के सूयं-चन्द्र, अकाड-पाताल- 
भूमि, समस्त भुवन, विन्ध्य-हिमालय भादि पवत, गंगा-यमुना-सरस्वती आदि 
नदि्यां-- जितने विशार तथा सूक्ष्म प्रपञ्च उपल्न्य होते हँ वे सब इस देह में 
विद्यमान है । विद्वान्‌ का कायं है कि वहु इसं रहस्य कां जानकर अपने शरीर की 
शुद्धि के सस्पादन का प्रयत्न करे । शरीरके दही द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है, साधन 
का मुख्य साधन शरीर ह । अतः कायुद्धि होने पर ही प्राणश्ुद्धि तथा चित्तशुद्धि 
हो सकती हे । काय, प्राण तथा चित्तका इतना घनिष्ठ सम्बन्व हे कि एक की शुद्धि 
हृए विना दूसरे की विशुद्धता संवटित नहीं हौ सकती ओर विना तीनोंकी 
विशुद्धि हृए परमाथ की प्रापि नितान्त असम्माव्यदटै। इस प्रकार कायमें ही 
कालचक्र का परिवतंन सदा हुआ करता ह । इस तत्त्व को पहचानना चाहिए । 

यह्‌ विशव राक्ति तथा शक्तिमान्‌ के परस्पर संयोग का फल है । परम तत्त्व 
को “आदिवुद्ध कहते हैँ । उनका न आदिद भौर न अन्त है। अनन्त ज्ञान से 
सम्पन्न होने से, अविपरीत खूप से समग्र धर्मो को जानने के कारण, वे ही शुद्ध" 





१. द्रष्टव्य सेकोहेशटीका प° ५९ । 
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३. वही प° ५८ ( = ज्ञानसिद्धि प० ३६, रोक ४७ ) 
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इस विश्व के आदि मे वतमान होनेसे आदि बुद्ध रहै । “आादिःसे तात्पयंहे 
उत्पादव्ययरहित से । वे करुणा ओौर दून्यता की मूत्त हैँ । अर्थात्‌ परमतत्वके दो 
प्रकार ह - (१) शन्यता-समस्त घर्मो के निःस्वमाव होने का ज्ञान; यह उत्कृष्ट 
परज्ञा है । (२) करुणा-अनन्त दया अर्यात्‌ दुःख के समुद्र में इवने वाचे प्राणियों 
को उद्धार करने को अभोम अनुकम्पा । प्रज्ञा तथा करुणा को सम्मिलित मूत्त 
कालचक्रयान में "मादि ब्ृद्ध' ह जिस की यह्‌ महती विशिष्टता किवे स्वंत्न होते 
हुए परम कारुणिक हैँ । जब तक करुणा का उद्य नहीं होता, तव तक प्रज्ञासम्पन्न 
होने से मो विशेष लाम नहींदहै। इसलिए बुद्ध" को हम “मगवात्‌“ कहते है- 
अर्थात्‌ जगदुद्धार को सामथ्यं रखने वाला । अतः महायानो कल्पना के अनसार 
ही कालचक्रयान मे “आदि बुद्धः की कल्पना करुणा आर चून्यता की एकता के 
रूपमे की गईटै। उन्दींकी संज्ञा काल" टै । उनकी रक्तिं संवृतिरङ्पिण हे 
अर्थात्‌ जगत्‌ का यह व्यावहारिक रूप ( सृति.) उन्हीं कौ शक्तिं । चक्र संतत 
परिवततंनश्ोक विव का प्रतिनिधि । शक्ति से संवलित रूप “कालचक्र ट । यह्‌ 
उद्य (दो होकर मो एक) टै तया कमो विनाश नहीं होने वाला (अक्षर) ट 

अनादिनिधनो बुद्ध आदिबुद्धो निरन्वयः । 

कदणागून्यता- मूर्तिः करालः संट्रतिङ्पिणो ¦ 

बून्यता चक्रमित्युक्तं क्ालचकोऽद्रथोऽक्षरः ।1 
आदि-बुढ-- 

भआदि-बुद्ध के चार कायहोतिर्दै- (४) सहज काय, (२) धर्मं काय, (३) 

सम्मोग काय तथा (४) निमणि काय । वैदिक दशन में जीव की जाग्रत्‌, स्वप्न, 
सुषुत्ति तथा तुरोय--ये चार अवस्थायें मानौ जातीदहं। इन चारों अत्रस्थाओंमें 
विद्यमान रहने वाला चैतन्य भिन्न-मिन्ननामोसे पुकारा जताद। जाग्रत्‌ अवस्था 
के साक्षी चैतन्य को (जीव को) "विश्व" कहते ह, स्वप्न के साक्षी को तेजस' तथा 
सुषुक्िके साक्षी को प्राज्न" कहते दहं । इनके अतिरिक्त तुरीयदशा का शाक्षौ 
वास्तव “आत्मा" है । उसी प्रकार कालचक्रप्रान में इन अवस्याओं न सम्बद्ध चार्‌ 
कायो को कल्पना मानी जाती हे । इनसे सम्बद्ध मिन्न-मिन्न वजु तथायोगका 
निदेश इस चक्र मे किया गया है-- 
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१। सहजकए्य॒| करणा । ज्ञानवजू ¦ विशुद्धयोग | तुरीय 

२। धममंकाय म्री | चित्तव | धमत्मिफयोग | सुषि 

२ | संमोगकाय | मुदिता | वागूवख मन्त्रयोग | स्वप्न 

ट | निर्माणक्राय | उपेक्षा | काथवच् संस्थान योग जाग्रत्‌ 
= = ~ --------------- 1 
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आदि-बुद्ध का (१) सहजकाय हौ परमार्थतः सत्य टै । यह शून्यता के 
ज्ञान होने से विशुद्ध है । यह्‌ तुरीयदशा के क्षयन होने से अक्षर तथा महासू रूप 
टै । वास्तव करुणा का उदय इसी कायम है । अतः वह ज्ञानवच्र कहा गया दै । 
यही विशुद्ध योग है। (२) घमंकायमें विना निमित्त ही ज्ञान का उदय होता 
हे 1 सुषुप्ति के क्षय होने से यह नित्य, भनिव्य भादि दैत से रहित होता है, मैत्री 
ङ्प हे, निचके दोनों कायो के द्वारा जगत्‌ का समग्र कायं सम्पन्न कराता है, यह्‌ 
निविकल्पक चित्त की भूमि होने से "चित्तवज्र" तथा ध्मत्मिक योग कहलाता टै । 
(३) सम्भोगक्ताय स्वप्नकी ददा का सूचक हं । इसमे भक्षय अनाहूत ध्वनि 
का उदय होता! सव प्राणियों के नादखूप होने से मन्त्रमुदिता ह्प है। मन्त्र 
के उदय का सम्बन्ध इसी कायसेह। इसे वागृवज्र तथा मन्त्रयोग कहते हैं । 
इसी काय ङ दवारा भादिवृद्ध घमं तत्त्वों की शिक्षा प्रदान करते हैँ । (४) निमाण- 
काय का संम्बन्थ जाग्रत दक्लासेहै। नाना तिर्माग कायो को घारणकर बुद्ध 
व्लेश का नाश करते हैँ । यही कायवज्र तथा संस्थान योग कहलाता है। इन 
चारों कायों कौ कल्पना योगाचारकोभी मान्यथी। इस कल्पना मे अनेक 
ननीन वातं मनन करने योग्य ह" । 

"काटच-- 

“कालचक्र शब्द समष्टि तथा व्यष्टि रूप से उसी परम-तत्त्व का द्योतक है! 
इस शब्द के तारों अक्षर परमां सत्य करे स्वखूप का प्रतिपादन करते है। “का 
कारण का प्रतीत है अर्थात्‌ परमतत्व कारणरहित दै । कारण बोधिचित्त काय 
एक ही पदाथं हँ । छः छ्य (नाक्च) का योतक है। ल्य किसका? प्राण का। 
कायके व्यापार के क्लान्त होने पर प्राण का कय अवद्यम्मावी होता है। “च 
` चल चित्त का वाचक है। जगत्‌ के व्यापार के साथ सम्बद्ध रहने से चित्त इन्हीं 
विषयों मे सदा भ्रमण किया करता है । इसलिए वहु चञ्चल रहता है 1 “` क्रम 
वन्धन का सुचक है । अर्थात्‌ तुरीयावस्था मे काय, प्राण तथा चित्त का बन्धन 
क्रमश्च: सम्पन्न होता है 1 भ्राण तथा चित्त का परस्पर योग ` नितान्त चनिष्ठ रहता 
ठे । इसक्िए प्रथमतः कायचिन्दु का निरोध करना भावह्यक है । यह्‌ रुलाट में 
समपन्न होता ह । अतः "का" निर्माणकाय का सुचक है । कण्ठ मे वाग्‌-विनच्दुके 
निरोघहोनेसे प्राणका ख्य होता है । निना प्राण के लय किये चञ्चरूचित्तका 
बन्वन हो नहीं सकता 1 इन तोनों के बन्न तथा क्य का अनुष्ठान तुरीय दशा 
में किया जाता है । अतः “कालचक्र ( जिसमे ये चारों भक्षर क्रमशः सल्लिविष्ट 
दै ) उसी परम सत्यभूत, अक्षर, आआदि-बुद्ध को योतित करता है- 
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काकारात्‌ कारणे शन्ते रुकाराल्ञयोऽत्न सै । 
चकाराचल चित्तस्य क्रकारात्‌ कऋ्रमबन्धनेः । 
कालचक्र पदतः उसी परमाथं का दयोतक टै (काल्चक्तणमे दौ शब्दै 
काठ गौर चक्र । काल गौर चक्र का समन्वव ही परमतक्तव का योतकटै। ज्ञान 
तथा ज्ञेय से सम्बन्ध रखनेवाला ज्ञाता, सब आवणोंकेक्षध का कारण है । अतः 
वह “कालक कहकाता हे । काक, उपाय तथा करुणा- एके ही तत्त के पर्याय ह- 
वही तत्त्व, जिसे हम पुरुष या रिव के नामसे ब्राह्मण-ग्रन्थोमे पुकारतेदहं। 
जञेयरूप मे सदा उपस्थित रहने वाला, तीन वातुभों--काम धातु, ख्प घातु तथा 
` अरूप धातु से सम्बद्ध, अनन्त स्थिति से सम्पन्न जगत्‌ का यह्‌ चक्र “चक्रः 
कहङाता है । चक्र, प्रज्ञा, शून्यता-- एक ही तत्तव के पर्याय हैँ - वही तत्व, जिसे 
प्रकृति या शक्ति की सज्ञा ब्राह्यणग्रन्यो मेहे । परस तच्च इ हीं ज्ञाता तथा ज्ञेय, 
्रज्ञा तथा उपाय का समन्वय होने के कारण कार्चक्र की संज्ञा से पुकारा जाता 
है । तन्त्र के जिस तत्व पर हम इतना आग्रह दिखलाते हैँ उसी युगलरूप परम- 
तत्व कौ सूचना शिवशक्ति की एकता का वोघक (कार्चक्र'? शब्द दे रहा है । 
कालचक्र यान मे यही परमां है । 
इस तत्तव की उपलन्वि के कए कालचक्रयानियों ने विशि साघना वतलाई 
है जिसका उपदेश गुरुके मुखसेही क्रिया जा सकतारहै। काल्चक्रपान की 
मौलिकता स्पष्ट है । 


१. स एव कालचक्रो मगवान्‌ प्रज्ञोपायात्मको ज्ञानज्ञेय-सम्बन्धेनोक्तो यथाक्षर- 


सुखनज्ञानं सर्वावरणक्षयहेतुभूतं काल इत्युक्तम्‌ । 
( सेकोेशटोका पृष्ट ८ } 


# 


पञ्चम क्स्ड 


८ बौद्धधमं का प्रसार ओर महत्व ) 


हणान्‌ चीनांश्च काम्बोजान्‌ शिष्टान्‌ सभ्याश्च यो व्यघात्‌ । 
गौरवं तस्य धमस्य कथा वाचा प्रतन्यते ॥ 


ॐ ए" तै र 


(९.1 
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मारत के वाहर वौद्ध-वमं के प्रचार का अपना पृथक्‌ ही इतिहा है । अश्लोक 
ने इसे सवं-प्रथम राजकीय आश्रय देकर इसका विपुल प्रचार किया । इसके पहिले 
यह मारत के एक प्रान्तमाच्र का धमं था। परन्तु यदि अशोक की बरमंप्रचार- 
मावना इस घमं को प्राप्त न हुई होती तो इमको दशा जैनघमं के समान ही होती। 
अशोक ने अपने पृत्र ओर पुत्री महेन्द्र ओर संवमित्रा कौ सर्वे-प्रथम प्रचार 
कायं के च्यि लेका द्रीपमें भेजा। तवसे कका ही स्थविरवादी बौद्ध घमं (हीन- 
यान ) का प्रधान केन्द्र वन गया) वहीं से यह घमं वर्मा, स्याम ( धाईलण्ड ) 
ओर कम्बोडियामें कैला। इस प्रकार इन देशों मे हीनयान धमं की प्रवानता 
ठै 1 भारत के उत्तर मे तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया तथा जापान म महा- 
यान धर्मं की प्रधानता है 1 मारतवषं से कनिष्क के समय ( प्रथम शताब्दी ) मे 
यह धमं चीनदेश मे गया तथा चीन से होकर यह्‌ कोरिया ओर तिन्वत पहंचा । 
कोरिया से यहु घमं जापान में आया । मंगोल्यामे इस धर्मक प्रचारकरनेका 
श्रेय तिन्बरती लोगों को है । इस प्रकार भारत के दक्षिणी प्रदेशोमें हीनयान को 
ओर उत्तरी प्रदेशों मे महायान की प्रधानता है 


८ कृ ) तिन्बत मँ बौद्धधमं 


तिञ्बरत का राज-घमं वौद्ध-घमं है । वहां का राजा दलाईलामाघमंकामी 
गुरु समन्ञा जाता है । तिन्बत को बौद्धघमं चीन से प्राप्त हुमा इभीच्ियि 
तिन्बती लोगों ने संस्कत-ग्रन्थों के चीनी अनुवाद का भाषान्तर अपनी भाषामं 
किया 1 सर्वास्तिवादौ मत के जिन ग्रन्थों का अनुवाद चीनी माषा मे विशेष खूप 
से मिलता इन ग्रन्योंका मूक संस्कृत ख्प मारतमे मी अप्राप्यहै। अतः 
सर्वास्तिवाद के त्रिपिटक के विषय तथा महत्त्व को जानने के चल्यि तिन्ती अनु- 
वादों का अच्ययन अनिवायं है । तिञ्जती अनुवादो की यह एक बडी विदोषता है 
कि संस्कृत ्रन्थो का वे अक्षरशः अनुवाद प्रस्तुत करते हैँ । अतः इनकी सहायता 
से मुक संस्कत ग्रन्थों का संस्कतरूप भली-्मांति पुननिमित किया जा सकता दै । 
तिब्बत में बौद्धवमं के प्रचार का इतिहास बड़ा मनोरञ्जक है । भिक्षु राहुर सांक 
त्यायन ने ^तिन्बत में बौद्धघमं" मे इस इतिहास को ६ युगो मे विमक्त किया है 
(१) आरम्मयुग ५८० ई०-७६३ ई०; (२) शान्तरक्षित युग ( ७६३ ई०-९८२ 


३४६ वोद्ध-दङंन-मोमासा 


ई० ), (३) दीपङ्कुर-युग (१०४२- ११०२); (४) सक्स॒य-युग(११०२-१३७६६०) 
(५) चोड्‌-ख प युग (१३७६ ई० १६६४०), (६) वतंमानयुग (१६६४ ई०-)। 
शान्तरक्षित- 
तिन्त्रत में बौद्धवमं का प्रवेश स्नोङ्‌-गचन्‌-गस्रम्‌-पो ( जन्मका ५५७ ई० ) 
के राज्यकाम प्रथम बार हुभा जव उनकी स्रो नेपालराजकूमारी भपने साथ 
अक्षोभ्य, मैत्रेय तथा ताराकी चन्दन को मूर्तिर्यांके आई ओर दूसरो स्री चौन- 
राज की कन्या पुरातन वुद्धप्रतिमा को चीनसे दहेजमे खाई । इन चियोंके 
सहवास से राजाने वौद्धवमं को स्वीकार करिया । परन्तु इसको व्यापकं रूप ७६३६० 
मे मिला जव शान्तरक्षित नालन्दासे तिष्वतमें वर्मप्रचार के निमित्त राजाके 
निमन्त्रण पर आये । शान्तरक्षित नालन्दा विहारके बड़े भारी प्रौढ़ दानिक 
थे जिनके व्यापक पाण्डित्य का परिचय 'तत््वसंग्रहु" से भली माति चरता है । ज्ञानच्ध 
नामक तिन्वती भिक्षु इन्हं पहटे-पहर स्वयं तिवत के गये । राजाने इनका वड़ा 
स्वागत किया राजमहरमे ही वे ठहराये मये तथा इनकी भूयसी अभ्यर्थना की गई । 
कारणवश इन्हं मारत खौटना पड़ा 1 दूसरी वार राजा चि-सौङ ल्दे-च चन (७४२-८५ 
० ) के निमन्त्रण पर शान्तरक्षित ७५ वषं की अवस्थां शारीरिक कठिनाश्यों का 
बिना ख्याल क्रिये तिऽवत पहुंचे । गोट देश के अनेक पुरुषों को भिक्षु बनाय। गया 
तथा “सम्य नामक स्थान पर बड़ा विशार विहार बनाया गया ( ७६३- 
७७५ ई० /) । यही पहला विहार तिन्वत में स्थापित किया गया जो पीछे बौद्ध- 
घमं के प्रचार तथा प्रसार में विशेष सहायक सिद्ध हज । तिब्बत में ञाचायंको 
मृत्यु के अनन्तर उनके विद्धार्‌ शिष्य कमल्शीरुं भी राजा के निमन्त्रण पर 
वहां गये परन्तु चीनी भिक्षुभों के साथ वैमनस्य होने के करण इन्हें अपने प्राणों 
से मी हाथ घोना पड़ । 
दीपंकर श्नीज्ञान- 
दीपंकर श्रीज्ञान का जन्म विक्रमशिला महाविहार से पास ही किभषी सामन्त 
के गृहमे हमा था । सुनते हँ कि इन्होंने नालन्दा तथा वोवगयामें ही नही, 
भरव्युत सुवणंद्रीप ( सुमात्रा ) में मी जाकर विद्याव्ययन कियाथा। विक्रमशिला 
महावीर में हीये पीछे अध्यापन कायं करतेथे। ज्ञानप्रभ नामक भोटदेशीय 
भिक्षु के निमन्त्रण पर वे तिञ्वत गये ( १०४२ ई० ) । जीवन के अन्तिम तेरह 
वषं वहीं विताकर १०५५ ई० में, ७३वेंसालकीउञ्नमें वहीं निर्वाण भ्राप्त 
किया । इन्होने सैकड़ों सकृत ग्रन्थों का अनूवाद दुभाषियों की सहायता से 
तिव्बती भाषा में किया, जिसमें आचायं भव्य ( या भावविवेकर ) का 'मघ्यमक- 
रत्नदीप" नितान्त विषयात है । यह तीसरा युग अनुवाद के कायं के किए नितान्त 


महतत्वशारी है । इसमें मुख्य दाशं निक ग्रन्थों के तिब्बती अनुवाद प्रस्तुत किये गये ॥ , 





शि 0 ति १ 


क कक मि कि त; त 
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ठ्स्तोन-- 


चतुथं युग के ग्रन्थकारो तथा अनुवादो मे बु-सृतोन का नाम उल्लेखनीय 
दे! इनका नाम रिनू-छेनू-ग्रव ( १२९०-१३६४ ई० ) था । इनकी विद्रत्ता 
मद्धितीय थी । ये अपने समय कै ही नहीं; बलिक आजतक हए त्वती विद्धानां मेँ 
जद्वितीय माने जाते हैँ । इन्होंने स्वयं पचास ग्रन्थ किले जिनमें भारत भौर मोट- 
देश मे बीद्ध-वमं के इतिहास का प्रतिपादक ग्रन्थ एक महत्त्वपूण रचना है ।* 


रन्तु इससे भी महत्त्वधूणं कायं उस्र समय तक के सभी अनूदित ग्रन्थों 
को एकत्र कर क्रमानुसार दो बड़े संग्रहोंमे जमा करनादै। इनमें एक का नाम 
स्क~ग्यूर ( प्रसिद्ध नाम कञ्जुरदै) ओर दूसरे का नाम स्तन~ग्युर ( भ्रसिद्ध 
नाम तंजुर ) है । इनमें पहा संग्रह उन प्र॑थोका है जो बुद्ध के वचन माने गये। 
“स्क' राठ्द का अथं भोट भाषामें है "वचन" ओर “ग्युरः कहते है अनुवाद को। 
इस प्रकार "कजुर' मे वुद्ध-वचन माने जाने वाले ग्रन्योंका संग्रहटै। तंजुरमें 
बद्ध-वचन से भिन्न दशंन, कान्य, वैयक, ज्योतिष, तन्त्र आदि ग्रन्थों का विश्चाक 
संग्रह ठे । 'स्तन' शब्द का अथं है शास्र" । मतः दूसरे संग्रह मे शाल्रपरक ग्रन्थों 
का तिवञ्वती संग्रह है । कंजुर भौर तंजुर का अध्य्नन बौद्ध घमं के अनुशीलन के 
लिए क्रितना आद्रद्यक्र दहै, इसे विद्वानों को वतलाने की आवश्यकता नहीं । 
इस संग्रह के कर्ता "वुस्तोन" हमारी महती श्रद्धा के भाजन है, इसमे तनिक मी 
सन्देह्‌ नहा । ~ 
सखामा तारानाथ-- 


चौथे युग में धीद्ध बमं का प्रचार त्दताही गया। इसयुगके आरम्भे 
चोड्‌-रच प नामक प्रसिद्ध भिक्षु ने एक महाविद्यालय तथा एक महाविहार की 
स्थापना केर वौद-वमं का विपुल प्रचार किया । इसी युग मे प्रसिद्ध विद्रान्‌ लामा 
तारानाथ ( १२७५ सन्‌ ) भी हृए । यद्यपि इनका अध्ययन बुस्तोन या चोङ्‌-रव 
प१कीरभाति गम्भीरन था, तौ भी ये बहुश्रुत थे । इनके अनेक ग्रन्थों मे “भारत 
मे बौद्ध धर्म का इतिहास" नामक ग्रन्थ महतत्वपूणं माना जाता है । दन्तकथाभों 
से मिचध्रित होनेके कारण से यह विशुद्ध इतिहास तो नहीं कहा जा सकता, तथापि 
भारत से बाहर, विदेशो इष्टि से क्लि जाने के कारण इसका महत्व कम नहीं है । 
सवसे पूवं इस म्रन्थ का अनुवाद यूरोपीय भाषागोंमें हुमा था जिसके कारणः 


बया -- ~> 





१. इस ग्रन्थ का अनुवाद डा० मोबरमिलरने अंग्रेजीमे किया है। 

२. तंजुर के ्रथों की वीस्तृत सूचीके लिए देखिए डा० कारदियेरका 
सूची-पत्र (2८310्प€ वप 0४१§ 1106६97 १८ 12 8101100€व्‌ पल 

{ 2६210216} 22718 1909--15. 


३.४८ बोद्ध-दरन-मीमांसा 


तारानाथ की प्रसिद्धि खुब मधिकं हो गई । इन्होने अनुभूति स्वरूपाचायं के “सार- 
स्वत व्याकरण का अनुवाद करिया जिसमे कुरकषेत्र के पण्डित कृष्णभद्र ने इनकी 
पयप्ति सहायता की । इनके अतिरिक्त इस यूग में पांचवे दलाई छामा भी घमे- 
 भ्रचार मे विशेष रन रखते थे । इन्हीं की प्रेरणा से पाणिनीय व्याकरण की 
प्रक्रियाकौमुदी तथा सारस्वत का अनुवाद तिव्वती भाषामें किया गया! इसी 
युग के साय बौद्ध घर्मं के प्रचार की कहानी समाप्त होती है 1१ 


इस संक्षिप्त वणन से स्पष्टहै कि तिन्व्रत में बौद्ध यमं का प्रचार लगभग 
१३०० सौ वर्षोसेहै। दसवीं से टेकर तेरहवीं शताब्दी तक भारत ओर तिव्वत 
का सम्बन्ध बहुत ही घनिष्ठ था । इसी समम वज्‌यानी सिद्धाचार्यो के संस्कृत तथा 
लोकभाषा में चिे गए ग्रन्थों का अनुवाद तिन्बती भाषा मे किया गया । कालक्रम 
से मूर संस्कृत ग्रन्थों के नष्ट हो जाने पर भी तिन्बतो ग्रन्योंके सहारे हमें वौडढ- 
ग्रन्थो के विषय का ज्ञान हो सकता टे । तिन्वती अनुवाद इतने मूलान्‌सारी है 
है कि उनकी सहायता से संस्कृत मूल ल्पका निर्माण भकरीर्भाति किथा जाते 
लगा है \ तिब्बत के मूर धमं ( बोन-घमं ) में भूत-प्रेत की पुजा की बहुलता 
है । अतः तिब्बत मे जो सम्थता तथा संस्कृति दीख पडली है वह सव बौद्ध धमं 
के प्रचारका ही फर है। 


(ख ) चीन में बौद्ध-धमं 


चीन की एक दन्तकथा है कि सः ६८ ई० मे चीन के महाराज मिङ्गटो 

( ५८-७५ ई० ) ने एक सपना देखा कि एक सोने का वना हुभा भादमी उड़कर 
-राजमहरू मे प्रवेशे कर रहा है । उसने अपने समासदों से इसका अथं पृद्धा। 
- उन्होने कहा कि यहु पश्चिम के सन्त बुद्ध ( चीनी नामफोया फोतो ) के आगमन 
की सुचना है । राजा इस स्वप्न से इतना प्रमावित हुभा कि उसने मारत स बौद्ध 
आचार्यो को लानि के लिएु अपने तसाई इन, सिङ गिद्ध तथा वाङ्‌ स्वाङ्धं नामक 
तीन राजदूतों को भेजा । वे यहाँ भारत में भये तथा काश्यप मातद्ध भौर घर्मरत्न 
` नामक दो आचार्यों को अपने साथ ठेकर ६४ ई० में कौट गये। वौद्धघमंका 
चीन देश मे यही प्रथम प्रवेद टै । कनिष्करने बौद्धोंकी चतुथं संगीति कीधी 

“तथा वैभाषिक मत के मान्य ग्रन्थ विभाषा या महाविमाग जैसे बृहत्कराय भाष्य- 
ग्रन्थ का निमणि कराया था। प्रचाराथं चीनमें भिक्खु भी भेजे गये! फलतः 


१. इस विवरण के लिए ग्रन्थक्रार भिक्षु राहुर सांछृत्यायन के "तिब्बत मे 
` बौद्ध धर्मः का विदोष णी है । यह संक्षिप्त वर्णन इसी प्रामाणिक ग्रन्थ के 
आधार पर है। 





बोद्धधमं का विदेच्ों पे प्रसार ३४६. 


सर्वास्तिवादी त्रिपिटकों का अनुवाद तथा प्रचार चीन देश में हुमा । यह अनुवाद 
सस्छृत मूर के नष्ट हो जाने के कारण समधिक महत्त्वशाो है 1 सर्वास्तिवादियों 
के इस विपुर परन्तु विस्तृत साहित्य का परिचय इन्हीं चीनी अनुवादो के भाघार 

पर आजकर मिक्ता है । 
चनी परिन्राजक तथा भारतीय. पण्डितों के साहित्यिक उद्योग का कालं 
पञ्चम शताब्दी से आरम्भ होता है जव फाहियान ( ३९९-४१३ 


फाहियान  ई० ) ने भारत मेँ भ्रमण किया गौर वौदस्थानो का निरीक्षण कर . 


बुद्धधमं से साक्नात्‌ परिचय प्राप्त किया । 
हवैनर्चाग ( ६२९४५ ई० ) तया इचिङ्‌ ( ६७ १-९५. ई० ) के नाम तथा 
काम इस प्रसङ्ध मे सुवर्गाक्षरो मे छिन योग्य हैँ । ह्नर्चांग के यात्रा-विवरणा- 
त्मकं ्रन्थ का चीनी नाम है-तताङ्‌ सियुको जिसे उप्तके श्िष्प 
द्वेन्चोंग ने ६४५ ई० मे संकलित किया था ¦ दूसरा ग्रन्थ है-शिह्‌-चिभा- 
फां च्‌ जिसमे शाक्यमुनि के धमं का पर्याप्त विवरण है। इसकी 
रचना ६५० ई० मे परित्राजक के शिष्य तथा अनुवाढ कायं मं सहायक ताओ 
सिउनने की थी । तीसरा ग्रन्थ हूंनर्चाग के जीवन का सारांश है ( र्चनाकाल 
६६५. ई० ) । इस विद्धानु यात्री ने ७५ प्रामाणिक वौ ग्रन्थों का चोनी माषा मं 
अनेक सहायकों के साथ अनुवाद किया । महस्व की वात यहदहैक्रिये समग्र 
ग्रन्थ प्रायः विज्ञानवाद मत से सम्बद्ध रखते हं । इस समय भारतमे इसो मतकी 
प्रतिष्ठा थी, नालन्दा विहारमें इसी की प्रधानताथी । त्वग यहीं का विद्यार्थी 
या । फलतः उस विज्ञानवाद का समर्थक होने मे आश्चयं की बात नहीं है । 
इचिङ्‌ ( ६७१ -६९५ ई० ) इनके पीछे भ्रमण के किए मारत में माया । 
वह स्वयं सर्वास्तिवादी था। इसके मूरु ग्रन्थ तथा भारत के पाल्य-ग्रन्थो ॐ 
अन्वेषण तथा मनन को गोर उसक्री स्वामात्रिक अभिरुचि थी । 
इचिङः उपका यात्रा-ग्रन्थ इष दष्ट से विशेष माननीय है। ये सवं-प्रसिद्ध 
चीनी परित्राजक हैँ । इनपे पहके तथा बाद मी चीन से बौद्ध 
घर्म के जिज्ञासु यात्री आते थे तथा प्रचार के इच्छुक बौद्ध मक्षु चीन में जाते थे 
जौर ग्रन्थों के अनुव।दकायंमे संलग्न होकर घमं की वुद्धिमे हाथ बेंटातेथे। 
इचिङ््‌ ने कगमग ५० चीनी यात्रियों के नामों का उल्ठेल क्रिया है 1 अनुधाद का 
मुख्य काल पञ्चम से लेकर सप्तम शताब्दी है परन्तु चीन का भारत से सम्बन्व 
पीडे मी कम घनिष्ठन या। 


मारतीय पण्डितो ने मी बुद्धवमं के भ्रचार करने के किए दुंङ्ष्य हिमालय 


को पारकर चीन में पदा्पंण किया जौर अश्नात्त परिश्रम से चीनी लैसो चित्र. 
प्रचान कल्पिका तथा माषा का अध्ययन श्रिया तथा अपने संस्कृत ग्रन्थो कां - 


००००००० मि षि वहि 871; 71 ¶ कशष्तह0तीशि {0 । । 18} | च | शिः 


३५० बोद्ध-दशदान-मीमांसा 


उनुवाद किया । गुप्त-कार में यह विद्यासभ्पकं बहुत ही धनिष्ठ था ! इन पण्डितं 
के अध्यवसाय की जितनी ्रशंसा की जाय उतनी धोडीहै। एसे भिक्षुभोंमें 
कुमारजीव, बुद्धमद्र, बुद्धय, धर्मंरक्ष, गुणवर्मन्‌, गुणमद्र, बोधिवमं, संघपाल, 
परमां, उपशुन्य, बोधिरुचि भौर बुद्धरान्त के नाम आज भमी चीनी साहित्य में 
प्रसिद्ध है जिन्होने अपने वर्मक उत्साह के सामनेनतो हिमाल्यको ओौरन 
समुद्र को मलङ्घ्य समज्ञा मौर जिनकी कीति मारत मे संस्मरणीय होने पर भी 
आज चीन की कमंभुमिमे चमक रहीदहै। इनमें कुभारजीव तथा परमाथं 
-का नामं अत्यन्त प्रसिद्ध है । चीनमें बुद्ध धमं को जनप्रिय बनाने का अधिकांश 
श्रेय इन्हीं दोनो भाचार्योकोदहै। 


( १) कुमारजीव ( ३२५-४१५ ई० ) 


कूमारजीव स्वयं भारतमे पैदा नहींहृएयथे, पर भारतीय थे। ये चीनी 
तुकिस्तान के प्रधान नगर कूचा के निवासी यथे । ये सातवें वषं अपनी माताके 
साथ बौद्ध बन गये 1 कूचा में माचारयं बुद्धदत्त के शिष्य बन प्रथमतः सर्वास्ति- 
वादी थे, अनन्तर महायान मे दीक्षित हुए । ३८३ ई० मे जव चीनी सेनापति ने 
कचा पर आक्रमण क्रिया, तव वह इन्हं कैदी बनाकर चीनले गया ¦ पर इन्दं 
चीन महाराज ने राज्यगुर के पर पर प्रतिष्ठित किया गौर इसी पद से इन्होने 
बुद्ध घमं का उपदेश दिया । इन्ठोने बौद्ध धमं के माननीय ९८ प्रामाणिक ग्रन्थों 
का चीनी माषा में अनुवाद किया । इनके म्रन्थों से चोत-त्ासियों को विशाल बुद्ध 
साहित्य का परिचय मिला । अदवघोष, नागार्जुन, मायेदेव, वसुबन्धु--इन आचायं 
चतुष्टयी का जीवनचरित भी इन्होंने चीनो माषामें चज्खिादहै। 





( २) परमा्थं--चीनी बौद्ध साहित्य के इतिहास में परमाथ का नाम सदा 
स्मरण का विषय रहेगा । चीन के घाममिकं नरेद सम्राट्‌ उटी (५०२-५४९ ई०) 
ने मारत से संस्छृत ग्रन्थो के रानि के लिये जिस अनुचरदक को 

परमाथं भेजा था, उसी के साथ परमाथं मी ५४९ ई० में चीन गए ओर 
बीस वषं के लगातार घोर परिश्रम से ५० संस्कृत ग्रन्थों का चीनी 

मे अनुवाद करिया जिनमें ३० ग्रन्थ आज मी उपलन्व हैँ । ये अभिधमं के विशेष 


ज्ञाता थे । इनका ही अनुवाद अनेक संस्कृत ग्रन्थों की स्मृति आज मी वनाये हुए 


है । उनमें अश्वघोष का “महायान श्रदधोसाद शाखः, मसंगकृत “महायान सम्परि- 
ग्रह शास्त्र" तथा “तकंशाख्र' भादि ग्रन्थ विष महत्व के हैँ । ईश्वर कीङपासे 
हिरण्यसप्तति ( साख्यकारिका ) का वुत्ति ( माठर वृत्ति?) कै साथ अनुवाद 
आज मी उपङन्व है । ५६९ ई०्में परमाथ ने घमं के अथं अपनी जन्मभूमि 
मावा से सुदूर चीन मेँ निर्वाण प्राप्त क्रिया । 


रीद्रधमं का विदेशों भे प्रसार ३५१ 


{ ३) हरिवर्मा-सत्यहिदधि सम्प्रदाय 

चीनदेश मे आकर बुद्ध घमं मे अवान्तर चाखायें उत्पन्न हो गई । यहांके 
किसी आचायं नै तथागत के किसी उषदेश् को विल्ेष महत्त्व दिया फरतः उस 
उपदेश के आधार पर नन्नीन मत का उदय हुञआाजो जापान में विशेषखूपसे 
कैखा ) इस सम्प्रदाय का नाम था “सत्यसिद्धि सम्प्रदाय तथा संस्थापक का 
हरिवर्मा । बड़े दुःख तथा आचर्य का विषय है कि मारतमेनतो हरिवमांका 
नाम ही कोई जानता है ओर्‌ न उनके द्वारा स्थापित सम्प्रदायही से कोई परि- 
चित है। अतः इन भले हुए बौद्ध आचायं का थोड़ा परिचय देना कुर अप्रा 
सद्धधिक न होगा । 

हरिवर्मां मध्यमारत के रहने वाके थे 1 इन्होने (सत्यसिद्धि शास्त्र नामक 
ग्रन्थ की रचनाकीथी। परन्तु दुःख का विषयदहै कि इस ग्रन्थ-रत्न का 
मु संस्कृत उपकन्ध नहीं है । कुमारजीव ने इसका अनुवाद चीनी भाषा में किया 
था जिससे इसके स्वरूप का परिचय मिलताहै। इस ग्रन्थ का तिन््रती माषा में 
भी अनुवाद उपलन्व ठँ । इस ्रन्थ मे २०२ अध्याय हं । चीन देश के बौढमताव- 
लम्बवियों मे इस ग्रन्थ का इतना अधिक प्रचार हुभा कि किञआन राजवं्ञ के समय 
मे .सत्यसिद्धिक्च।स्वरः के नामकरण से “सत्यसिद्धिः नामक एक स्वतन्त्र सभ्प्रदाय 
ही स्थापित हो भया । हरिवमेन्‌ ने सर्वास्तिवादियों के सिद्धान्तो का बड़ा ही खण्डन 
कियाद । 

विद्वानों ने अनेक प्रमाणो के आधार पर यह सिद्ध कियाद कि हरिवमंन्‌ 
कुमारजीव के एक शताब्दी पहिके हए थे । भतः इनका समय २५० ई० माना 
जाय तो कुछ अनुचित न होगा! इनके सम्प्रदाय की यह विशेषत्ताथी किये 
हीनयान को सानते हृद्‌ भी शून्यवाद ` पक्षपाती थे । इस प्रकार से इहोने दहीन- 
यान ओर महायान का अपने सम्प्रदायमें सम्मिश्रण कर दिया है। इन्होने वौद्ध- 
घमं कौ सत्य बातों की सिद्धि पर अत्यधिक जोर दिया ह) सम्भवतः इसीलि्यि 
इनके सम्प्रदाय का नाम 'सत्यसिद्धि" पड़ गया । चीनदेशमे इस सम्प्रदाय का 
कमी वहूत प्रचार धा परन्तु आश्चयं है कि एसे उद्धट विद्रान्‌ तथा आचायंका 
आज कोई नाम मो नहीं जानता 19 


(ग ) कोरिया मँ बौद्ध-धसं 
चीन के वाद बौद्धधमं का वेश कोरिया में हमा भौर वहां से बहु जापान 
१. इस विषय की विदोष जानकारी के लिये देखिये ( ९7)2]९व) 80861 
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मे गथा । जापान में जिन-जिन वौद्ध सम्प्रदाथोंका प्रचार हभ वे प्रायः कोरियः 
होकर ही वहं पहैचे थे । कोरिया का इतिहास तीन राज्यों मे विभक्त किय) जा 
सकत। ठे :- 

(१) सिला का राज्य ( ६६८ ई० ९१८ ई० तक ) । 

(२ ) कोरये का राज्य ( ९१८-१३९२ ) । 

(३) चोजेन का राज्य ( १३९२-१९१० ) 

सातवीं शताब्दी मे सिला राज्य की प्रधानता थी 1 इस राज्य ने ५२८ ई० 
मे बौद्धधमं को स्वीकार किया । यद्यपि इश्च समय कनप्यूहियन घर्म मी प्रचलित 
था परन्तु उसको प्रधानता नहीं थी। सातवीं शताब्दी मे सिला गौर वौद्ध-सभ्यता 
तथा व्यापार करा केन्र बन गया था। इस समय भारत, तिब्बत भौर एशियासे 
व्यापार करने के व्यि लोग यहाँ अआतेथे ओर कोरिया के अनेक रोग भी तीर्थं 
यात्राके च्ि भारतञअतिथे। सनु ९१८ ई०मे बाद्धं वंश का राज्य हुआ । इस 
समय में बौद्धवमं को बड़ी उन्नति हुई 1 अनेक विहारो का निर्माण हुभा । परन्तु 
यह्‌ भवस्था बहुत दिनों तक नहीं रही । १२५० ई० में दूसरे वंश्ञ ने विजय प्राप्त 
किया मौर इनके समयमे बौद्धधर्म का हास ्टनेक्गा। दो राजाओंने जो 
विहार वनवाये उनको नष्ट कर दिया गया, बौद्धधमं के पठन का निषेधहो गया । 
१६ वीं शताब्दी के प्ररम्भम मे राजधानी मे वौद्ध-विहारों को बन्द कर दिया गया 
इसील्ि कोरिया के गवो तथा परहाडोप्रदेशोमे ही विहार मिलते इस 
प्रकार वहां बौद्धवमं का क्रमशः छास होने रगा । परन्तु सनु १९१० ई० में जव 
से जापरानियां ने इसे जीत च्या बौद्धवमं फिरसे पनपने ल्गादहे, इस घमं. 
का प्रचार होने लगा टै तथा इसके अध्ययन के ल्ियि अनेक सुविधायें प्रदान को 
गयी है । 


८ घ ) जापान में बौद्ध धमं 


जापान मे बौद्ध-धमं का प्रवे कोरिया से ५५२ ई० या ५२३८ ई० में हु, 
जब कोरिया के राजा ने जापान के महाराज किम्मेई के पास सूत्रों तथा धार्मिक 
उपकरणों के साय शत्रयमुनि बुद्ध घमं को कसि की मूति उपहारमें भेजी । करु दिनों 
तक जापानी-धमं भौर बौद्ध घमं का संघषं बना रहा 1 परन्तु यह्‌ विरोध दीघर 
ही नष्ट हो गया मौर ५० वषं के मोतर हो राजङ्कुमार शोतुक्रू ( ५७४-६२२ ई० ) 
क प्रयत्न से बौद्धघमं जापान मे नितान्त प्रतिष्ठित हो गया। इन्होने नारा ( जापान 





१. यह वणन सुजुको ( ऽ211 ) के 23525 1 2€. 84115 
( ए. 222-331 ) नामक अन्य के माघार पर लिला गया है । 
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के प्रसिद्ध शहर ) मे तथा उसके आसपास बहुत से सुन्दर बौद्ध-मन्दिरों का 
निर्माण क्रिया जिनमें होयंजो का मन्दिर माज मी वत्तेमान है । इन्टोनि पुण्डरीक; 
श्रीमाला तथा विमक्कीति-इन तीन बौद्ध सूत्रों पर टीकायें भी लिली, इसी 
ल्यि जापानी बौद्ध धमं के इसिहास में राजकुमार शोतुकरू का नाम सदाके ल्य 
अमर रहेगा । वोौद्धवमं के प्रथम्‌ प्रवेश के अनन्तर राजा ओर उनके सरदारों ने 
इस धमं के प्रति विपु श्द्धा दिखलाई । अनन्तर वीरे-वीरे वहां की जनता ने 
मी इसे ग्रहण किया । जापानी संस्कृति तथा सभ्यता के उत्थान में बुद्ध घमं का 
व्यापक प्रमाव सर्वत्र कारण-भूत था, इसे विशेष रूप से दिखाने की कोई 
आवश्यकता नहीं । 
वतंमान जापान मे मनेक बौद्ध सम्प्रदाय विद्यमान हँ जिनमें मगवानू तथा- 
गतकी किसी विशिष्ट शिक्षा को महत्व प्रदान किया गया है । इन सम्प्रदायो में 
मुख्य ये हैँ जिनका संक्षिप्त परिचय दिया जाता है । 
१ तेन्दईं सम्प्रदाय- 
चीन देश में इस सम्प्रदाय का नाम है तियेन्ताई। इस मत कै अनुसार 
व्यवहार भौर परमाथं-- सत्‌ गौर मसत्‌-मे किसी प्रकार का वास्तविक भेद 
नहीं है । अश्वघोष के कथनानुसार संसार भौर निर्वाण मे अन्तर, 
१ तेन्दई जल भौर तरङ्गं के अन्तरके समानहै। जक सत्यहै गौर 
सम्प्रदाय तरंग असत्य । परन्तु जिस प्रकार तरंग जर से पृथक्‌ नहीं है 
ओौरन जकर तरंगसे गकख्गसेरहि, उसी प्रकार परमां गौर 
व्यवहार एक दूसरे से पृथक्‌ स्वतन्त्र सत्ता नहीं धारण करते । इस सम्प्रदाय का 
यही मूर मन्त्र है । इम मत के चीनी संस्थापक का नाम ची-चे-ता-शी है । इस 
घमं का मुक ग्रन्थ है “सद्धमंपुण्डरीकः। इस ग्रन्थ तथा “माध्यमिककारिका का 
सघ्ययन कर इसके संस्थापक ने शून्यता, प्रज्ञप्ति तथा मध्यमप्रतिपदा के सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया है। ये तीनों सत्य परस्पर सम्बद्ध है। इस प्रकार इस मत 
मे योगाचार के विपरीत माध्यमिक मत के प्रति विहोष पक्षपात है1 जापान में 
इस घमं का प्रचार तथा प्रतिष्ठा देङ्कखियो-दैशी नामक वासिक नेता ( ७६७ से 
८२३ ई० तक ) के द्वारा की गयौ । 
इस मत के अनुसार वुद्धको रिक्ाभोंके तीन भेद माने गये हं। (१) 
कालक्रमानुसार (२) सिद्धान्तानुसारी (३) व्यवहारी । बुद्ध की समस्त शिक्षायें 
पाच भागों मे विभक्त को गई है (१) गवतंसक सूत्र,-संबोधि प्राप्त करने के बाद 
बुद्ध ने तीन सप्ताहों तक इस सूत्रकी रिक्नादी जिसमें महायान के गूढ़ रहस्यं 
का प्रतिपादन ह । (२) आगम सुत्र- जिनको शिक्षायें दूसरे का सें बद्ध ने 
सारनाथ स २ वषं तक दी \ (३) वैपुल्य-सुत्र-इनमे हीनयान गौर महायान के 
२२ ब ० 
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सिद्धान्त आठ वषं तक्र उपदिष्ट किमे गये । (४) प्रज्ञापारमिता सूत्र--चौथे का 
मे बुद्ध ने >२ वषं तक इन सूघ्रों का उपदेश क्रिया । (५) सद्धमं पृण्डरोक ओर 
महानिर्वाण सूत्र-इनका उपदेश आठ वर्षो तर अग्ने जोवन के अन्तिम काल 
तक बुद्ध ने किया। इन ग्रन्यों का सिद्धान्तही वृद्ध की शिक्षाका परम विक्तासदठें। 

सिद्धान्तानुसारी वर्गीकरण में बुद्ध की शिक्षायें स्थुलुसे सृक्ष्मया अपुणंसे 
पूणे केक्रमसे कौ गईहै। इस कल्पना के अनुसार बुद्ध की रिक्षायें चार भागों 
मे विभक्त हँ । (१) त्रिपिटक (२) सामान्य शिक्ना (३) विशिष्ट शिक्षा-जो कैवल 
बोधिसत्त्वो के च्यि हैँ । (४) पुणं शिक्षा --बुद्ध तथा समस्त जगत्‌ के प्राणियों 
को एकता का उपदेश जिनके ऊपर तेन्दाई सम्प्रदाय की प्रतिष्टा) 

व्यावहारिक वर्गीकरण में वुद्ध के उपदेशा व्यावहारिक दृष्टि से चार मागोमें 
विभक्त ह । (१) माकस्मिक- वह शिक्षा जिसे तथागत ने विना किसी अनृष्ठान 
के निर्वाण की सद्यः प्राक्िके ल्यि दी । (२) क्रमिक शिक्ना-- जिसे क्रम-क्मसे 
नर्वाण की प्राक्तिके धक वतरये गयेरह। इष मागं में धीरे-घीरे उठकर 
साघक निम्न कोटि से ऊपर जाकर निर्वाण प्राप्त करता है । आगम-सुत्र, वैपुल्य- 
सूत्र तथा प्रज्ञापारमिता की गणना इसी श्रेणी में है ! (३) गुप्त शिक्षा-- यह रिक्षा 
उन रोगो के च्िदहँजो बुद्ध के सावंजनिक उपदेशोंसे लाम उठाने में असमथ 
ह । (४) अनिवंचनीव--इसका अभिप्राय यह दहै कि बुद्ध की शिक्षायं इतनी गूढ 
ह कि पनी बुद्धि के अनुमार भिन्न-मिन्न कोगों ने उसका भिन्न-सिन्न अथं 
समञ्ञा है । 

यह्‌ सम्प्रदाय श्रुन्यवाद का पक्षपाती होते हृए भो अपने को उससे पुथक्‌ 
तथा उच्चतर समन्ता टै 1 

२--कोगेन सम्प्रदाय 


तेन्दई सम्प्रदायके साथ यह सम्प्रदाय मी बौद्ध-दल्यंन के आध्यात्मिक 
विकास का चुडान्त निदशंन माना जाता है। यह सम्प्रदाय योगाचार मत कीएक 
शाखा है जो उत्तरी चौन में उत्पन्न हुभा । इसके संस्थापक का नाम तू-फा-शुन 
था। ये षष्ठ शतक मे उत्पन्न हुये । अवतंसक सूत्र इस्त सम्प्रदाय का मूल ग्रन्थ 
है । इसी ल्यि इस सम्प्रदाय का नाम अवतंसक पड़ गया जिसको जापानी माषा 
में “केगोन कहते टै । इस मत के अनुसार मो बुद्ध की शिक्षाओं में क्रमिक विकास 
बतलाया गया हे। 

इस सम्प्रदाय का मूक सिद्धान्त दै कि वह्‌ पह विश्व एक हो चित्त का परि 





१. इस मत के विस्तृत विषरण के ल्य देखिये (००12 12001---8$81€08 
2 2१4115४ छ ण्टा४ 2. 270-86.) 
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णाम स्वल्प है ! संस्कृत मे इसका भथं है --एकचि तान्तगंतघर्मलोकः 1 अर्थात्‌ एक 
ही चित्त सत्य पदाथं है जिसके मोतर यह समग्र विश्व अन्तर्मिविष्ट 
सिंढान्त॒ दहै) यह चित्त एक ह, अनन्त है तथा परमारथंभूत हे । चित्त ओर 
जगत्‌ का एारस्परिक संवन्ध जलम चन्द्रके प्रतिविम्ब के समान 
हे । आकाशगत चन्द्रमा वास्ततिक चन्द्रमा ह । जगत चन्द्रमा उसीका प्रतिभ्म्वि 
दै। इसी प्रकार यह संसार उस अनन्त एक चित्त का प्रतिविम्ब-मन््र है । एक 
चित्त ही कानाम वर्मक्राय है । उस प्रकार यह्‌ सिद्धान्त अद्रैत वेदान्त केप्रति- 
विम्बवाद से वहत कुछ समानता रखता है । 
~ ~ 
३-शिङ्धोन सम्प्रदाय 
इसौ को मन्त्र सम्प्रदाय भी कहते हँ । चीन तथा जापान में तान्त्रिक बौद्ध 
चमं का यही प्रतिनिधि! चीन में बौद्ध तन्त्रो के प्रचार का अपना अलग-इति- 
हास टै 1 इक्षका प्रचार वर्हांदो मारतीय पण्डितो ने किया जिनके नाम वज्रवोवि 
तया उनके शिष्य अमोघवज्र थे । वच्रवोधि ६६० ई० के लगमग दक्षिण मारत 
के ब्राहमण कुल में उस्पन्न हृए थे । ये काच्ची के राजपुरोहित थे । ये नालन्दामें 
वीद्ध-ग्रन्यो के अव्ययन के ल्यि गये जौर ५८ वषं को बुद्ध अवस्था में अपने प्रिय 
शिष्य अमोघवच्र के साथ ७?९ई०में चीनमे गये। ७१ वषंको उन्न में उसी 
विदेश में इनका देहावसान हु । इन्होंने ११ तारिक ग्रन्यों का चीनी माषामें 
अनुवाद करिथा जो वज्रयान से सम्बन्धं रखते थे । 
इनकी मृत्यु के अनन्तर अमोधवच्र ने बौद्ध-तन्व्रों का चीन देश मे इतना 
अधिक प्रचार किय) किं तन्त्रं के प्रति वहांके राजा तथा प्रतिष्ठित पुरूषों की 
श्रद्धा जाग उठी । राजा ने अमोचवज्‌ को भारत से तन््र-ग्रन्थों को छाने के चयि 
भेजा । वे भारत मे भये तथा वड़े परिश्रम से ५०० तन्त्र ग्रन्थो का संग्रह कर 
चीन देश को ऊ गये । हिउवाङ्घः तुरुद्धः नामक राजा ने इनके इन कायो से प्रसन्न 
होकर इन्दं ज्ञाननिवि ( चुत्साङ्ख ) कौ उपाचि से विभरुषित किया। ममोघवज्‌ 
की बढी इच्छाथो किम चीन देशम तन्त्र का प्रचार कर अपने देश को रो 
परन्तु राजा ने इन्दं रोक छया ओौर इनके प्रति बहुत अधिक मादर दिखलाथा 
तथा भू-सम्परत्ति भी प्रदान की । चीन मे रहकर अमोघवजु ने १०८ तन्त्र-मन्थों 
का चीनी माषा में अनुवाद क्रिखा ओौर ७७४ ई० मे, ७० वषं की युम, इस 
उटसाही ब्राह्मण पण्डित ने सुदूर चीन देश में निर्वाण पद प्राप्त किया । वजूभोचि 
ओर अमोघवज्र-येही दोनों “मन्त्र सम्प्रदाय" के प्रतिष्ठापक माने जातेरहै। 
इनकी मृत्यु के अनन्तर इनके चीनी शिष्य हृदलाङ्गं इस मत के तृतीय आचार्यं 
बनाये गये । 
परन्तु धीरे-घोरे चीन देश मे मन्तो के प्रति जनता की आस्था घटने गी । 
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लेकिन जापान में यह सम्प्रदाय आज भी जीवित है मौर इनका सारा श्रेय इसके 
जापानी प्रतिष्ठापक “कोबो दैशी' कोटहै। कोवो देद्धयोके समकालीनये। ये 
उनसे ७ वषं छोटे थे ओर उनकी मृत्यु के नाद १२ वषं तक जीते रहे । कोवो 
बहुत बड़ प्रतिभासम्बन्न व्यक्तिथे! ये गम्भीर विद्वानु, साधु, परिन्राजक, चिव्र- 
कार, व्यवहारज्ञ तथा सुटेखक थे 1 इनके अध्ययन के प्रधान विषय महावैरो चनसूत्र 
मीर वच्रशेखर-सृत्र थे । कोया पवत को इन्टोने 'शिङ्गून सम्प्रदायः क। प्रधान 
स्थान बनाया ओर उनके शिष्यो का यह विश्वापदहैकिवे भाज भी समाधिमें 
वतमान है । यद्यपि वहु पवंत पर रहना पसन्द करते थे परन्तु संसार से सम्बन्ध 
विच्छेद करना नहीं चाहते थे । “शिङ्कोन सम्प्रदायः के सिद्धान्तवे हीह जो 
वज्रयान के । मन्त्र की साधना तथा मुद्रा, धारणो ओर मण्ड्छका प्रयोग इस 
सम्प्रदाय मे विशेष रूपसेटै। हम पहिले दिखलाचुक्रे ह रि तिब्वतो वौद्धघमं 
भो वच्थान से प्रभावित हुआ ह 1 इस प्रकार दोनों देशो-जापान ओर तिन्त्रत- 
की कला पर तान्त्रिक घमंका विशेष प्रभाव पड़ा! मन््रयान के प्रधान 
देवता बुद्ध वैरोचन का चित्रण इन देशोंके प्रान कलाकारोंने किथादहै। 
जापान मे वैरोचन फेदो के नामसे प्रसिद्धर्ह। विशेष जानने की वात वहै क्ति 
तान्त्रिक मन्त्रोकी चौनी अक्षरोमे हबहु प्रतिलिपि करदौ गयीदहै। चीनीः 
विद्वानु इन चीनो अनुवदोमे दिये गये संश्ृतके यरन्नोका उद्धार भलीरभांति 
कर सकते हैँ । 
 जोदो-सम्प्रदाय 

इसी का दूसरा नाम “सुखावती' सम्प्रदायदे। इस सम्प्रदायका मूल 
सिद्धान्त यह है कि बुद्ध के नाम के जपने से ( नेम-वुत्स्‌ ) मनुष्य सव दु.खोंसे 
मुक्त हो जाता है भौर वह अमिताभ ( जापानी नाम अमिद ) के स्वं-सौख्य- 
सम्पन्न खोक में निवास करता टै। शिङद्धोन सम्प्रदाय रहस्यमय होने के कारण 
चुने हृए अधिकारियों को सिखलाया जाता था । वद्ध घमं के च्यि जनताका 
हृदय स्पशं करना भावश्यकं था । यह कायं इस नये युग में हुमा । 

इस घमं को जनप्रिय वनानेवाङे विद्वान्‌ का माम क्ूय-रोनिन था ( ९०२- 
९७२ ) । परन्तु इस मत के सवसे बढ़ आचायं थे होनेन-शोनिन ( ११३३ ई०- 
१२१२ ई० ) । उन्होने चीनी ओर जापानी दोनों भाषाओं में ग्रन्थ चिखकर इस 
मत को खोक-त्रिय बनाया । उनकी शिक्षा तित्कुक हौ सोधी थी । वृद्ध का नाम 
जपना, उन्हे भात्म-समपंण करना सावर के चयि श्रधान कायं माना जाता था 
कर्मक्राण्डकीन तो विशेष भावदयकता थी, न रहस्यवादी दक्लंन की । केवल 
सच्चे शुद्ध हृदय से अमिता बुद्ध की प्रा्थनादही सावक के स्वार्थ-साधतनका 
प्रधान उष।यदहै। होनिन्‌ के पीछे शिन रान्‌ ( ११७७ ई०-१२६१ ई० ) इसः 


॥ 
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मत के आचायं हृए । इन्होंने इस मत कौ गौर मी अधिक उन्नति की वुद्धके 
शरणमे जानादही मनुष्यके लिये प्रधान कायं था । उनका कहनाथा कि 
सनष्य स्वभाव से ही पात्तकी है । इन पातको का निराकरण सरक्ता से बुद्ध के 
नाम जपनेसेही दहो सकता हें। 

इस प्रकार जोदो सम्प्रदायमें भक्ति की प्रवानताटे। जिस प्रकार वैदिक 
घमं में नाम-जप से सनुष्य भगवानु के रोक में जाकर विराजता है, ठीक उसी 
भरकर जोदो मत में नाम-जप से स्वर्गलोक में समग्र सुख गौर सम्पत्ति प्राप्त होती 
हं । सुखावती ( स्वगं ) केत्पना बड़ी ही रोचक तथां कवित्वपूणं है । जापानी 
जेन-साघारण का यहौ अपना वौद्धवमंदहै। इस धर्मके दो मूर ग्रन्थ 
८१) सुखावतीन्यूहसूत्र (२) अमितायुरध्यानिसूत्र । बुद्ध का नाम (ममिताभ' है जो 
आजकं जाफान्ती भावे .अमिद' के नाम से पुकारा जाता दे। 


४ निचिरेन्‌ सम्प्रदाय 

इस मत के संस्थापक का नाम निचिरेन्‌ रोनिन्‌ ( १२२२ ई० से १२८२ 
ई० तक) है। वेबडीही निम्न श्रेणो मे उत्पन्न हुये थे । पिता एक साधारण 
मल्लाह थे । इनमें घामिक उत्साह विरोष था । आज भी इनके अनुयाथी बहुत कुछ 
संनिक प्रवृत्ति के हैँ ओर अन्य बौद्धो के साथ विशेष हेखमेल नहीं रखते । निचि. 
रेन कौ शिक्षा “सद्धम॑पुण्डरीकः के ऊपर आश्रित है जिसके ऊपर तेन्दरई' मत 
मी पूर्वकालसे ही भाधितथा। इसलिये इस नवीन मत को तेन्दरई' दक्शंन का 
उ्रावेहारिक प्रयोग कहु सकते हँ । इस मत के अनुसार शाक्यमुनि सवंदा वतंमान 
रहते हैँ । वे लाज मी हमारे बीचमेंदहैँ। इस निरय बुद्ध को अभिव्यक्ति प्रत्येक 
जीवित प्राणीमें होती है। अपिद को सुखावती इस लोक की वस्तु नहींहै ओौर 
न वैरोचन का वज्रलोक ही इस संसार से सम्बन्ध है 1 परन्तु शाक्यमुनि इसी 
जगत्‌मेरहँ ओर हम ोगोंमे इन्हीं का प्रकाश द्टिगोचर होता दहै1 बुद्ध की इस 
अभिव्यक्ति का पता हमे "नमः पुण्डरीकाय" इस महामन्त्र के एकाग्रचित्त होकर 
जप करनेसेदहो सक्त्ाहि। इस सम्प्रदायकी यहु वड़ी धिहोषताटै कि वह 
इसी रोक से संम्बन्व रखता है । काल्पनिक स्वर्गभूमि कल्पना कर लोगों को 
ेहिक कार्यो से पराद्मुख करना नहीं चाहता । पेहिकता को अधिक महत्व देने 
कं कार्ण ईस भतम देशभक्ति तथा स्वार्थत्यागश कौ ओर विशेष सुचि है। यह्‌ 
सम्प्रदाय विशुद्ध ज।पानी है क्थोँकि इसकी उत्पत्ति जापानमे ही हुई। इसका 
चीन से कोई सम्बन्ध नहीं ह । 


& जेन सञ्प्रदाय 
जेन जापानी भाषा का शन्द है जिसका अथं होता टै ध्यान 1 यह वास्तविक 
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संस्कृत ध्यानः का ही अपश्ंश है । इस मत में ध्यान को निर्वाणप्राप्ति का विशिष्ट 
साघन स्वीकार किया गया है । षष्ठ शताब्दी में वोचधिवर्मं नामक भारतीय पण्डित 
ने दक्षिण मारतसे जाकर चीन में इर धमं का प्रचार किया । ६०० वषं तक यह्‌ 
सम्प्रदाय चीन में उन्नति को प्राप्त करता रहा ¦ १२ वीं दताब्दौमें यह्‌ मत 
जापान मे माया जहां इसने बड़ी ही व्यापक उन्नति को । आजकल जापानी 
सम्श्रदायों में जेन का अपना एक विशिष्ट स्यान हे तथा जापानी संस्कृति के 
मभ्युदय मे इस मत का विदोष प्रभाव स्वीकार किया जातादहे। 

इस घमं का मूर ग्रन्थ है "लंकावतारसूत्रः । अनन्तर गण्डव्यूहुसूत्र ओर 
्रज्ञापारमितासूत्रकाभी प्रभाव इश्च मतके ऊपर पिछली शताब्दो में विद्येष रूप 
से पड़ा । जापानी विद्वानु सुजुकी ने इस मत के इ।तहास तथः सिद्धान्तका प्रामा- 
णिक्‌ विवरण अनेक ग्रन्थों मे दिया है । इस सम्प्रदाय के अनुसार ध्यान ही जोवन 
का लक्षय पाने के ल्यि परम साधन है । जीवन का उद्देश्य उन बाहरी कल्पनाभों 
के जाल को छिन्न-भिन्न कर देना है जिसे बुद्धिने भात्माके चारोंजोर विदा 
रक्खा है तथा साक्षात्‌ खूप से आत्मा के स्वल्प को जान लेना टै । ध्यान कै महत्त्व 
को प्रतिपादन करने के ल्यि जापान के एक कलाकारने एक वड़ाही रमणोय 
चित्र चित्रित किया है जिसमें एक जेन ( ध्यानी ) सन्त वृक्ष की डा के ऊपर 
ध्यान मे स्थित चित्रित किया गयादहै। पाई केतियन नामक प्रसिद्ध कवि जव 
एक प्रान्त के शासक वने तत्र वे इस ध्यानी सन्त के दर्शन के लि आये । वृक्ष 
पर बैठे हुए सन्त से उन्होने कहा “सन्त जी । मापका स्थान बड़ा हौ खतरनाक हं 
सन्त ने कहा तुम्हारा स्थान मुभसे जढकर ठै । कविने पृचछाकिर्मतो यहाँका 
शासक ठहरा, मेरा स्यान आदरणीय है । सन्त ने कहा जव आपके हूव्यमें 
वासना्यें जल रही हँ ओर चित्त अस्वस्थ है तो इससे बहकर ओर विपत्ति क्या 
हो सकती है ?" कवि-शासक ने कहा--तो आपके बौद्धवमं का सिद्धान्तक्था है? 
इस पर सन्त ने घम्मपद का नि्म्नांकित रोक सुनाया जिसमे हिसा कान 
करना, पुण्यकार्यो का अनुष्ठान करना तथा चित्त का शता बौद्ध -घमं का प्रवान 
सिद्धान्त बतलाया गया है :-- 

स्व पापस्य अकरणं, कुसरुस्थ उपसम्पदा । 
सचित्तपरियोदपनं, एतत्‌ बुद्धान सासनं 11 १५।५ 


बौद्ध धमं के इस सिद्धान्त को सुनकर शासकने कठा कि इसमें कौन सी 


नयी बात है । इसे तो तीन वषं का वच्चा भी जानता ह । सन्त ने कहा--बहुत 
ठीक. परन्तु अस्सी का बढा भी इसे कायंरूप मे परिणत करते हए कठिनता का 
अनुभव करता है । 

इस प्रकार ध्यान या समाधि का अनुष्ठान इस मत का व्यावहारिक माग ै। 


ह 
4 
न 
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बोधिसत्व की जिन चर्यां का वणेन महायान ग्रन्थों मे है उनके अनुष्ठान के ऊपर 
यह सम्प्रदाय विदोष जोर देता है । ्ुन्यवाद का मो सिद्धान्तं इसे मान्य हि ।" 
७9 मो 0 
पाथाच्य देशों मं बोद्ध-धमं का प्रभाव 

वृहृत्तर भारत, तिन्बत, चीन, कोरिया तथा जापान में बौद्ध घमं के भ्रमण 
तथा प्रचारकी कथाकहीजा चुकी है । अवहमे यह्‌ विचार करनादहै कि 
पाश्राच्य देशो मे बौद्ध वमंका वेया प्रभावपड़ादहै? हमें यहु बात ध्यान में 
रखनी चाहिये क्रि बौद्ध पण्डितो तथा प्रचारकोने कैव भारत के समीपवर्ती 
देशो म ही बौद्ध-घमं का प्रचार नहीं किया, वल्क उन्होने सुद्र वेवेछोनिया तथा 
मिश्र भदिदेगोमें भी इस घमं की विजयवैजयन्ती फहरायी. थी । यहु बात 
उल्लेखनीय हे कि भारत का जो प्रमाव भूमध्य्रसागरके देशों प्रर पड़ा वह्‌ 
प्रत्यक्ष ङ्प से नहीं पड़ा वल्कि वह फारस, बवेवेरोनिया तथा मिश्र देश होते हुये 
पंचा । ईसाई घमं के अनेक मङ्ख पर बुद्ध-व्मं का प्रमाव प्रचुर मात्रा में पड़ा 
दै । मशोकं के शिलाङेखों से पता चलता है किं उसने सुदूर पश्चिमके देशोंमे 
एन्टिओकस के राज्य तक घमं के प्रचार के लिये अपने दृतों को भेजा था । इसके 
अतिरिक्त उसने टालेमी, एन्टिगोनस, मगस तथा सिकन्दर के राज्यों तक घमं 
फेलायाथा। ये राजा सिरिया, मिश्र, एपिरस भौर मेसिडोनिया नामक देशों 
के राजाथे। इन देशो मे अरोक ने मगवान्‌ बुद्धके धमंके प्रचारके ल्यि 
जपने अनेक मिशनयियों को भेजा था । इन्हीं धमं के प्रचारकों ने इन सुद्र देशों 
मे बौद्ध-घमं का प्रचार किया। जातकों मे “बावेरु जातकः नामक जातक है 
जिसमे उस द्वीपमे जाकर व्यापार करनेकी कथाका वर्णनदहै। वावेडका ही 
नाम वेविकोनियादहै। इस जातक से पता च्ताहै उस प्राचीन कारुमे मी 
मारत से वेविलोनिया दे से व्यापारिक सम्बन्ध था । अतः बहुत सम्मव दहै कि 
यहाँ के लोगों ने वहाँ जाकर बौद्धघमं का प्रचार किया होगा । 

ईसा के जन्म के समय सीरिया मे “एसिनी नामक एक जाति के लोग बहे 
ही धार्मिक तथा व्यागीथे। ये बड़े सदाचार से रहते थे तथा इद्द्रिय.-दमनत करते 
थे। ये खोग बौद्ध मिरनरियोंसे भ्रमावित हृएथे। ईसा अपने जीवन के 
प्रारम्मिक वर्षो मे इन्हीं रोगों के सम्पकं मे अये तथा उनसे इन्द्रिय-दमन गौर 
सदाचार की रिक्षा ्रहूणको। ईसाने इसी आदशं का व्यवहार खूप में प्रयोग 
उपने धमं मे किया । इन्होने चचं के पादरियों को ब्रह्मचयं का जोवन विताने, 
सदाचारी रहने तथा इन्द्रिय-दमन करने का उपदेश्च दिया । इस प्रकार से ईसाई 


१. इस मत के विस्तृत तथा प्रामाणिक वर्णेन के लिये देखिये-- 
ऽप 2 प- 2882 $8 17 260 8०५०157, ( 210 8168 ) 


२९० बौद्ध-दर्रान-मोमांसा 


घमं मे तपस्या ( कम से कम पादरियों के लिए ) तथा इन्द्िय-दमन की भावना 
बौद्ध-घमं की देन समक्षनी चाहिये 1 इतना ही नही, पाश्चात्य कहानी -साहित्य में 
मी बुद्ध का महानु व्यक्तित्व अवतरित किया जाने कभा । पाश्चात्य चर्च में सेण्ट 
जोजफ या जोसफट की जो कहानी है वह बोधिसत्व का ही ङपान्तरिक आख्यान 
है । यही कहानी वहाँ घामिक कथां मे बलराम मौर जोजफकी कहानी से 
परसिद्ध ह जो सातवीं शताब्दी से प्रचलित है । ईसाई घमं मे पञ्ुहिसा का निषेव 
वेदि या मूति के आगे धूप, दीप, पुष्प तथा संगीत का प्रदशंन करना वौद्ध-घमं 
से लिया गया है । मेनिकेइजम ( 2.101.657 ) नामक सम्प्रदाय तो विलकुल 
ही बोद्ध धमेसे प्रमावित हुमा है। यदि वाईब का सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन 
कियाजायतो यहस्पष्टही प्रतीत होता टै कि वृद्ध ओर ईसा की शिक्षामें 
नितान्त समता है । बाइविक का सरमन ओर “हि माउण्ट' वाला उपदेश वुद्ध के 
धम्मपद' में सङ्गीत उपदेशों से. अत्यधिक समानता रखता है । इस प्रकार 
हम देखते है बोद्ध-घमं ने भारत के न केवल पूर्वी देशों को बल्कि परिचमी देगों 
को भी अपनी शिक्षा से प्रभावित किया था^ ] 


न 





१. ईसाई धमं पर वृद्ध धमं के प्रभाव के चयि देलिये--सर चालं 8ख्यट- 
हिन्दूदजूम एण्ड वुद्धिज्‌ूम भाग ३, प° ४२९४८ । 





चौबीस्ों परिच्छेद बोद्ध-धमं तथा हिन्द्‌-ध्मं 





ठौद्ध घसं तथा उपनिषद्‌ के परस्पर खम्बन्व कौ मोमांप्ता एक विकट नमस्या 
ठे। इस विषय में विद्वानों में सतैक्य नीं दीख पड़ता । कुदं विद्धान्‌ बौढ-वमं 
को उपनिषदों के मागं से नितारत पृयक्‌ मानते है । बुद्ध ने यज्ञो के क्मंकाण्ड-की 
समधिक निन्दाकीदहै। अतः उसे अवैदिक्र मानक्ररये छोग उसके विद्धन्तको 
सर्वथा वेदविरुदध अंगीकार करते हैँ । परन्तु अधिक्रांश विद्वानों क्तौ सम्मति में 
यह्‌ सत समौ चीन नहीं प्रतोत होता । शाक्यमुनि स्वयं वैदिकघमं में उत्पन्न हए 
थे, उनकी शिक्षा-दीक्ा इसी धमं के अनुसार हुई थो; अतः उनको दिन्ना पर्‌ 
उपनिषदों का प्रचुर ॒भ्रनाव पड़ना स्वाभाविक दै} बुद्ध घमं तथा दशंन कै 
सिद्धान्तो को वैदिक तथ्यों से तुलना करने पर जान पड़ता है कि बुद्ध ने अपनो 
अनेक मौखिक शिक्षाओं को उपनिषदों से ग्रहण किथादै)। 
बोद्धधमं क्षौर उपनिषद्‌- 

जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय में छान्दोग्य उपनिषद्‌ का कहना है-- करु लोग 
कहते हैँ कि आरम्भ में भसत्‌ ही विद्यमान था । वह एक था, उसके समान दूषरा 
न था। उसी असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति हुई ` ।› इस असत्‌ से सदुतत्ति कल्पना 
के आधार पर ही बौद्धो ते उत्पत्ति से पहले प्रयेकं वस्तु को अद्‌ माना हे। 
दंकराचा्यं ने भाष्य में इस “सद्भावः के सिद्धान्त को बौद्धो का विष्ट मत 
वतलया है । नचिकेता ने जगत्‌ के पदार्थो के त्रिषय में स्पष्ट कहा हे किं मर्यो 
के पदाथं करू तक भी दिकने वाले नहीं है, ये समग्र इन्द्रियों के तेज (या शक्ति) 
को जीर्णं कर देते है; समस्त जीवन भी मनुष्यों के च्िअल्महीदै; संसारम 
व्ण, प्रेम तथा आनन्दं के अनित्य ङ्प का व्यान रखने वाला व्यक्ति अत्यन्त दीघं 
जीवन से कभी प्रेम नहीं चारण कर सकता---यह कथन बुद्ध के सवं दुःखम्‌" 
तथा 'सवंमनित्यम्‌" सिद्धान्तो का वोज प्रतीत होता है 1 भिक्षु बकर निचुत्तिका 





१. तद्ध एक धवाहुरसदेवेदम प्र आसीत्‌ । एकमेवाद्विती +म्‌ 1 त-मादसतः 
सज्जायते--छान्दोग्य ६, १।१ 

२. इवोभावा मरत्यंस्य यदन्तकैतत्‌ सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः 1 पि सर्वं 
जोवितमल्पमेव । ~+ + अभिध्यायन्‌ बणंरतिप्रमोदानु अतिदीर्घे जीविते 
को रमेत 1 ( कठ १,१।२६, २८) 


३६२ बोद्ध-दहनि-मोमांसा 


जीवनं विताना उपनिषन्मार्गं का प्रान ष्येय था । बृहदारण्यक के अनुसार मुक्ति 
के अभिलाषी पुरुष संसार की तीनों एषणाओं (पुत्रैषणा = पुत्र की कामना, वित्तै- 
षणा = घन की कामना तथा लोकैषणा = यश्च, कीति कमाने को असिकाषा) का 
परित्यागं कर भिक्षा माँग कर मपत्ता जीवनयापन करता है" । इसी सिद्धान्त का 
विश्दल्प बौद्ध भिक्खु तया जैन यतियोंकी व्यवस्थां दीख पड़्तादै। बुद्ध 
से बहुत पहले मारत में भिक्षुभों की संस्था थी । इसका पता पाणिनि की अष्टा 
ध्यायो देती दै । पाणिनि के अनुसार पाराशयं तथा कर्मन्द नामक जाचार्योने 
मिक्षु-सूत्रों कौ रचना की धी ।२ “भि्ुभूत्र से तास्पयं उन सूत्रों से-है जिनका 
निर्माण भि्चुभों की चर्या तथा ज्ञान बतलनेके लिए कियागया था। बुद्धके 
निवृत्तिमा्गं की कल्पना ही वैदिक है । कममंसिद्घान्त बुद्‌वघमं के आचारशाल्र की 
आधारशिला दै। प्राणो अपने किये गए मलेया बुरे कर्मो का फल अवश्यमेव 
भोगता है । कमं का सिद्धान्त इतना जागरूक तथा प्रभावलारी है कि विद्व का 
कोई भी व्यक्ति इसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता } यह्‌ सिद्धान्त उपनिपर्द में 
विशेषतः प्रतिपादित क्षित होता है। बृहदारण्यक उप० (३।२।१३) मे जरत्कारव 
ने याज्ञवल्त्य से ग्रह्‌ तथा अतिग्रहुके विषयमे जो प्रदन पाथा तथा जिसके 
जन्तिम उत्तर के चिए उन दोनों ने एकान्त मे जाकर मीमसिाको थी वह्‌ चरम 
उत्तर है--कमं को प्रशंसा । पुण्य कमं के अनुष्ठान से मनुष्य पुण्यश्ालो होता है 
भौर पाप कमंके अआचरणसे पापो होता है" ( पुण्यो वै पुण्येन कमेण भवति, 
पापः पापेनेति 3 ) । इसी सिद्धान्त को लक्ष्य कर कठ उपनिषद ऊहता हं --कुछः 
देहघारी शीर ग्रहण करने के लिए योनि का अश्वयलेते हैँ ओर कुचं खोग वृक्ष 
मे जन्म ङ्ेते हैँ । जन्म घारण करना कमं तथा ज्ञान के अनुसार होता है । यह 
कमसिद्धान्त उपनिषदो को स्वधा मान्य हे ओौर इसी के प्रभाव से वतंमान हिन्दू- 
चमं मे यह नितान्त ग्राह्य सिद्धान्त है । बुद्धधमं मे इसकी जो विशिष्टता दीख 
पड़ती है, वहु उपनिषदों के ही भआध।र पर ह । इस प्रकार वुद्धघमं मे असत्‌ को 
कल्पना, जीवन. को क्षणिकता, भिक्षाव्रत घारण करने वाले भिक्षु की चर्या, कमं 





~~~ न व 





१.ते हस्म पूत्र॑षणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकैषणायाश्च भ्यु्थाय अथ 
भिक्षाचयं चरन्ति । ( ब्रृहदा ° उप० ४।४।२२ ) 
२. पाराशयंशिाकिम्धां भिक्षुनटसूत्रयोः ( पा० ४।३।११० ) 
कमंन्दकृराश्वादिनिः ( ४।३।१११ ) 
३. वृहदा ० उथ० ३।२।१३ 
४. योनिमन्ये प्रपद्यते शरीरत्वाय देहिनः 1 
स्थाणुमन्येऽनुसंय न्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ ( कठ २।५।७ ) 





बोद्धघमं तथा हिन्दूषमं ३६३ 


का सिडान्त-ये सब सिद्धान्त उपनिषदों को मूर मानकर गहीत हुए है 1 
बुद्धधमं ओर सांख्य-- 


शाक्यमुनि के उपदेशों पर सांख्य मत का कम प्रभाव नहीं दीखता, इसमे 
आश्चयं करने के किए स्थान नहीं । उपनिषदों के बीजों को ग्रहण कर ही काठा- 
न्तर में सांख्य मतत का उदग्र हुजा । सांख्य मत वृद्धसे प्राचीन ठै, इसके किए 
एेतिहापिकं प्रमाणो की कमी नहीं है । महाकवि अश्वघ्रोप के वुद्धचरित के १२ वें 
सगं से गौतम तथा अराड कालाम नामक माचायंकी भटका वर्णन किया है। 
जिज्ञासु बनकर गीतम अराडके पास गये! तव भराड ने जिन तथ्यों का वृहत्‌ 
ख्पसेप्र्तिपादन किया ( १२ सगं, १७-८२ इटोक ) वे सांख्य के अनुकूल है । 
सांख्य के प्रवतं कपिल मुनि ही "प्रतिबुद्ध" नहीं बतकाये गये है, प्रत्युत जैगीषग्प 
तश्रा जनक जैसे सांख्याचार्यो को इसो मागं के अनुश्लोलन से मुक्त बतलाया गया 
ठै (१२६७) । अग्यक्त तथा व्यक्त का भिन्न स्वरूप, पञ्चपर््रा अविद्या के प्रकार 
तथा लन्नण, मुक्ति की कल्पना-सव कुछ सांख्यानुक्रुल ? है । परन्तु गौतम ने इस 
मत को अकृत्सून ( अपणं ) मानकर ग्रहण नहीं किया । इसका अथं यह्‌ हा कि 
गौतम को अराड के सिद्धान्तो में त्रुटि मिरी, उनक मतानुसार वह मत कृत्स्न 
( पुण ) न था, परन्तु हम इसके प्रभाव से उन्हं नितान्त विरहित नहीं मान 
सकते ! कम से कम इतना तौ मानना ही पड़ेगा कि भङरवधोष जैपे प्राचीन बौद्ध 
भआचायं की सम्मति मे सांख्य गौतम से पुराना है । 


दाशंनिक दष्ट से दोनों मतों में पर्याप्त समानता द्टिगोचर होती दै :- 


दुःख की सत्ता पर दोनों जोर देतेहैं।२ संसार मे आध्यात्मिक, भाचि- 
भोतिक तथा आधिदैविक -इन त्रिविव दुःखों को सत्ता इतनी वास्तवदहै कि 
इसका अनुभव पद-पद पर प्रत्येक व्यक्ति को मिक्ता है । बुद्ध वमं मे आयं सत्यो 
का प्रथम सत्य यही “दुःख सत्य" है 1 (२) वैदिक कमंक्राण्ड को दोनों गौण मानते 
ह । ईश्वरकृष्ण की स्पष्ट उक्ति हैकि संसारके दुःख का निराकरण लौकिक 
उपायो के समान वैदिक ( अनुश्रविक }) उपायोंके द्वारा भो सम्पन्न नहीं हो 
सकता ¦ वैदिक यज्ञानुष्ठान मे अविशुद्ध, क्षय ( फर का नाश), तथा अतिशय 


१. अराड के सिद्धान्तो की १सिद्ध सांख्यसिद्धान्त से तुलना करन मावद्यक 
टै । यह सांख्य श्राचीन सांख्य तथा सांख्यकारिका में प्रतिपादित सांख्य के बीच 
का प्रतीत होता ह । पञ्चमूत, अहंकार. बुद्धि तथा अनग्यक्त-इनको प्रकृति 
कहा गया है तथा विषय, इन्द्रियां. मन को विकार कहा गया है ¦ बुद्धचरित 
१२।१८,१९ ) यह वतमान कल्पना से भिन्न पडता हे । 

२. दुःखत्रयाभिघातात्‌ जिज्ञासा तदपघातके हैतो । सां० का० १ 
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( फलों मे विषमता, कमी-वेदी होना }) विद्यमान है 1१ तब इनसे आत्यन्तिक 
दुःखनिवृत्ति किंस प्रकार हो सकती है? बुद्ध इससे आगे वढकर यज्ञो को दुःख- 
निवृत्ति का कथमपि साधन मानने के लिए उद्यत नहीं । 

(३). ईश्वर को सत्ता पर दोनों अनास्था रखते हैँ । प्रकृति ओर पुर्प-- 
इन्हीं दोनों को मूलत्व मानकर सांख्य ष्टि को व्यवस्था करता है । उसके मत 
में ईश्वर की मावदयकता प्रतीत नहीं होतो । बुद्ध ने ईश्वर्‌ के अनुयायियोंकी 
बड़ी दिल्लगी उड़ाई है । कभी-कमी ईश्वरविपयक प्रदन पचने पर उन्होने मौन 
का मावक्म्बन ही श्रेधस्कर समज्ञा । तात्यं यह है कि ईदवर को दोनों सत अपतत 
सिद्धान्त की पर्याप्ता के चिए कथमपि आवय कं नहीं मानते । 

(४) दोनों जगत्‌ को परिणामशीर मानते ह । प्रकृति सतत परिणाम- 
शाकिनी है ` बह जड़ होने. पर भी जगत्‌ का परिणाम स्वयं करती है । इसलिए वहु 
स्वतन्त्र ठै-- किसी पर अवलम्बित नहीं रहती । बुद्ध को मी यह्‌ परिणामगील्ता 
का सिद्धान्त मान्ध है । पर एक अन्तर है । साद्य चित्‌-गक्ति अर्थात्‌ पूरुष को 
परिणामी नहीं मानता । पुरुष एकरस रहता है । उसमें परिणाम नहीं होता ।२ 

परन्तु बुद्धधमं मे पुरुष की कल्पना मान्य न होने से उसके अपरिणामी होने का 
भ्रदन ही नहीं उठता । 

( ५ ) अहिसा की मान्यता--अरहिसा की जैन तथा बौद्धवमं का मख्य मत 
मानने को चाक-सी पड़ गई है । परन्तु वस्तुतः इसकी उत्पत्ति साव्यों से हई है । 
ज्ञानमागं कमंमागं को सदा से सग्राह्य मानता है। पडुयाग मे अविशुद्धि का दोप 
मूख्य है । पशचुयाग श्रुति्म्मत होने से कर्तन्य कमं हे, क्योकि यज्ञ में दहिसित 
पशु पशुभाव को छोड़कर मनुष्यमाव क) प्राप्ति के विना ही देवतत्तव को सदः प्राप्त 
कर लेता है । सांद्य-योग की दृष्टि में यज्ञ में पुहिसा अवश्य होती है । पु को 
भ्राणवियोग का क्लेश सहना ही पड़ता है । अतः इतनी हिसा होनेसे दएण्यकी 


१. दष्टवदानुश्रविकः स ह्य विशुद्धिक्षयातिशययुक्तः । 
तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तन्ञ-विज्ञानात्‌ ।1 ( सांब्यकारिका २ ) 
२. त्रिगरणमविवेकि विषयः प्तामान्यमचेतनं प्रसदवमि । 
व्यक्तं तधा प्रानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥ ( ध्यकारिका ११) 
प्रकृति कमी परिणामशन्य नहीं है । सृष्टिद्ा मे उमे विङ्प-परिणार्‌ तथा 
भ्रख्यदशा में स्वख्प-परिणाम होति है; वह परिणाम सरे कदापि रहितं नदीं होती 
इस कारिका मे शप्रसवघरि" में मत्वर्थीय इनु प्रत्ययं का यही स्वारस्य ह । प्रसव 
धर्मेति वक्तव्ये -मतवर्थीयः प्रसवघमंस्य नित्ययोगमाख्यातुम्‌ । सरूपविरूपपरिणा- 
माभ्यां न कदाचिदपि वियुज्येते इत्यथः । वाचस्पति -तत्त्वकौमुदी। 
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समग्रता नहीं रहती । इसका नाम॒ व्यासमाष्य ( २।१३ ) मे (आवाप-गमनः 
दिया गया है । इसीकिए समस्त यमनियमो मे अहिंसा" की मृख्यता है । सत्य 
की मी पहचान अहिसा के ऊपर नि्मरदै। जो सत्य सव प्राणियों का उपकारक 
होता है वही ग्राह्य होता है । जिससे प्राणियों का अपकार होता है, वह “सत्य 
मानाही नहीं जा सक्तारः । सत्य से बदृकर अहिसाको आदर देनेका यही 
रहस्य है । वौद्धधर्ममें तो यह्‌ परम घमंहै ही । 

(६) आर्यसत्य के विषयमे मी दोनों मतों मे पर्याप्त समतादहै) दुःख, 
दुःखसपुदय, दुःखनिरोध तथा निरोचगामिनी प्रतिपद्‌ के प्रतीक साख्य मतमें 
सांख्यप्रवचन माप्य के अनुसार इस प्रकार है--(१) जिससे हमे अपने को मुक्त 
करना टै वह दुःखं, (२) दुःख का कारण प्रकृति-पुरुष स्वभावतः भिन्न होने पर 
भी आपस में भिले हुए जान पडते है, (३) मक्तिहोनिसे दुःखका निरोधदहो 
जाता है; (४) मुक्ति का सावन विवेकजन्य ज्ञान ~-प्रकृति-पुरुष की अन्यताख्याति, 
पुरुप का प्रकृति से प्रथक्‌ होने का ज्ञान है। 


दोनों में इस प्रकार पर्याप्त समानता है, विषमता मौ कम नहोँदह। इस 
सम्थको देखक्रर अनेक विद्वानु वुद्धधमं को सांब्यमत का ऋणी वतलाते हं । 
इतना तो हम निशित ङ्प से कह सकते हैँ किये सिद्धान्त षष्ठ शताब्दी विक्रम 
पूवं मे अवश्य विद्यमान यथे। अतः उस युग में उत्पन्न होने वाके धमंको इन 
सिद्धान्तो ते प्रमावित होना कोई आश्चयं की बात नहीं है । 


अतः वौद्ध घर्मं को उपनिषदूमागं से नितान्त मिन्न मानना उचित नहीं 
प्रतोत होता । उपनिषदों में जिस ज्ञानमागं का प्रतिपादने, उसीका एकांगी 
विकास बुद्धमं में दीख पड़ता है 1 बुद्धघमं परमां को, जगत्‌ के ममे एक 
व्यापक प्रमावशाली सत्ता को मानता है; उसके किए वहु केवर निषेवाद्मक्र 
शब्दों का व्यवहार करतादहै, इतनादहौी अन्तर है) परमतत्त्व के विवेचन 
की दो धारायें है--सत्‌ धारा गौर असत्‌ धारा । सत्‌ चारा ब्राह्यणघमंमे है तथा 
असन्‌ घारा बौद्वमं में ड । वस्ततः परमाथं श्ञब्दतः अनिवंचनीयदहै। हमारे 
गञ् इतने दुवे हैँ फि उसका निवंचन कथमपि कर नहीं सकते । दाब्ड भी 
माधिक्त है। अतःवे उसी की व्याख्या कर सक्ते हँ जो इस माधिक जगत्‌ का 


१. स्थात्‌ स्वल्पः संकरः सपरिहारः सप्रत्यवमषंः कुरलस्य नापकर्षायाकम्‌ । 
कस्मात्‌ ? कुशलं हि मे बहवुन्यदस्ति यत्रायमावापं गतः स्वर्गेऽपि अपकषंमल्पं 
करिष्यति ॥ ( भाष्य मे उद्धुत पञ्चशिख का सूत्र ) 
२. व्यासमाष्य २।३० मँ "सत्य" की मासिक व्याख्या देखिए । 
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विषय हो । माया से विरहित परमतत्त्व की व्याख्या शब्दतः हो हो नहीं सकती । 
उपनिषदों के नेति-नेति उपदेश का यही स्वारस्य है 1 बुद्ध के मौनावलम्बन का 
यही तात्पर्यं है । जव वह परमाथं सत्‌-असत्‌, द्रैत-अद्रेत उभय कोटियो से विलक्षण 
है, तब उसका स्वङ्प~-निणंय किप प्रकार किया जाय ? केवल व्याख्या करने 
के लिए कोई दाशंनिक सत्‌ बतलाता है! उसे असत्‌ बतलाकर जगत्‌ को व्या- 
ख्या करना भी उतना ही युक्तियुक्त है । बुद्ध उपनिषद्‌ के सिद्धान्तो को मानते 
है, मूर तत्तव फी निषेधात्मक शब्दो से व्याख्या करते है, परन्तु ते उसको सत्ता 
को एकदम निषेव करते हों, एषा तो प्रतीत नहीं होता 1 अतः बौद्रधघमं को 
उपनिषत्परम्परा से बहिभूत मानना कथमपि उचित नहीं जान पड़ता । 

गीता ओर महायान सम्रदाय- 


उपनिषद्‌ तथा बौद्ध बमं के दाशंनिक विचारों की समता का उल्टेल अमी 
किया जा चुका है । अव हमें यह देखना दै कि गीताघमे भौर बुद्धवमं के महायान 
सम्प्रदाय मे कहां तक ॒विचारसाम्य है तथा इस सम्प्रदाय की उत्पत्ति का मूल 
आघार क्या है ? बौद्ध घमं के इतिहास के पाठकों से यह बात चिपी नींद कि 
यह घमं प्रारम्म मे निवृत्ति्रवान था। बुद्ध ने ईश्वर तथा आत्मा जी सत्ताको 
अस्वीकार कर अपने शिष्यो को आचार की शिन्ना दो । उन्होने सम्थक्‌ आचार, 
सम्यक्‌ दशन, सम्यक्‌ व्यवहार मौर सम्यक्‌ दष्ट आदि अष्टाङ्कखिक मागं का उपदेश 
कृर चरित्र-शुद्धि के ऊपर विशेष च्यान दिया । प्ंव के अन्दर प्रवेश करने वाले 
भिक्चुगों के किए इन्होंने मत्यन्त कठोर नियमों का भदे दिथा जिससे संघमें 
किसी प्रकार कौ बुराई न अने पावे। इसके अतिरिक्त संसार को छोडकर जंगल 
भे रहने तथा अपनी इच्धियों के दमन करनेकोमीो इन्होने आज्ञादीटै। नीचे 
का उपदेश्च इसी आत्मदमन के ऊपर विशेष जोर देता है :- 
न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध कुवाचनं। 
अवेरेन च सम्मन्ति, एस घम्मो सनन्तनो ॥ 
उनका समस्त जीवन ही आत्म-पंयम, इन्द्रियदमन भौर त्याग का उदाहरण 
था । उन्होने जिन चार म।यंसत्यों का प्रतिपादन किया उनका उदुदेश्य मनुष्य 
मात्रको निवुत्ति-मागं की ओर ठे जाना ही था । मगवानु बुद्ध ने स्वयं पुत्र छोड़ा, 
स्त्री का त्याग किया, विक्ाक सान्राज्य को ढुकराया एवं संसार के सुखो से नाता 
तोड कठिन तपस्या तथा मात्मदमन का मागं ग्रहण किया। इस प्रकार इन्होने 
मनसा, वाचा भौर कमणा मानवमात्र के किए निवृत्ति-मागं का उपदेश दिया । 
इसीलिए प्राचीन बौद्ध घमं अर्थात्‌ हीनयान पूर्णतः निवृत्ति-प्रघान धमं है । 
बुद्ध की मृ्यु के उपरान्त उनके शिष्यो को इस घमं के प्रचार कौ आवद्यकता 
प्रतीत हई । परन्तु इसके च््यि किसी सरक्‌ मागे की आवश्यकता थी । घरदार 
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को छोडकर, मिक्षु बनकर वैठे विठाये मनोनिग्रह करके निर्वाण प्राप्त करने के इस 
निवृत्ति-प्रधान मागं को अपेक्षा जनता को प्रिय गनै वाले तथा उनके चित्त को 
आकरवित करने वाके किसी सागं की आवदयकता का अनुभव होने खगा 1 बुद्धके 
जीवनकाल में जव तक उनका प्रभावशाटी व्यक्तित्व विद्यमान था, जनता को उनके 
भाषण सुनने को मिलते थे, तव तक इस कमो का अनुमव करंमी को नहीं हुआ । 
परन्तु उनके निर्वाण के पश्चात्‌ सामान्य जनतः को आकरपित करने के लि बुद्ध 
के प्रति श्रद्धा की भावना को मूतिमान्‌ ख्प देना आवदयक था । जतः उनके निर्वाण 
के कुछ ही दिनों पश्चात्‌ लोगों ने उनको “स्वयम्भूः अनादि, अनन्त तथा पुरुषोत्तमः 
मानना प्रारस्म कर दिया तथा वे कहने लगे कि असलो बुद्ध का नाश्च नहीं होता, 
वह तो सदैव अचर रहता ठे। बोद्धम्रन्थों मे यह मी प्रतिपादन किया जाने कणा 
कि असलो बुद्ध सारे जगत्‌ के पिता हँ ओर जनसमूह्‌ उनकी सन्तान हैँ। घमं 
की अवस्था विग्न पर्‌ वह॒ धमंछृत्य के ल्यि समय-समय पर वृद्धके ख्पसे 
प्रकट हुआ करते हं ओर इस देवातिदे्र की पूजाकरनेसे, भवित करनेसे ओौर 
उनकी सूति के सम्मुख कीतंन करने से मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती टै।१ इस 
म्रकार धीरे-वीरे इस नवीन-सम्प्रदाय +न उदय हमा जो अपनी विशिष्टता के कारण 
अपने को महायानी ( प्रशस्त मागं बाला ) कहता था ओर इससे पूवं वाले 
सम्प्रदाय कां हीनयानी नाम देता हे। इस महायान सम्प्रदाय में भवतति को प्रघा- 
नता थो । इस सत के अवलम्बी भगवान्‌ बुद्ध को भवतारके ख्पमें मानने लगे 
ओर मन्दिरों मे उनकी मूति वनाकर पूजा, अचंना मी करने खगे! इतना ही 
नहीं, इन्ोने लोकसंग्रह के मावो को भी अपनाया । वे यह भी कहने लगे कि 
रौद भिश्षुभों को गड के समान अकेले तथा उदासीन बने रहना न चाहिये, किन्तु 
चमंप्रसार आदि रोकहित तथा परोपकार के काम निरीप्सित बुद्धि से करते जाना 
ही उनका परम कतव्यटहै। इसी मतका विशेष रूप से प्रतिपादन महायान 
पन्थ के सद्धमंपुण्डरीक भादि बौद्ध ग्रन्थो में किया गया है। नागसेन ने भिखिन्द 
से कहा है कि गहाश्चम में रहते हुए मी निर्वाण पद कोपा लेना वित्करुक अशक्य 
नहीं है" ( मि० प्र ° ६।२।४ ) 1 इस प्रकार से महायान सम्प्रदायमे भक्ति की 
मावना तथा लोकसंग्रह का भाव विशेष ङ्प से पाया जाताहै। अब हमे विचार 
यह्‌ करना है कि उस नवीन सम्प्रदाय की उदयत्ति कैसे हुई ? क्या निवत्ति-प्रवान 
हीनयान घ्म से भक्ति तथा प्रव॒त्ति-प्रघान महायान सम्प्रदाय की उत्पत्ति संभव है? 


विज्ञो की यह निश्चित धारणा है कि इस महायान सम्प्रदाय की उत्पत्ति गीता 
से ही हुई है भौर इस धारणा के किए निम्नांकित चार प्रवान कारण है :- 


= ज = क 
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(१) केवर अनात्मवादी तथा संन्यास-प्रघान मूक हीनयान बौद्ध घमंसेही 
आगे चकर क्रमशः स्वाभाविक रीति से मक्ति-प्रवान तथा प्रवृत्ति-प्रधान तत्वों 
का निकलना संमव नहीं हं । 

( २ ) महायान पन्थ की उत्पत्तिके विषय मे स्वयं बौद्ध ग्रन्थकारोंने 
श्रीकृष्ण के नाम का स्पष्टतया निर्दड किया है । 

( ३ ) गीता के भक्ति-प्रवान तथा प्रवृत्तिप्रवान तत्वों को महायान मतों 
से अथतः तथा चाब्दतः समानता है । 

(४) बौद्ध घमंकेसाथदहो साथ तत्कालोन प्रचलित अन्यान्य जैन तथा 
वैदिक पन्थो मे प्रवृत्ति-प्रवान भक्ति मागं का प्रचारन था। 

इन्हीं चार कारणों पर सक्षेपसे यर्हां विचार किया जायेगा । जैषा पहिले 

क्िखाजा चुका हे, उरम्भमें वौद्धवमं संन्यास्तप्रवान तथा निवृत्तिमार्जी था, 
इन्द्रो का दमन कर, सदाचरण से रहते हए निर्वाण कौ प्राप्ति करना ही भिक्षु 
काचरम लक्ष्यथा। इस सम्प्रदापमे तो वुद्धकी पूजाके ल्यि कोई स्थान न 
था ओर मानापमान तथा सुख "दुःख से ऊपर उठे हुए भिक्षु को सांसारिक वस्तुभों 
से कुचं काम नहीं था । उसका सारा पवित्र शान्त जीवन निर्वाण की प्राप्तिमें 
ही लगा रहता था । रेमे निवृत्तिमाीं तथा लोकसंग्रह के भावसे दर रहने वाले 
सम्प्रदाय ( होनयान ) से क्या मक्ति-प्रघान महायान की उत्पत्ति कभी सम्भव 
है ? निवृत्तिपरक हीनयानी पन्य से प्रवृत्ति-प्रचान महायान की उत्पत्ति कथमपि 
सम्मव नहींहं। 

वौद्ध एेतिहासिको के ठेखों से पता चरता ह कि महायान पन्थ की उत्पत्ति 
गीता से हई दै । तिब्बती भाषां में बौद्धघमं के इतिहास के विषय में तारानाथने 
जो ग्रन्थ लिखा है उसमें उन्होने खष्टरीति से यह्‌ उल्लेख किया है कि महायान 
सम्प्रदाय का मुख्य पुरस्कर्ता नागान था । उसका गुरु राहुखमद्र नामक बौद 
पहि ब्राह्मण था तथा इस ब्राह्मण को महायान एन्य की कल्पना सूञ्च पड़ने के 
ल्िं ज्ञानी श्रीकृष्ण ओर गणेश कारण हुए । सके सिवाय एक दूसरे तिञ्बती 
ग्रथ मे भी यही उल्लेख पाया जाता है । इसी बात को परदिचमी विद्वानों ने मुक्त 
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बौद्धधमं तथा हिन्दरूधरमं ३६६ 


कण्ठ से स्वोकार किथादहै। यह्‌ सचदहे कि तारानाथ का ग्रन्थ मचिक प्राचीन 
नहीं ह परन्तु यहु कहने की आवदयकता नहीं है किं वह्‌ प्राचीन ग्रन्थों के आधार 
पर दही ल्खागयादहै। तारानाथ के कथन मे सन्देह करने का तनिक भी स्यान 
नहीं हे, वयोकि कोई बौद्ध ग्रन्थकार अपने घमंग्रन्य के तत्त्वों को बतलाते समय 
विना किसी प्रवर कारण के परघ्भ्यिों का इस प्रकार उल्टेख नहं कर सकता । 
तारानाथ के हारा श्रीकृष्ण का नामोत्लेख अत्यन्त महत्तवपूणं है 1 भगवदगीता 
को छोडकर वैदिकवमं में श्रीकृष्ण के नाम से अन्य कोई ग्रन्थ सम्बद्ध नहींदहै। 
अतः इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि महायान पन्य ने भपने अनेक सिद्धान्तो का 
ग्रहण मगवदूगीता से कियाद, 


महायान सम्प्रदाय तथा गीतावमं के दांनिक विचारों मे इतनी अधिक 
समानता टै कि उनके गम्मोर अध्ययन करनेमे इस निष्कषं पर पहुंचना कठिन 
नहीं टै कि इनमेसे एक दूमरेसे अवश्य प्रमावित हुआ दह । गीताम श्चकरष्ण 
ने च्खिादैकि मै पुरषोत्तमदहौ सव लोगों का पिता, भौर पितामहद्रू; मुञ्ञेन 
तो कोईद्रेष्यदहै मोर न प्रिय; म यद्यपि मज. ओर अव्यय दहं तथापि वर्मंरक्षणाधं 
समय पर अवतार लेता हूं । मनुष्य कितनाभी दुराच्नारीक्योन हो परन्तुमेरा 
मजन करनेसे वह साघुहो जातादै ( गोता ९३० )1 इसप्रकार गोतामें 
कर्मयोग तथा भक्तियोग का जो समन्वय पाया जाता है वहो वाते अक्षरशः महा- 
यान घमं में पायी जाती र्है। 

अव यह्‌ देखना है कि गोता के अतिरिक्त भौर अन्य कौन ग्रन्थ है जिससे 
इन सिद्धान्तो की समता दिखाई पडती महायान के पहिठे जैन तथा वैदिक 
घर्म की प्रधानता थी । ये दोनों घमं निवुत्तिपरक ह । अतः इनसे महायान घमं 
की उत्पत्ति नहीं हो सकती है । विद्वानों ने अनेक प्रमाणो से यह सिद्ध किया दहै 
गोता की रचना महायान की उत्पत्ति से पहिले हो चुकी थी । अतः इस कथन में 
तनिक भी सन्देह नहीं है कि महायान सम्प्रदाय अपने सिद्धान्तो के लि मगवद्‌- 
गीताकादी ऋणी है तथा गीता का प्रमाव इस धमं पर बहुत ही भविक है 1 





१. इस विषय के विशेष प्रतिपादन कै चल्ि देखिये :- 
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पचीस्बं परिच्छेद बोद्धधमं की महत्ता 


बौद्ध-वमं भाज कल संसार के महनीय घर्मोमें मुख्य है । ईसाई मताव- 
छम्बियों की संख्या मधिक बतलाई जाती है, परन्तु उनमें इतनी पारस्परिक विभि- 
नता दै कि सबको एक ही धमं के अन्तर्गत मानना न्यायसंगत नहीं है । परन्तु 
बोद्ध घमं मे एेसी बात नहीं है । इसमें ईसाई धमं के समान इतने मत मतान्तर 
नहीं है । एक समय था जव सारे संसार मेँ वौद्ध-वमं की विजय-दुन्दुभी बज रही 
थो ओर प्रायः आधा संसार बुद्ध की शिक्षा में दीक्षित होकर इनके घसं को स्दी- 
कार कर चुका था। उस समय स्वंत्र इसी घमं का बोलबाला था । एफ ठेते देश 
मे जहां हिन्दू घमं प्रायः एक हजार वषं से प्रचक्ित था वहां इसने हिन्दू घर्म को 
न्वस्त कर देनेमे सफकर्ता प्राप्त कीगौर क्गभगदो सौ वर्षोतक भारतका 
राजकीय घमं वना रहा 1 ईसाई तथा इस्लाम घमं जैसे प्रचारक धर्मोने भी संसार 
मे इतनी शीध्र सफलता नहीं पायो जितनो बौद्ध घमंने। बुद्धने मनुष्यों की 
इच्छा-पुति के चि अपने धमं का प्रचार नहीं किया। उन्होने न तोस्वगं का 
दरवाजा ही जनताकेचल्ि मूप्तमे खोला भरन मोक्षप्राक्षिका लोभही 
जनता को दिया । एेसो दशा मे कुछ मवश्य हौ महत््वपूणं बातें होगी जिनसे यह्‌ 
घमं विडव-घमं बन गया । 
बुद्ध का व्यक्तित्व 
बौद्ध धमं की सफलता के लिय प्रघानतया इस धमं का त्रिरत्न ही कारण था- 
(१) बुद्ध (२) संघ भौर (३) घर्म । इस धमं में बुदुघ का व्यक्तित्व एकं एेसी वस्तु 
था जो संसार के लोगों को अनायास भाक्ृष्ट करता था । बुद्ध का व्यक्तित्व सच- 
मुच महानु, भरौकिक भौर दिव्य था । उनके व्यक्तित्व की प्रतिमाके प्रकाशसे 
पापियों का भी मनोमालिन्य दूर हो जाता था । अपुवं त्याग बुद्ध के जीवन का 
महानु गुण था । राजघराने मे ैदा होने पर मी इन्होंने अपने विशार सान्नाज्य 
को टकरा दिया । राज-प्रासादों के मलमली गदो को छोड उन्होने जंगक का कण्टका- 
` कीणं जोवन स्वीकार किया । इन्होंने अपने शरीर को सुखा कर कांटा कर दिया 
परन्तु घन तथा सुख की कामना नहीं की । सचमुच, जब कपिलवस्तु का यह 
राजक्रुमार अपनी युवावस्था में ही राज्य, गृह भौर गृहिणी से नाता तोड़ भौर 
विरक्ति तथा तपस्या से सम्बन्ध जोडकर, अपना भमिक्षापात्र ल्यि, संसार को 





बीद्ध-घमं कौ महत्ता ३७१ 


विश्वशान्ति का उपदेश देता हुआ घूमता होगा, उस समय का वह्‌ ट्य देवतामों 
के चयि भी ददोनीय होता होगा । स्याग गौर तपस्या, दमन गौर शमन, शान्ति 
ओर अहि का एकत्र संयोग वास्तव मे बुदूव के व्यक्तित्व को छोडकर मन्यत्र 
मिलना कठिन है । 

वृद्व के चरित्र का दूसरा गुण उनका आत्म-पंयम या । इतिहास के पाठक 
जानतेही रहै कि बुद्घ ने अपनी भरी जवानी में गृहु-त्याग किया था। इनकी खरी 
यशोवरा परम सुन्दरी रमणी थौ । फिर भी वुद्‌घ ने अपनी कामवासना को कुचङ 
कर पत्ती कात्याग कर दही दिया भौर शेष जीवन को भात्मदमन गौर संयममें 
विताया 1 जव वे तपस्या कर रहे थे उस समय मार ने अनेक प्परामों ओौर परम 
सुन्दरी युवतियों को लेकर उन पर आक्रमण किया परन्तु उनके विगतराग हृदय 
मे, काम-वासना से रहित मानस में, तनिक भो विकार नहीं पैदा हुमा मौर दद्‌- 
प्रतिज्ञ होकर अपने भासन से वे तनिक मी नहीं डिगे । यह थी उनको इद्दिय- 
निग्रह य{ आत्मसंयम की परीक्षा गौर बुद्ध इसमे पूणतया सफठ हये ! इस 
प्रकार उनका चरित्र अत्यन्त उज्ज्वल, पवित्र तथा अनुकरणीय था । 


तथागत के चरित्र की तीसरी विदोषता परोपकार-वृत्ति थी 1 बुद्धका हृदय 
:मानव-प्रेम से पूर्णतः मरा हुमा था । मनुष्थों के नाना प्रकार के दुःखों को देखकर 
उनका हृदय टूक~टूक हो जाता था,वे दुसरोंकेदुम्खोंसे स्वयं दुःखी रहते थे। 
यही कारण है कि उन्होने मानव-दुःखों का नाश करना अपने जीवन का चरम 
लक्षय बनाया । मनुष्यों के दु्खोंकोदुर करने कौ गोषचिपानेके च्यिहीवे 
अनेक वर्षों तक जंगल मे भटकते रहे ओर अन्तमें उसे प्राप्त कर रही विश्राम 
लिया। उन्होने चार आयं-स्यों तथा अष्टाङ्कधिक-मार्गों का अनुसन्धान कर मनुष्यों 
के क्लेशनवारण का उपाय बतलाया । उन्होने धर छोडा, घरिनो छोडी, राज्य 
छोड़ा गौर सुख छोडा परन्तु प्राप्त क्या किया ?-मानव दुःखों को दूर करने 
का परमौषध । बुद्ध का सारा जीवन परोपकार का प्रतीक है, परसेवा उदाहरण 
है तथा खोकमंगर का उ्वलन्त प्रमाणदहेै। बुद्ध को इसी परोपकारवृत्ति को 
देखकर जनता इनके घमं को स्वोकार कर छेती थो, क्योकि वह सम्ञती थी 
इसमे उनका कुछ मी स्वायं नहीं । 

बुद्ध का हदय अत्यन्त उदार था । वे अजात-शत्रु ये । उ^के लोकोत्तर 
व्यक्तित्व के सामने शत्रु मी मित्र बन जति थे। देवदत्त उनसे बुरा मानता था 
परन्तु वह मी उनका भित्र बन गया । बुद्धे सव मनुष्यों को समान दष्ट से देखते 
थे । यही कारण था इनके यहां गिरित्र का राजा मजातशत्रु मी जाया था भौर 
साधारण पतित मौ। बुद्ध पापसे घृणा करते थे परन्तु पापी को अत्यन्त प्यार ` 
को इष्टि से देखते थे । इसल्यि उन्होने एकबार एक वेश्या का मी आतिथ्य ग्रहण 
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किया था । सचमुच बुद्ध का व्यक्तित्व लोकोत्तर धा, महान्‌ था तथा दिव्य था। 
जिसके घर स्वयं गिरित्र के महान्‌ सम्राट्‌ दशन के च्थि भावे वहु कितनी बडी 
विभूति होगा ? जिनके पास क्षगड़ा निपटने के छ्य चिच्छवि तथा कोलिय जसे 


सिद्ध राज-वंश आवें तथा जो इनकी मध्यस्थता को स्वीकार करे वह सचमुचदहीः 


लोकोत्तर व्यक्ति होणां । अपने सुख ओर शान्ति की तनिक भो चिन्तान कर 
मानव-गण को विश्चदान्ति तथा महिसा का पाठ पटृनि वाके इत शाक्यक्गुभार 
का व्यक्तित्व कितना विशार होगा, इसका अनुमान करना मौ कठिन है 1 काषाय 
वस्त्र को घारण कयि, हाथमे भिञ्नापात्र च्वि तथा मुद्ध पर प्रमा-मण्डल को 
धारण किये मगवान्‌ बुद्धके व्यक्तित्व की कल्पना मो मन को मोहित कर लेटी 
है 1 उनका साक्षात्‌ दशन तो किसे आनन्द्‌-सागरमें निमग्न न कर देता होगा? 


बुद्ध के व्यक्तित्व की विलाल्ताको भारतीय लोगोंने ही नहीं, विदेशिधों नें 
भरी स्वीकार करिया है 1 मध्यकालीन युगमें वृद्ध का व्यक्तित्व लगोंको अाकर्पित 
करता था 1 मार्को पोलोने ल्खिादहे “य ( बुद्ध ) ईसाई होतेतोवे क्राइष्ट 


घमं के बहुत वड़े सन्तोमेसे एकं होते । उनके तया क्राइ्छके चित्र तथा 


शिक्षा मे वहुत कुछ समानता है" । सृप्रसिद्ध विद्धानु वाथंने ल्खिाहै--वृद्ध का 
व्पवितत्व शान्ति भौर माधूय्र का सम्पण अद्र हं 1 वह्‌ अनन्त कमकता, नं तिक्र 
स्वतन्त्रता मौर पापराहिव्य की मृति है । 
संघ की दिशेषता 

 बौद्ध-वमं की दूसरी विशेषता संवदटैजो उसका दूसरा रत्नै । वुद्धेने यह 
समञ्ञकर कि अपने जीवन में मैने जिस घमं का प्रचार किया दहै वह्‌ सदा 


पूर-फलता रहे तथा वृद्धि कोप्राप्तहो एक संव की स्थापना की तथा इसमें 


रहने के ल्व कठिन नियम बनाये । उन्होने संघ में रहने वाले भिश्लुओ के लिए 
कठिन नियम बनाये ओर उन्हें आदेश्च दिया किवे ब्रह्मचयं का जीवन व्यतीत 
करे, पवित्रता से रहं तथा घमं के प्रचार का उद्योग कर। संव का अनुश्चासन 
बहुत ही कठिन था । अतएव अवाचज्छित मिक्षुजों का प्रवेश उसमं नहीं हौ सकता 


था। बुद्ध ने भिक्षुणियों के च्िए संव में प्रवेश करना प्रथमतः निषिद्ध वतलाया ` 


था जिससे संघ की पवित्रता सदा अक्षुण्ण बनी रहै । यही कारण था कि बौद्ध संघ 
मे बहुत दिनों से कोई बुराई नहीं घुसने पाई परन्तु जब उनके चेलों ने इस नियम 
मे ` शिथिलता दिखलाई तथा भक्चुणियों का संघ-प्वेश का अधिकार व्प्रापक हो 


गथा तमी से इसमे बुराद्यां आने रगीं गौर मन्त मे इसका नाश हो गया । अतः 


बुद्ध की दूर~दशिता इसी से समन्षी जा सक्ती दै। 
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दौद्ध-घमं को महत्ता ३७३ 


दूस सुसंगठित संघ के द्वारा बौद्ध घमके प्रचार में बहुत सहायता भिलो । 
इस संघ ने बौद्ध घमं मे एकता का भाव उत्पन्न किया ओौर जाति को शक्ति प्रदान 
की। सवे वडी वात जो इस संघ करे दवारा हई वह्‌ बौद्ध वमंके प्रचारके किए 
“मिश्शिनरी स्पिरिट की जागृति थी । इस संघ के अनेकं भिक्षुं ने विदेशों में 
जाकर इस धर्मं का प्रचार करना अपने जीवन का लक्ष्य बना किया भौर उन्होने 
सुदूर पश्चिम भौर पूवंमे इस धमं का प्रचार बड़ जोरों से किया । स्राट्‌ अशोक 
ने अपने पुत्र महेन्द्र ओर ्डकी संघमित्रा को सिंघल द्वीप मे इस घर्भं के प्रचार 
के ल्थि भेजा। यह्‌ उन्हींकेउ्योगका फलद फिञाज मी लंका बौद्ध धमं 
का प्रधान पीठ बना हृञा दहै । सुसिद्ध विद्धान्‌ भिक्षु कुमारजोव भौर परमाथंने 
चीन जसे सृदूर्‌ देशम इस धमं की विजय-वैजयन्तो फह्रायी ओर इस भाषा में 
अनेक संस्कृत बौद्ध ग्रन्थो क अनुवाद कर कर उसके साहित्य को भर दिवा । 
ठौद्ध धमं के प्रचार की दद्‌ सावना से प्रेरित होकर अपनो वृद्धावस्थामे भो 
आचाय शान्तरक्षित नै तिञ्त जते दुर्गम देश की यात्रा को भौर वहां बौद्ध घमं 
का प्रचार किया 1 अधिक अवस्था होनेके करण वे निर्वि को वहीं प्राप्तहो गये 
परन्तु उन्हुं सन्तोप धा कि उन्होने तथागत के घमं का प्रचार कियाद । कुछ 
दिनों के पीछे उनके शिष्य कमल्शील मी वहां गये गौर उन्होने तिन्बतीय भाषा 
मे अनेक संस्कृत ग्रन्थो का अनुवाद किया। इसी प्रकार दूपरे िक्षुओं ने नैपाल 
बर्मा, जावा, धुमात्रा तथा वोनियो जाक्रर बौद्ध घमं का प्रचार किया भौर इते 
विश्व धर्मं वनाया । 

इस प्रकार हुम देखते हँ कफ संघस्यापना के द्वारा वौद्ध घमं के प्रचार 
मे वड़ी सहायता मिली । सच पृदधाजाय तो यही कहना पड़गा कि इसी संघ के 
द्वारा बौद्ध घमं विह्व घमं के स्प में परिणत हो सका । भारतम घर्मके प्रच।रमे 
“मिदनरी भावनाः को दिक्षाहमे बौद्ध घमसे ही मिती है भौर इसका सारा 
श्रेय इसी बोद्ध-संव को प्राप्त है। 
ञुद्धि वाद 

यदि हम सूक्ष्म दष्टिसे विचार करतेदै तो यहु ज्ञतदहोतादै कि बौद्ध 
चरमं की सवसे उड़ विशेषता उसका बुद्धिवाद या युक्तिवाद है! यद्यपि यहु कहना 
अनुचित होगा कि बुद्ध के पहङे धर्मम बुद्धिवाद को स्यान चहींथा, फिरभी 
यह्‌ तो मानना ही पड़गा फं मगवानु बुद्ध ने बुद्धिवाद को जितना महत्त्व प्रदान 
क्रिया उतना किसी ने नहीं किया धा । मगवान्‌ बुद्ध के पिले वैदिक घमं का बोल- 
वाला था। वेद का प्रमाण अखण्डनीय समज्ञा जता था। वेद कौ प्रामाणिकतामें 
सन्देह करना अधमे गिना जाता थां। "धमं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं 
शरुतिः -- यह महामन्त्र उद्धोषित किया जाता धा । घमं के संबन्ध मे श्रुति ही 
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परम प्रमाण मानी जाती थी ओर श्रुति से इतर वस्तु प्रमाण कोटि में नहीं भाती 
थी । यद्यपि मगवान्‌ कृण्ण ने गीता में बद्ध शरणमन्विच्छ कहकर बुद्धिवाद की 
महत्ता को स्वीकार किया है फिर मी अन्त मे, उन्हेनि धामिक मामलों में लाख 
कोहो प्रमाण माना । घमं, अधमं की उलक्ञन में पड़े हुये मनुष्यों को उन्होने 
“तस्मात्‌ शाच्रं परमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौः का उपदेश दिया है । इस 
प्रकारसे आयंघमंमें सर्वत्र शाख्र को ठीक ही प्रतिष्ठा दी जातीथी गौर वही परम 
माना जाता था। परन्तु शाक्यमुनि का कायंथा किं उन्होने युक्तिवादया 
बुद्धिवाद को शास्रवाद के स्थान पर प्रतिष्टित किया । भगवान्‌-बुद्ध कौ यह्‌ शिक्षा 
धी कि बुद्धिवाद का आश्रय लो तथा शास्र पर विवास मत करो । अमुक वस्तु 
एेसी है, क्योकि शाख मे एेसा छिखा है--इस मनोवृत्ति का उन्होने घोर विरोध 
किया भौर अपने शिष्यो को यहु पदेश्च दिया कि किसी वस्तु को तब तक ठीक 
मत समञ्लो जब तक तुम उसकी परीक्षा स्वयं न कर खो 1 उन्होने अपने परम 
शिष्य आनन्द से यहां तक कहा कि धमं के किसी सिद्धान्त को इसय्यि सत्य मत 
मानो क्योकि रै (स्वयं बुद्ध ) एेसा कहता हूँ" बल्कि उसे तभी स्वीकार करो जव 
वह्‌ तुम्हारी बुद्धिम ठीक जेचे1 सारांश यहहैकि बुद्ध का यह मतथाकि घमं 
के सम्बध मे किसी अन्यवस्तुया व्यक्ति को प्रमाण मत मानो। यदि कोई 
घामिक सिद्धान्त तुम्हारी बुद्धि को उचित माम होता हतो उसे स्वीकार करो 
अन्यथा उसे दूर रवखो । इसील्यि मगवानु तथागत ने प्रत्येक मनुष्य को अपना 
पथ-प्रदर्छंक स्वयं बनने का उपदेश दिया है। उन्होने अपने उपदेशम स्पष्टो 
कहा है कि “अत्तदीपाः भवथ अत्तदरारणाःः अर्थात्‌ तुम लोग स्वयं ही दीपक 
बनो तथा दूसरे की रशरणमे न जाकर भपनीहीक्षरणमे जावो । इसका भाव 
है कि अपने मात्मा से जो प्रकाड मिल्ताटहै उसीके द्वारा घर्मके रहस्यों को 
समज्ञो तथो तथा गुर अथवा घर्मोपिदेरकके शरणमे न आकर स्वयं ही अपना पथः 
प्रदश्शंन करो । जहां अन्य धर्म॑वाखों ने गुरु को ईइवर से भी बड़ा बतला कर उसके 
शरणमे जाना हिष्य का परम कतंन्य निश्चित किया है, व्हा बद्धने गुर की सत्ता 
को सीमित कर शिष्य की महत्ता का प्रतिपादन कियाद । सम्भवतः संसारके 
इतिहास में इस प्रकार का धार्मिक उपदेश शायद ही कीं सुनने को मिले । परन्तु 
तथागत के रूपमे हम एक एसे विलक्षण घर्मोपिदेशक को पाते हं जिसने न केव 
शाखो को सत्ता को अस्वीकृत किया, बल्कि अपना ( गुरु ) प्रामाण्य भी न मानने 
के ल्यि शिष्यो को पूरी स्वतन्त्रता दे दी । इस प्रकार भगवानु बुद्ध ने मनुष्यकीः 
महत्ता तथा उनकी पवित्रता को स्वीकार करिया । उस प्राचीन काल में जब व्यक्ति 
गत विचार का विशेष मूल्य नहीं था तथा शाखं की प्रामाणिकता के अगे तक को 
स्थान नहीं दिया जाता था, बुद्धिवाद की प्रतिष्ठा कर सचमुच हौ वहत बडा, 
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काम क्रिया लोग यह्‌ समक्चने लगे कि इस घमं को मानना इसच्यि आवश्यकः 
नहीं है फि यह किसी राजकुमार या तपस्वी के द्वारा चलाया गया है, बल्कि इस- 
ल्यि कि अपनी वुद्धि को यह उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार अनेक रोगों 
ने--जिन्हं यह पसन्द भाया-इक्त धमं को स्वीकार कर च्या। यही कारण 
ठे किं आजकल भो यह्‌ घर्मं भपने वुद्धिवाद के कारण पाश्चात्य लोगों को चिक 
“अपील ' करता ह । 
बोद्ध-धमं की दूसरी विशेषता सब मनुष्यों का समान अधिकार स्वीकार 

करना है । वैदिक घमं यद्यपि बड़ा ही उदार, व्यापक तथा स्पृहुणीय दै परन्तु 
उसमे एक बड़ी ही कमी है कि वहु सव मनृष्यों का समान मधिकार नहीं मानता। 
यद्यपि भगवान्‌ ने गीता में ब्राह्मण तथा चाण्डा के वीच के भेद-दशंन को मिटाते 
ह्ये स्पष्ट ही कहा हे :- 

विद्याविनयसम्पल्ले ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 

शुनि चैव इवपाके च पण्डिताः समदनः ॥। 


परन्तु यह समदश्िता व्वहार के क्षत्र मे विशेष नहीं लायी गयी । यह 
केव्‌ पुस्तक के पृष्ठां पर पड़ी रहो । जिस समय वोद्धवमं का प्रादुर्माव हुमा 
उस समय वैदिक धमं की प्रधानता थी । यज्ञ-यागादिक वड़े उत्साह तथा विधि- 
विधान के साथ किये जातेथे। वेद का पढना द्विजातियों के ल्ियि भत्यावक्यक 
समस्ा जाता था। सन्ध्योपासन तथा सावित्री मन्त्र का जप धमं के प्रधान अंग 
समञ्षे जाते थे । परन्तु ये सब विकार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर वैश्यो के 
च्िहीयथे। शूद्र नवेद दही पढ़ सक्ताथा भौर न यज्ञादिकं ही कर सकता था। 
तथा स्त्रियों को वेद न पढ़ने को स्पष्ट आज्ञा का उल्लेख निकलता है- 
खीकशुद्रौ नाधोयेतासरु 1 मगवान्‌ व्यास ने महामारत को रचना का कारण बताते 
हृए ल्खिा है कि बद्र भौर छियों को वेदत्रयी नहीं सुननी चाहिये अर्थात्‌ वे 
इसके पठन से वंचित है, अतः कृपा करके मुनि ( व्यास ) ने महामारत की 
रचना को :- 
खश द्रद्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । 
इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना तम्‌ ॥ 
+ इस प्रकार दद्र उच्च भधिकारों से वंचित थे भौर उनके ल््यि मपनी 
उन्नति- सामाजिक तथा भाष्यात्मिक-का द्वार बन्द था। 
बुद्ध ने मनुष्य के बीच वतमान इस मसमानता के दोष को देखा मौर उन्होने 
यह्‌ स्पष्ट घोषणा कर दी कि सब मनुष्य समान है । न कीईश्रेष्ठ दहै भौर न कोई 
नीच । अपने कर्मो के अनुसार ठी मनुष्य को लघुता या गुरुता प्राक्त होती है। 
उन्होने यह भी शिक्षा दी किं घमं मे सनका समान अधिकार है । जो चाहे अपनी 
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इच्छानुसार इसे ग्रहण कर सकता है । इस प्रकार आज से लगमग २५०० वषं 
पूवं बुद्ध ने प्रजातन्त्रवाद के इस मूल-सिद्धान्त का प्रतिपादन करिया था । सचमुच 
हो उस प्राचीन युगम इस प्रकार की विद्रोहात्मक धोषणा करना वड़े ही साहस 
का काम धा । परन्तु इसका प्रमाव वड़ा हौ संतोषजनकं हुआ 1 वे नीच जािर्या- 
जो वैदिकधमं मे तिरस्कृत समज्ञी जातो थीं--अपनी उन्नति करने कगीं ओर 
सामूहिक ङ्प से उन्होने इस धमं को स्वीकार कर किया! इस प्रकारसे यह्‌ धमं 
निम्नकोटि के लोगों में घीरे-वीरे फलने लगा तथा इसकी वुद्धि होने लगी । भाज- 
कलर अनेक “वादः निकल पड़े हँ जिसके बनुसार कोई राष्ट को महत्ता देता है, 
तो कोई व्यक्तिको । आजकरू के घर्मो में मानव के समानाधिकार को चर्चा प्रायः 
सर्वत्र सुनाई देती हे परन्तु यदि किसी को सवेप्रथम मनुष्य तथा मनुष्य के वीच 
में समान अविकार स्थापित करने काश्रोयप्राप्तहै तो वह्‌ केवल वुदूघ हौ को 
है । उन्होने अपने उपदेश को केवल सिद्धान्त रूपमे हो नहीं रक्खा, वल्क इसे 
व्यवहारः-र्प मं भी परिणत किया । उन्होने अपना प्रद्िशष्य्र एक नाई को बनाया 
जिसका नाम उपाक था । नीच जाति में उत्पन्न होनेके कारण इन्होंने उसका 
बहिष्कार नहीं किया, बल्कि उसे अपनाकर अपना मूख्य शिष्य वना लिया । इस 
प्रकार उनके सिदुधान्त गौर व्यवहार में एकता होने से उनके उपदेशो का रोगों 
के हदय पर अत्यधिक प्रमाव पडता था | 


बौद्धमं की तीसरी महत्ता सदाचार के ऊपर अत्यधिक जोर देना है। 
भगवान्‌ तथागत ने अपने उपदेश में सदाचार पर दही विशेष जोर दियादहै। यदि 
कोई ब्रह्य के विषय में उनसे चर्चाकरताथातोयातोवे मौन रह उत्तरही 
नहीं देते थे ओर यदि उत्तरभीदेतेथे तो यही कहतेथे क्रि तुम सदाचारका 
पालन करो, व्यथं के दाशंनिक क्षगडों मे क्यों पडते हो ? उन्होने मनृष्योंके 
आचरण सुधारने के चयि अष्टाङ्कखिकः मागं का उपदेश किया है जिसके भाचरण 
करने से मनुष्य पवित्र बन जाता है ओौर भौर उसका चरित्र अत्यन्त उज्ज्वल भौर 
निष्क होता है । जिस प्रकार ईक्षाई्‌ घर्मं में दश आनज्ञाभों का पालन अत्याव- 
दयक है, उसी प्रकारसे बौदुघर्ममें इन अष्टाङ्धों का पालन अत्यन्त भाव- 
दयक माना गया है । भगवानु बुद्ध अच्छी तरह्‌से जानतेथे कि दाशंनिक 
सिद्धान्तो मे मतभेद हो सकता है; उसमें क्षोदक्षेम करने का अवसर उद्धत 
होने की संभावना दहै, परन्तु सदाचार के पालन में किसी को आपत्ति नहीं हो 
सकती । इसीलिये उन्होने एक रेस सर्वंजगीन सदाचार का उपदेश दिया जो 
सबको बिना किसी संकोच के मान्यथा । यदि इस ध्म॑के मुल सिद्धान्तो की 
खोज की जाय तो इसमें सदाचार के अतिरिक्त भौर कुछ नहीं मिक सकता । इस- 
व्यि विद्वान्‌ बौद्वमं को नैतिक धमं ( एध५<ब्‌ २0०२० ) कहते दै-- 





बौद्ध-धमं को महत्ता ३७७ 


अर्थात्‌ वह धमं जो केवल सदाचार को सर्वाधिक महत्व प्रदान करता टै । साधा- 
रण जनता के ल्य इसयख्यि इस घमं का पालन सुखमतया सुगम था । 


भगवान्‌ बुद्ध ने अहिसा का उपदेश कर संसार का वड़ा ही उपक्रार किया । 
` वैदिक घमं मे यज्ञ-यागादिक का वड़ा महत्व था। यज्ञो में पञ्चुों का बलिदान 
` क्रिया जाता था । परन्तु कालान्तर मे यह्‌ हिसा अपनी सीमा का उल्छंवन कर 
गई थी भौर धमं के नाम पर अनेक जीवों की हत्या प्रतिदिन की जाती थी । वुदूघ 
ने देखा करि यह काम बड़ाही घृणास्पद भौर नोच है] निरपराव सहनन पदयुभों 
की हिसा निर्थंककीजारहीदहै जोर वह भमी घम के नाम पर । दीन पञ्ुशों की 
वाणीने इनके सदय हूदयको द्रवित कर दिया । सदयहुदयदश्ितपश्ुघातंः 
वाले इस महात्मा तथा महापुरुषने इस पञ्ुहिसा के विरुद्ध विद्रोह का कडा उठाया 
ओर तार स्वरोमें इस बातकी घोषा को करि यज्ञ-यगादिकका करना व्पर्थं है। 
मनुष्यों को चाहिये कि प्यओं की हिसा न करे, क्योकि संसारम थदि कोई वर्महै 
तो केवर अहिसाहीदहै। बुदवने अहिस्ा को बड़ा ही महत्व प्रदान क्रिया गौर 
` इसे परम घमं माना हैः- ओहसा परमो धर्मः । जहाँ आजकल का रणमत्त संसार 
हिसा को ही अपना परम घमं मानता है, वहां बाज से २५०० वपं पटिञे बद्व 
ने मानव को अ्हिसा का पाठ पडायाथा । वुदुव संसारके दुःखकोदूर्‌ करना 
चाहते थे 1 उनकी यही भाकांक्षा थी करि संसारके समी जीव सूुखसे तथा दान्ति- 
पूर्वक निवास करें 1 उनक्रा हृदय करुणा तथा दया का अगाध महोदवि था । क्षुद्र 
जीवों के प्रति मी उनके हृदय मेँ अनन्त प्रेम था । अदहिक्रा के उपदेश का उन्होने 
केवर प्रचार ही नहीं किया, बल्कि उसे व्यव्हारमें लनेपरमभी जोर दिया ॥ 
उन्होने स्वयं अपने जीवन को खतरे में डाककर किस प्रकार काश्िराजके हाथोंसे 
` एक मृगरिश्चु की जीवन-रक्षा की थी, थह एेतिहासिको से अविदित नहीं ठे उनकी 
इस शिक्षा तथा व्यवहार का जनता में अत्यधिक प्रमाव पड़ा । सम्राट्‌ अशोक तो 
उनके अहिसा सिद्धान्त का इतना पक्षपाती था करि उसने राजकीय महानस में 
- भोजन के चल्यि मयूर तथामृगोको न मारने की तिपिध-आज्ञा निकख्वादौ 
थी । इस प्रकार से अनन्त जीवोंकी रक्षा कर मगवान्‌ बुद्धने भ्राणिमात्र 
. का वडा उपकार करिया } राजा हिवि के रान्दो मे उनके जीवन काएक ही उदर्य था 
ओर्‌ वह था-प्राणिींके कष्टोंकोदरूरकरना। न तो इन्हं राज्य की कामनाथो 
मौरनधघनकी। नतो स्वगं की स्पृहा उनके हृदयम थी ओर न सपवगं की 
रार्सा । कपिलवस्तु करा यह राजकुमार केवङ अन्य प्राणिभ्यो के दुःखों को दूर करने 
के च्वि ही स्वयं अनेक कष्टो को ज्ञेकता रहा । सचमुच ही उनका सिडान्त थाः- 
न त्वहं कामये राज्यं, न स्वगं नापुनर्भवम्‌ 1 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनार्मातिनारनम्‌ ॥ 
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दुसरी बात जो बवोद्धधमं मे विशेष महत्व रखतो टै वह आत्मदमन की शिक्षा 
दै । मगवानु बुद्ध ने आात्मदमन-अपने आतमाको वशमें करने-का उपदेश 
किया है 1 उनका यह्‌ सिद्धान्त था कि आत्मा को अपने वदामें किये चिना कोई 
कायं सम्पादित नहीं हो सक्ता । इसि उन्होने मनुष्य के अन्दर रहने वाले 
काम, क्रोध, मद, लोभ, अहङ्कार आदि के दमन के ऊपर विशेष जोर दिया है! 
मनुष्य विकारो का समुदाय ह । अतः जव तकत वहु अपने आन्तरिक विकारो कों 
दुर कर इन्द्रियो को वमे नहीं करता, तव तक्र बहु विजेता नहीं कला सकता, 
इसीख्यि दृद्ध ने दूसरों पर विजय प्राप्त करने की अपेक्षा आत्म-विजय पर इतना 
जोर दिथादहे। वे स्वयं दान्त मौर शान्तथे। जव वे अपनी तपस्यामेंचख्गे हये 
थे तब एक बार मार ने उनको समाधिच्युत करने के ल्यं अनेक सुन्दरी अप्सरा 
भेजीं परन्तु वे अपनी प्रतिज्ञा से टस से मस नहीं हुये-- 
'इहासने शुष्यतु में दारीरं त्वगस्थिमांसं विल्यं च यातु । 
अघ्राप्य बो{+ कहुकत्पदुकंभां, नह्यासनाद्‌ गात्रि दं चलिष्यत्ति' ॥ 
यह उनकी मीष्म प्रतिज्ञा थो गौर अन्त में अपने इसो आएत्म-दमन के हाराः 
उन्होने उस महानु बोधि को प्राप्त क्रिया जिसका प्रका आज भी अन्धकार में 
पड़े मानवो के ल्यि भ्रकाश्-स्तम्म का कार्य कर रहा है । इस आत्म-दमन की 
महत्ता के कारन जनता के सदाचार की वुद्धि हुई ओर बौद्ध धर्मम वे बुरा््यां 
नहीं आने पाई जो अन्य घर्मामें विद्यमान थीं । 
इस प्रकार हम देखते हँ कि वौद्धघमं मे वुद्धिवाद, मनुष्यो के समान 
अधिकार, सदाचार की महत्ता, अहिसा का पान तथा भात्मदमन आदि एेसीः 
मनेक बातें थो जो साधारण मनुष्यों को मो अपील करतो थीं । परन्तु इनमे 
सबसे महतत्वपुणं बात मनुष्यों की समानता धी । जिस “स्वतन्त्रता, समानता तथा 
आ्रातृताः के अविकार की प्राप्ति के च्य पफ्रञ्च रोगोंने १८ वीं शताब्दी में प्रचण्डः 
विद्रोह किया था उसी समानता भौर स्वतन्त्रता का विक्रार मवान्‌ बुद्धने 
मआाजसे २५०० वषं पूर्वं समो मानवोंकोदेदियाथा । इससे वटकर उदारता 
क्या हो सकती है ? सचमुच बौद्धघमं एक जनतन्त्र धमं दै । इस्तके वहु प्रचार 
तथा विस्तृत प्रसार का यहो सर्वंप्रवान कारण दहै । 
बौद्धदशंन संसारके दार्शनिक इतिहास मे अपना विशेष स्थान रखता है । 
इसकी सवसे ` विशेषता यदह ह कि यथा्थंवाद तथा आदर्शेवाद दोनों वादों का 
जितना समन्वय इस द्शंन में मिलता है वसा अन्यत्र उपकब्वः 
बोद्धद्दांन नहींहै। बौद्ध दाशंनिकों ने इस संसार की क्षणिकताको 


समकला, इसकी परिवर्तनशोलता को परखा ओर यह सिद्धान्त | 


निकाला कि संसारके सव पदां क्षणिक है। बौद्धो के शुन्य वाद की 
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कल्पना भारतीय दशन के ब्रह्मवाद से मिती जुखती टै। शून्य कर्द 
भावात्मक पदाथं नहीं है वत्कि यह्‌ ब्रह्य को भनिवंचनोयता काही प्रतीक है। 
बौद्धो का मनोविज्ञान मी अद्वितीय है 1! चित्त या मन की जितनो अवस्यायेंहो 
सकती हैँ उनका एेसा सुन्दर विश्लेषण अन्यत्र उपर्न्व नहीं है 1 मारतीय न्पराप 
के इतिहास मे बौद्धन्याय का वडा मश्वहे ! सचतो यहद कि मारत का 
मध्यकारीन न्याय इन्हीं बौद्धो के द्वारा प्रारम्म क्रिया गया था। 
बौदुघवमं की महत्ता का अत्यन्त संक्षेप में दिग्दशंन कराया गया है। सवं 
प्रथम हमने इस धमं के त्रिरत्न -बुद्घ, संघ भौर घमं-का वणेन किय जिक्षमे बुदूव 
के महान्‌ व्यक्तित्व, संध का हढ़ संघटन तथा इस धमं की विंशेपताभों परं प्रकाश्च 
डालागया दहं । अन्त में बौदुबदश्चन की विशोषताओों को दिखलाकर यह अव्याय 
तथा ग्रन्थ यहीं समाप्त करिया जाता दहै । आशा है कि भगवानु तथागत का यहुः 
घमं दुःख, जरा तथा व्याधि से व्यथित मानों को सुख, शान्ति ओर ्रात्रभाकः 
का सन्देश सदा देता रहेगा । तथास्तु । 


यावच्छम्भुवंहति गिरिजासंविभक्तं  रारीरं 

यावज्जैत्रं करयति घनुः कोसुमं पुष्पकेतुः । 
यावद्‌ राधारमगतरुणोकेकिसाक्षो कदम्ब- ` 
स्तावञ्जीयाजगति महितः चात्रयसिहस्य धर्मः ॥ 


क क # च# 


[वाश्ह {ट्प्पाणय 


पृष्ठ ४, १२ तथा १५० पर “पारमिता शब्द प्रयुक्त हुम टै। यहं 
निःसन्देहं एक सदुगुण है, परन्तु इसका ब्युत्पत्तिलम्य अर्थं क्या हे ? इसका 
विचार करना आवश्यक है । “जभिसमयालद्कारालोकः के अनुसार इसकी 
व्युत्पत्ति इस प्रकार है । “पारमिता मे दो शब्द हँ पारम्‌ + इता (५८इ धातु 
से "तां" प्रत्यय करने पर निष्पन्न ) जिससे इसका मथं होता है--"पारगामिता' । 
प° १२ पर इसके दो अथं दिये गये है -- पणत तथा पारगमन जिनमें “पारगमनः 
तो अथं ठीक है। इसलिए 'पारमिताः का अथं पूर्णत्व करना कथमपि समीचीन 
नहीं प्रतीत होता । इका व्युत्पत्तिकभ्य अथं “पारगामिता" है--किसो बस्तु के 
पार को प्राप्त करना। यूरोपौ ग्रन्थों में पुणत्व तथा समग्रता गथ व्यि गये हं 
वे मूक अथं के द्योतक नहीं टँ । 
पारमी--( पृ० १२ ) इस पृष्ठ पर मुद्रित पार्मी शब्द ठीक नहीं है । यहां 
होना चाहिए "पा-र-मी" । जिस प्रकार मधुर” शब्द से माववाचक शब्द "माधुरी" 
` निष्पन्न होता है, उसी प्रकार (परम शब्द से भाववाचक अथं मे “पारमी' 
` ब्द निष्पन्न ह । अथं हे--परमता, परमत्व, किसी वस्तु का उदात्ततम स्वख्प । 


प्रजावती--( १० ६) बुद्ध का पोषण करने वारी विमातता का नाम 
रानी प्रजावती दिया गया ह । यह ठीक नहीं हं । उनका वास्तव नाम या-- 
गौतमी, परन्तु बुद्ध जैसे महामानव की माता होने के कारण प्रजावती ( प्रशस्त 
प्रजा को जन्मलक्ेने वारी ) के नाम से विख्यात हो गई । यह उना विशेषण 
- ह । व्यक्तिगत नाम तो गोतसीहौ है। 

बुद्ध के गुड-पृ० ६ पर बुद्धके गुरुके ्पमें केवर भाराडकालाम 
काही नाम दिया दहं, वस्तुतः गौतमके एक दुसरे मी गुरुथे जिनकानामथा 
सद्रक रामपृत्र । यह नाम मूलमें दूटं गया हे । 

प० ७ “अपोसथः के स्थान पर "उपोख्यः होना चाहिए । पृ० २८, बुद्ध कै 
समकालीन दाशंनिकों के अन्तरगत “अजित केशकम्बल का नाम दिया गयादहै। 
वस्तुतः ^केराकम्बलीः होना चाहिए । 

पु० ९ “सुत्तपिटकः के अन्तर्गत “संजुत्तनिकायः ग्रन्य का नाम दिया गया दहै। 
यहु वस्तुतः “संयुत्तनिकाय' होना चाहिए । 
प० १३ अमिधम्मपिटक कै अन्तर्गत प्रथम ग्रन्य का नाम शवम्मंसङ्गणि" 
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दिया गया है । वस्ठतः यह धम्मसद्धणी होना चाहिए 1 यह्‌ शब्द संस्कृत के 
“सड्ग्रहणीः का ही तो मपञ्चंश् दै । 

पृ० १४ विभंग का अर्थं “वर्गकिरणः न होकर "व्याख्यान" ठै! इसमे बुद्ध 
धमं से सम्बद्ध पारिमापिक शब्दो की व्याख्या दै। 


ये 


पृ० २१ तथागत के समकालिकं राजाओं मं माघके राजा पत्रिम्ब्रभ्रार' कं 
नाम से उल्लिखित किये गये ह परन्तु संस्कृत, पाकि तथा भोटमापौ ग्रन्थो से 
जैसा प्रभाणित फिया जाता दहै उनका नाम टरिम्विस्ार धा। यही उनके नाम 
की सच्ची वतनो है । 

पर० ५६ पर पाकि उद्धरण का हिन्दी अनुवाद दहै । मूदके हं केवर दुक्खं 
अरिय सच्च । फलतः दुःख प्रथम आआयसत्य दह । यहां प्रथम शब्द देन का 
आवश्यकता नहीं दे । 

पृ० ६४ तथा १४७ प्रणिधान तथा भ्रणिधि-एक ही समान चाब्दटं। 
इनका अथं भी समानहीदहै! प्रणिवि का अथं प्राथना है, ध्यान नहीं । कमो- 
कभी यह “ऽतिन्ञाः के जिए भी प्रयुक्त किया जाता है 1 वहम मी इसका यहो अचं 
समज्नना चाहिए 1 


प० ३६१-पूवं पक्ष--"वस्तुरार का निषेव' दिया ग्रहै । डा० तुच्पि 
(0 (पल्ल) ने अपने ग्रन्थ (८6 12171123 1.01) में €5867106 चान्द क। 
प्रधोग क्रियादै। इसी का "वस्तुसार' अनुवाद प्रतीत होतादै1 “विप्रह काव्य 
वतंनी' में डा० तुव्िने मूख शज्द (स्वभावः का प्रयोग क्ियादे गौर इसो दाढ्द 
का प्रयोग समुचित प्रतोत होता दै। 


कतिपय आचायं तथा ग्रन्थों के विषय मे टिप्पणी दी जाती ठै- 

( १ ) स्यायवातिक के रचयिता का नाम “उद्योतकर' न होकर “उदु्योतकर्‌" 
टै । इसे तत्तत्‌ स्यलों पर शुद्ध कर लेना चाहिए । 

( २) 'दशमूमेश्वरः के स्थान पर 'दशमूमीश्वर होना चाहिए । 

( द्रष्टव्य प° १२५. तथा प° १३२). 

( ३ ) उत्तरतन्त्र- बौद्धो का प्रख्यात ग्रन्य टै। इसका मूक सस्कतमे 
उपलब्ध है जिसे राहुर सांङ्ृत्यायन जो ने तिन््रत से संगृहीत क्रिया था 1 इसकी 
फोटो कापी पटना की कारीप्रसाद अनुसन्धान समितिके संग्रहमेंदै। इसके 


तिब्बती अनुवाद का अग्रेजी मे भाषान्तर डा० ओबेरमिरर (12 006 प्ल) 
ने प्रस्तुत क्रिया है जो 42 0ऊपल्पष्भु> मे प्रकाशित है। ( पृ० २६६). ' 
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(४) मुरु बौद्ध मन्य का नाम मघ्यमावतार टै, “माघ्यमिकावतार 
नहीं । शान्तिनिकेतन के भय्यास्वामी ने तिग्बती अनुवाद से अंशतः मूल 
सस्कृतर्प प्रस्तुत क्या है । डा० पृसँने फ़च माषा में तिब्वती संस्करण का 
अनुवाद क्या है। ( १० ३२० ) 

( ५ ) बौद्ध दर्शन तथा घमं कै विस्तारके प्रसंगमे एक स्थान का विशेष 
उल्लेख किया जाता है । इसे खामान्य जन धान्यकटक' के नाम से पुकारते है । 
वस्तुतः यहु “वान्यकरुटक' है । तिन्बती माषा मे प्रयुक्तं राब्द के द्वारा द्वितीय 
अभिधान की प्रामाणिकता सिद्ध होती है । 

वोद्धों तया वेदान्तियों मे समान दन्द व्यवहृत मिलते है, परन्तु आपाततः 
एक समान प्रतीत होने परर मी उनके अथं में बौद्धपण्डित भेद स्वीकार करते हैँ । 
बौद्धो का “अद्वयवादीः तथा वेदान्तियों का “अद्वैतवादी' एक ही अथं की द्योतना 
नहीं करता । वे वस्तुतः एक हौ नहीं हैँ । ( पृ० ३७१ ) 











[ इस ग्रन्थमें दाशंनिक शब्दों का बहुरुता से प्रयोग किया गया है। इनकी 
स्स्त्िति व्याख्या भी यथास्थान की गई है । पाठकों के 
सुभोता के किए यह कोष तैयार किया गया है जिसमें 
विरि शब्दों की संक्षिप्त व्याख्या दी गई है । विशेष 
जानकारी के किए ग्रन्थके तत्ततु स्यरु देखे] 


तु 9 
अ 

अङ्कुल 

तत्रशाल्र मे शिव का प्रतीक ३१५ 
अकुररूमहाभूमभिक घमं | 

सदैव बुरा फल उत्पन्न करनेवाले घमं । १७२ 
कृतता वाद 

प्रक्रूव कात्यायन का मत । जगत्‌ के पदाथं पृथिव्यादि चार 

तत्तव, सुख-दुःख तथा जीवन~इन सात तत्त्वो से बने हए है । 

शखरमार से किसी की हिसा नहीं होती, क्योकि शख इन _ 

सप्त कायो मे न पड़ कर उनके विवर में पड़ता है । २५ 
अक्रियावाद । 

> : पणं कारयप का स्वतन्त्र मतः। यह मत क्रियाफले का स्वंधा 

निषेव करता हे 1 इस मतम न मले क्मोँसे पुण्यहोताहै 
ऋ मौर न बुरे कर्मोके करने से पाप। २४ 
अचल | | 

विज्ञानवादियों के मरसंस्कृत धर्मो. मे अन्यतम । मचल = 

उपेक्षा । इस दशा का तमी साक्षात्कार होता है जब सुख तथा 

दुःख उत्पन्न नहीं होते । २१८ 
अचला 

योग की अष्टम भुमि। २९६ ` 
अटिठिकमू 


२० वाँ कमंस्थान । शव की केवर ठुठरी पर ध्यान लगाना । 

इस ध्यान का फल है इस आपाततः रमणीय शरीर के दुःखदः 

परिणाम को जान कर चित्त को इससे हटाना । _ ` ३०२ 
२५ बो° - । 


३८६ बो द्-ददांन-मीमांसा 


| १1 
अधिपति भरत्यय 
प्रत्यक्ष ज्ञान का तृतीय प्रत्यय । अधिपति = इन्द्रिय । अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष ज्ञान का कारणभूत इन्द्रिय, जैसे राब्द के श्रावण प्रत्यक्ष 
में श्रवण । २८९ 
अनागामी 
श्रावक की तृतीय भुमि। इस शब्द का अथंदहै फिर जन्म 
न लेने वाछा । १०४ 
अनिश्चिततावाद 
संजय वेलटिखपृत्त का मत । जगत्‌ के समस्त पदार्थाके ङ्प 
का निश्चित निष्पण नहीं हो सकता । “अनेकान्तवाद 
का एक रूप । ३० 
अनुत्तर पुजा 
| .बोधिचित्त' के उत्पन्न करनेके छ्एि एक प्रकार की 
विदाष्ट महायानी पूजा । १०८ 
अनुस्सति 
<= अनुस्मृति” । जब ध्यान का विषय बाह्य ठोस पदाथं न होकर 
केवर उसकी प्रतीति या कल्पनामात्र होता टै तब उसे 
“मनुस्सति" कहते हैँ ( विभुद्धि मग, परिच्छेद ७ ) ३०२ 
अप्पणा समाधि 
वस्तु के ऊपर चित्त को स्थिर कर देना । ३९८ 
अप्रतिषंख्या निरोघ 
बिना भ्रज्ञाके ही साल्व धर्मो का निरोध । इस निगोधका 
फल अनुत्पाद ज्ञान है अर्थात्‌ मविष्य में रागादि क्लेशो की 
कथमपि उत्पत्ति नहीं होती जिससे प्राणी को एेकान्तिक 
निर्वाण प्राक्त होता है। १७६ 
अभिधम्म 
= 'अभिधमं" । बुद्‌घवचन का तृतीय पिटक जो एक ही घमं के 
नाना प्रभेद दिखलाने के कारण ( भाभीक्षण्यात्‌ ), दूसरे मतों के. 
खण्डन करने के कारण ( भभिमवात्‌ ), बौदूव सिद्धान्तो की उचित 
आध्यात्मिक व्याख्या करने कै कारण ( अभिगतितः ) इस नामसे 
पुकाराजताहै। ११ 
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पुऽ 

अभिमुक्ति 

योग की षष्ठभूमि । २९६ 
असराविक्षेपवाद 

काये तथा अकायं के विषय प निश्चितं मत न रखने वाढे दाशंनिकों 

का सिद्धान्त 1 २० 
अरूपयातु # 

भूतों के द्वारा अनिमित रोक । इसमें केवर मनोघातु, घर्मंघातु 

तथा मनोविन्ञानधातु की ही एक मात्र सत्ता रहती है । १६४ 

अचिष्मती 

योग की चतुथं भूमि। २९६ 
अहत्‌ | 

हीनयान का आदं व्यक्ति, जिसने अपने समस्त क्छेशो को 

दुर कर स्वयम्‌ निर्वाण प्राप्तकर ला हो। १०६ 
भ वधूती 

'अवहेख्या अनामोगेन क्लेशादि-पापान्‌ धुनोति" = अनायास ही क्ले. 

शादि पापों को दुर करनेवाली शक्ति । धुषुम्ना मागं से प्रवाहित होने 

वाली शक्ति का तान्तिक नाम । जब छुना तथा रसना विशुद् 

होकर एकाकार हो जाती ह, तो उन्हें 'अवधूती" कहते हँ । ३३० 
अविज्ञसि 


अप्रकट अनभिग्यक्त कमं । जिन कर्मो का फल सद्यः भभिव्यक्त न 

होकर कालान्तर मे अभिन्यक्त होता है, उन्हों का नाम है “अविज्ञप्षि"॥ 

इस प्रकार "अविज्ञप्तिः वैशेषिकं के “अदृष्ट तथा मीमांसकों के 

अपूव" का बौदुध प्रतिनिधि है। १६८ 
अष्टाङ्धिक मागं 

बुदूध के द्वारा उपदिष्ट मागे जिसके (१) सम्यक्‌ हष्टि, (२) सम्यक्‌ 


सकल्प, (३) सम्यक्‌ वाचा आदि आठ अङ्कं होते हैं । ५१ 
संस्कृत 
हेतु प्रत्यय से उपन्न न होने वाले, स्थायी, नित्य, गतिहीन तथा 
अनासरव घमं । १६४ 
[षा 
आकारा 


यहु वहु असंस्कृत घमं हैजोनतो दूसरों को आवरण करता दहै 
न जन्य धर्मों के द्वारा आब्रत होता है । १७५ 


३८८ बोद्ध-ददांन-मीमांसा 
1 
आकासाननचायतन 
आकाश ¬+ आनन्त्य ~- मायतन । कमस्थान का ३५ वां प्रकार । समग्र 
नन्त आकाश के ऊपर चित्त गाना । क्षिण में केवल परिच्छिन्न 
आकाश पर ही ध्यान छगाने का विधान होता है। द्रष्टव्य 
< “परिच्छिन्नाकास कसिणः। २०३ 
आकिश्रञ्जायतन 
कर्मंस्थान का ३७ वां प्रकार । इसमे विज्ञान कै मावको चित्त 
से दर कर उसके अभाव पर ध्यान लगाना चाहिए । “नास्ति ~+ 
किञ्चन ~+ आयतन 1 ३०३ 
आगम 
सृष्टि, प्रय, देवार्चन, स्वंसाधन, पुरश्चरण पट्कमंप्ताघन ( शान्ति, 
वक्षीकरण, स्तम्भन, विद्धे षण, उच्चाटन तथा मारण ) भौर ध्यान 
. योग-इन लक्षणों से युक्त ्रन्थविदोष । तन्त्र । ३१२ 
आचार 
तन्त्रक्षाखर मे साधक के बाहरी आचरण की संज्ञा । ३१४ 
आजीवक 
मंखज्ि गोसाल का मत जो नियतिवाद का सम्थंकट्‌ | भाग्य के 
भ्रमावसे ही प्राणी सुखदुःखके चक्कर मे पड़ा रहता है, उसके 
अनुष्ठित कर्मोका तनिक भी फल नहीं होता । कमं कौ व्यथंता 
का पोषक सिद्धान्त । २८ 
आवात किण 
८ वाँ कमंस्थान । आदात = अवदात ( सफेद ) उजकले रंग 
फूलों से ढके हुए पात्र विश्लेष पर ध्यान करना । ३०१ 
आदि-बुद्ध | 
कालक्चक्रयान मे परमतत्त्व का संकेत । “आदि" का अथं है 
उत्पाद-ग्यय रहित अर्थात्‌ नित्य । वे प्रज्ञा तथा कदणाको 
सम्मिलित मूति माने जाते ह । इनके चार काय होते ह। ३४०-३४१ 
आदिद्रान्त 
स्वमावरहित, विशिष्ट सत्ता से विहीन जगत्‌ के मायिक पदाथं २५९ 
आनापानानुस्सति 


कर्म॑स्थानका २९ र्वा प्रकार। एकान्त स्थानम वैठ कर श्वास- 
पररवास के ऊपर, सासि के आगमन तथा निगम के ऊपर ध्यान 
रगाना अर्थात्‌ प्राणायाम करना । 


९ 
© 
~ 
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आपो कसिण 


दुसरा कमंस्यान । समुद्र, नदो, ताकाब आदि जरुसम्बन्धी 
ध्यान के विषय । 
आयत्तन 
प्रवेश मागं । “आयं प्रवेशं तनोतीति आयतनम्‌" 1 ज्ञान की 
उत्पत्ति के द्वार होने के कारण इन्द्रिय तथा तत्सम्बद्ध विषय 
'आयतनः शव्द से वाच्य होते है । भीतरी होने से 
इन्द्रियां ( छह ) (अध्या भायतन' कहलाती हँ तथा विषय 
( छह ) "वाह्य आयतन कहुकाते है । संख्या मे १२ । | 
आक्प्य 


वे कमंस्यान जो ₹पवातु से अखूपधातु मे ङे जाने मेँ समर्थं 
होते ह । इनकी संख्या चार है । 
अयं सत्य 


ञार्यो--विद्धानों के द्वारा ज्ञेय सत्य जो संख्या मे चार ई। 


आख्य विज्नान 


घर्मो के बीजों का यह्‌ विज्ञान स्थान ( आलय ) है । ये घमं 
वीज रूपसे यहां इकट्ठे रहते ह मौर विन्ञानख्प से बाहर 
निकल कर जगत्‌ के व्यवहार का निर्वाह करते हैँ । आधुनिक 
बौद्ध प्रतिनिधि । 
आलम्बन प्रत्यय + 
प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय । जैसे घट-परत्यक्ष मे घट मालम्बनप्रत्यय 
कहलाता टै । प्रत्यक्ष ज्ञान मे चार प्रत्ययो मे प्रथम प्रत्यय । 
आलोक कसिण 
९ वाँ कमं स्थान । दीवाछ के किसी छिद्र से होकर मानेवारी 
चन्द्रमा या सूयं की किरण पर ध्यान कगाना । 
भाहारे पटिकूरसज्जा 


कर्मस्था का २९ र्वा प्रकार । मोजन से उत्पन्न तथा सम्बद्ध - 


बुराइयों पर ध्यान देने से भोजन से धृणा का माव उत्पन्न होना । 
ङ्‌ 


वामया चनच्धनाडीका नाम 1 


इन्हीं के ज्ञानके कारण ही गौतम को बोचि या बुद्धत्व प्राप्त हुमा 1 


+ 1 


1, 


१६१ 
३०३ 


४ 


२१५ 
२८९ ` 
३०१ 
३०४ 


३२६ 


६९० बोद्ध-द्दान-मीमांसा 


पुऽ 
इद्धि 
मलौकिक शक्तिया सिद्धि । समाधि मागं के मन्तरायों में अन्यतम । २९९. 
उ 
उग्गह निमित्त 
इसका उदय तब होता है जव योग^-प्रक्रिया के अभ्यास करने 
पर नेत्र बन्द कर देने पर उस वस्तु की मूरति भीतर स्वतः 
सकने जगती है । ३०० 
उच्छेद-वाद . 
अजित केशकम्बलक्रा मत । मृत्यु के अनन्तर आत्माकी सत्ता 
मे अविश्वास । पृथिव्यादि चार तत्त्वो का वना यह शरीर मरने 
पर इन्हीं तत्वों मे लीन हो जाता है, कुछ देष नहीं रहता । २४ 
उद्धुमातकम 
११ वां कमंस्थान-संसारकी अनित्यता को सद्यः हूदयद्धम करने के 
किए षले हुए हाव पर ध्यान लगाना । ३०१ 
उन्मनीभाव 
आनन्द कौ वह दशा जिसमें मनकाचख्यहो जातादहै तथा प्राण का 
सञ्चार तनिक भी नहीं रहता 1 सहजिथ लोगों के मतमें जीव का 
मत में जीव का यही “निज स्वभाव" अर्थात्‌ अपना सच्चा 
ख्पदहै। २३२७ 
उपक्छेदाभूमिक धमं 
परिमित रहने वाके क्लेशो के उत्पादक घमं जो संख्या मे दस है 1 १७२ 
उपचार भावना ` 
ध्यानयोग से इसका सम्बन्ध दै । जब वस्तु को उसके लक्षण जसे 
रंग, आकृति भादि से पृथक्‌ कर केवल वस्तुमात्र पर ध्यान कगाना 
होता है तब उसे “उपचार भावना" कहते हैं । ३०६ 
उपचार समाधि 
किसी वस्तु के ऊपर चित्तको रगाने से ठीक पूर्वक्षण मे विद्यमान 
मानसिक दशा। २९८ 
उपसमानुस्सति 
कर्मं-स्थान का ३० वां प्रकार । उपशमरूप निर्वाण के ऊपर 
ध्यान रुगाना । २३०२९ 


॥ि 
त + + , 


पारिभाषिक चन्दकोष ३९१ 


पु0 

उपादान 

आसक्ति । तीन प्रकार (१) कामोपादान = स्री आसक्ति। 

(२) हीलोपादान = व्रतो में आसक्ति । (३) आत्मोपादान = आत्मा 

को नित्य मानने मे आसक्ति । ६४ 
उपाय 

प्राणियों पर अनुकम्पा या करुणा । ३३६ 
उपायप्रत्यय 

उपाय = प्रत्ना या शुद्ब ज्ञान । गस्तव समाधि, जिसमे ज्ञान का 

उदय होता है, जिसके उदय से संस्कारों का क्रमशः दाह हो जाता है 

ओर व्युत्थान की तनिक भी आशंका नहों रहती । भवघ्रत्यय 

से यह उच्चकोटि काहोतादहै, क्यों कि इसमें वुत्तियों के निरोवके 

साथ ही साथ शुदुध ज्ञान का भी उदय होता है। २९७ 
उपेक्खा भावना 

कर्मस्थान का ३४ वां प्रकार 1 पाप कमं में निरत व्यक्तियों से 

तथा उनके कार्यों से उपेक्षा या अवहेखना की मावना 

रखना चाहिए । ३०३ 
ऊजूबाटः 

= “ऋजुवत्मं" = सीधा रास्ता । वाम तथा दक्षिण की गतिका 

परित्याग कर मध्य मार्गं या सुषुम्ना मागं 1 शक्ति को सरल 

मागंसे ठे जाना। ३३३ 

ए 

एकाग्रता 

विषय के साथा चित्त के सामञज्ञस्य स्थापित करने का नाम 

एकाग्रता है । । ३०८ 
एकार ू 

बौद्ध तत्रमे रक्तिका प्रतीक । चन्द्र तथा प्रज्ञा का योत्तक तत्व 1 ३७९ 

एकार ही श्यू्खाट ( त्रिकोण ) के रूप शक्ति-यन्तर ( भग = योनि ) 

का प्रतीक तथा वद्भिका गह माना गथा हे । २३३७ 
एकांङ व्याकरणीय 


प्रन का प्रथम प्रकार । वह्‌ प्रदन जिसका उत्तर सीघे तौर 
से दिया जा सके। | ४२ 


३६२ बोद-दर्दान-मीभांसा 


९ ९० 

एव 
शिवशक्ति के मिलन का प्रतीक बौद्ध सङ्कुत । एवं धृगल रूप 
का वाचके है । परमां एक भीनहींदहै मौरन वहदादही है, 
अपि तु दो होते हृए भी एकाकार है । अद्रंत तया अद्रय 
तत्त्व का वौदुघ सकितिक नाम । ३२६-३३७ 

क 
कथाप्रमाद 


मतल्व कौ वातेन कहुकर इघर-उघर की वातं कहना । 

निग्रह का द्वितीय प्रकार = न्यायसूत्र का “विक्षेप (५।२।२०) २८६ 
कस्मट्ठान 

= क्म॑स्थानः । साधको के व्यान के निमित्त ४० विषयों 

का एक समुदाय 1 घ्यान के विषय तो अनन्त हो सकते है, 

परन्तु “विसुद्धिमरग" के अनुसार केवर ४० विषयों पर ही 


व्यान रखने से साघकं को समाधि सिद्धिहो जाती हे । ३०० 
करणा भावना 
कर्मस्थान का ३२ वां प्रकार । दुःखित व्यक्तियों के उपर 
करुणा या दया की भावना करनी चाहिये । ३०३ 
कल्पना 
नाम, जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य से किसी वस्तु को युक्त करना । 
गौ, शुक्छ, पाचक, दण्डी तथा डित्य-ये सव कत्पनायें ह । २८८ 
कसिण 
= “करत्स्न" । वे विषय जो समग्र चित्त को अपनो ओर आङ्रष्ट 
करते है भौर जिनकी ओर गने से . चित्त का सम्पुणं अं 
( कृत्स्न ) विषयाकाराकारित हो जाता हे । ३०१ 
कामतुष्णा 
तृष्णा का प्रथम प्रकार । नाना प्रकार के विषयों की कामना 
करने वाली तुष्णा । ४९ 
कामधातु 
कामना या वासनासेयुक्तलोक। १६३ 
कायगतानुस्सति 


कर्मस्थान का २८ वां प्रकार 1 शरीर के नाना प्रकार कर मल 
से मिधित अंग-श्रत्यज्खों पर चित्त कांल्गाना। ३०२ 


काट 


"काचन 


ल 


कूरोन 
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उपाय, करुणा तथा श्षिवततव का सकितिक अमिधान । 


परम तत्व का सांकेतिक अभिवान । प्रज्ञोपायशू्प सम्बद्ध 
युगल मूति का कालचक्रयानी नाम । 


कुण्डलिनी शक्ति । 


कौर का पर्यायवाची शब्द । कुकया राक्तिमे लोन रहने- 
वाला साधक । 


कूललमहाभूमिक धमं 


कोल 


कौटाचार 


क्रियायोग 


दश॒ शोमन नैतिक संस्कार जो भले कार्योँके अनुष्ठान के 
प्रतिक्षण में विद्यमान रहते है 1 


जो व्यक्ति योगविद्या के सहारे कुण्डलिनी का उत्यान कर 


सहस्रार मे स्थित हिवके साथ संयोग करादेतादे उसे 
“कौल' कहते हैँ । पूर्णं अद्रैती साधक्र जिसे पंक भौर चन्दन 
मे, शश्र तथा मित्र में, इमश्ःन तथा मवन मे, सोना तथा 
तृण में तनिक भी भेदवुद्धि नहीं रहती । 


सव तान्त्रिक आाचारोंमे श्रेष्ठ आचार, जिसमे पूणं अद्रेत 
मावना का भाचरण किया जाता है। 


योगसिदिव का आरम्भित साधन जिसके अन्तगंत तीन सावनो 
का समावेश होता है--( क ) तप, (ख ) स्वाध्याय = मोक्ष- 
दाख का अनुशोलन अथवा प्रणवपुवंक मन्त्रो का जप, (ग) 
ईश्वर प्रणिधान = ईश्वर की मक्ति अयवा समग्र क्मफलोका 
ईश्वर को समपंण । इसका फलक होता है-समावि की सिद्व 
करना तथा भविद्यादि क्लेशो को क्षीण करना (योगसूत्र २।२) 


-विरुष्ट मनो विज्ञान 


योगाचार मतम षष्ठ “मनोविज्ञान मनन की प्रक्गिया का 
निर्वाहक होता है भर्थात्‌ इन्द्रिय विज्ञानो के दवारा जो विचार 
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२१५ 
३१५ 
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३१५ 


३१४ 
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सामने उपस्थित किये जाते हैँ उन पर "मनन" करता है। यह 
सप्तम मनोविज्ञान 'परिच्छेद'अर्थात्‌ "विवेचन"का समग्र व्यापार 
करता दै कि कौन प्रत्यय भात्मा से सम्बन्व रखताटहै ओर कौन 
अनात्मा से । साद्यों के 'भहंकार” का प्रतिनिधि तत्व । 
क्रेदामहाभ्‌मिक धर्मं 
बुरे कार्यो के विज्ञान से सम्बद्ध धमं । 
क्लेद्रावरण 
भविद्या राग मादि क्लेशो का आवरण जो समस्त वस्तुं 
को आवृत कयि रहता दै भौर जो मूक्तिको रोकता टै । 
क्षान्तिपारमिता 
सपराघी ग्धरक्तियों के दोषों को पूणंरूप से सहना तथा क्षमा 
कर देना । 


ग 
गंगा 
तन्त्र शाख्रमे श्षरीरके वाम मागमे प्रवाहित होने वाली 
“इडा नाडी का सकितिक नाम । 
गुरुत्व 
सहजिया लोगो मे गुरु शुन्यता तथा करुणा की युगल मूरति, 
उपाय तथा प्रज्ञाका समरस विग्रहुहोतादटहै। वहु केवल 
परम ज्ञानी ही नहीं होता, प्रत्युत जीवों के उद्धार करने की 
महतो दया भो उसमे विद्यमान रहती है । जव तक परम 
करणा का उदय नहीं होता, तब तकं ज्ञान से पूणं होने पर 
मी मानव गुर बनने का अविकारी नहीं होता । 
च 
चक्र 
प्रज्ञा, शून्यता तथा शक्तितत्व का बौद्ध प्रतीक । 
चतु घ्ुन्यवस्थान भावना 
कमं स्थान का अन्तिम ४० वां प्रकार । शरीर के साघक 
धातुमों की अनित्यता को मावना जिससे शरीर अचेतनः 
शून्य, निःसर तया सत्ताहीन प्रतीत होने रगे । 
चतुर्यामसम्बर 
निगण्ठ नातपुत का मत जिसमे चार प्रकारके संयम को 
मान्य ठहराया गया है । 
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चककि = 8 षि २ कः कीः कैत 


पारिभाषिक इाब्दकोष 


चागानुस्सति 
क्मंस्थान का २५ वां प्रकार । चागत्याग। त्यागके गुण 
तथा स्वमाव पर चित्त ल्गाना। 
चाण्डाली 
अवधरूती राक्ति का तान्त्रिक नाम । 
चित्तमहाभूमिक धमं 
वे साधारण मानसिक घमं हँ जो विज्ञान के प्रतिक्षणमें विद्य 
मान रहते ह । ये संख्या में वेदना, संज्ञा आदि १० है। 
चित्त विप्रयुक्त धमं 


जाति, स्थिति, जरा आदिक कतिपय घमं जो भोतिक धर्मो 


मे तथा चैत्तघर्मो मे अन्तभुक्त नहीं होते । 
चित्तसंभयुक्त धमं 
चित्त से धनिष्ठ रूप से सम्बन्व रखने वाले घमं । 
चैत्तधमं 
देखो “चित्त-सं्रयुक्त" शब्द । 
ज 
जल्ञानसंभार 
= प्रज्ञा, जिसके उदय से बुद्धत्वर की सद्यः उत्पत्ति होती है । 
ज्नेयावरण 
द्वितीय प्रकार का आवरण जो सव ज्ञेय पदाथों के ऊपर ज्ञान 
की प्रवृत्ति को रोक्ता है गौर जिसके दूर हो जाने पर सब 
वस्तुओं में अप्रतिहत ज्ञान उत्पन्न होता हे । 
ठ 
ठकार 
तन्त्र मे सूर्य या दक्षिण नाडी का सांकेतिक नाम 1 
ड 
डोम्बी 
चाण्डाली शक्ति का विशुद्घ प जिसमे उद्रेत भावना की 
पुणता रहती है । 
त 
त्थता 


संस्कृत धर्मो का मन्तिम प्रकार अविकारी तत्तव । परमार्थ॑भूत 
पदाथं । 
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तथा का मावः । जैसी वस्तुहै वैसा ही उसके ययाथं ङ्प 
का निरूपण । परमाथं सत्यता का महायानी नाम । 
तथ्यसंच्चेति 
किचित्‌ कारण से उत्पन्न तथा दोषरहित इन्द्रियों के द्वारा 
उपलन्व वस्तु का रूप जैसे नील, पीत भदि। यह्‌ लोकसे 
सत्य है, परन्तु वस्तुतः नहो । 
त.त्र । 
तनु विस्तारे +ष्टन्‌ । वह्‌ शाख जिसकेद्ारा ज्ञान का 
विस्तार किया जाता है । विशीषतः वह्‌ शास्र जो ततत तथा 


मन्त्र से युक्तं अनेक अथं का विस्तार करते हँ (तनन ) तया 


| 9 


२६१ 


२५९ 


ज्ञान के द्वारा साघकोंकात्राण करते हैँ (त्राण )) ३११-३१२ 


तेजो कसिण 
तीसरा क मंस्यान । दोपक की रौ, चल्हे मे जलतो हुई जाग 
या दावानल आदि अग्निसम्बन्घी ध्यान के विषय । 


द 
दरबल 


दस प्रकार के वलो से समन्वित होने के कारण वुद्‌वका एक 
प्रसिद्ध अभिवान । 

दानपारमिता 
सब जीवों के किए सब वस्तुगों का दान देना तथा दानफल 
का परित्याग करना । 


` डिन्यभाव 


जव साघकं द्वैतभाव को दुरकर उपास्य देवता के साथ अपना 
द्रेत भाव स्थिर करता है, देवता की सत्ता में अपनी सत्ता 
खो कर अद्व॑तानद का आस्वादन करता है तब उसमें “दिव्य 
भावः का उदय माना जातादहे। 

दःखम 
प्रथम आर्यसत्य । संसारका जीवन दुःख से परिपरणं है, 
एेसी कोई वस्तु नहीं है जो दुःखमय न हो । 

दुःखनिरोध 
तृतीय भायंसत्य । यह सत्य बतलाता है कि दुःख का नाड 
होता है । जब दुःख उत्पन्न करने के कारण विद्यमान हँ तब 
उनको हटा देने से वह दुःख नष्ट भी हो सकता है । 
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दुःखनिरोचगामिनी प्रतिपत्‌ 
चतुथं आयंसत्य । प्रतिपद = मागं । वह मागंजो दुःख के 
नारा तक चला जाता है अर्थात्‌ जिस पर चल्नेसे दुःखका 
नाश्च अवश्यमेव हो जाता है । बष्टाद्धधिक मागं । 

दुःसमुदय 
दवितीय आयं सत्य । समदय = कारण । दुःलकाकारणहै 
ओर वह्‌ तृष्णा है। 

दूरगमा 
योगको सप्तम भूमि । 

देवतानुस्सति 
कममेस्यान का २६ वां प्रकार । देवता या देवलोक में जन्म 
लेने के उपाय पर चित्त कगाना । 


घ 
घम्मानुस्सति 


२२ वां कममंस्थान । घमं की भावना पर ध्यान क्गाना 1 
घमं 
पदां मात्र का बौद्ध संकेत । घमं क्षणिक होता है; एकं क्षण 
मे एक ही घमं ठहर सकता है । धर्म मापसर में मिक कर 
नवीन वस्तु को उत्पन्न करता है । धमं का यह स्वमाव होता 
है किवे कारण से उत्पन्न होते ह ( हेतुप्रभाव ) गौर अपने 
विनाश की मोर स्वतः अग्रसर होते है ( निरोच ) 
घमकाय 
बुद्ध का परमा्ंभूत . शरीर । यहु काय अनन्त, अपरिमेय, 
सवत्र व्यापक तथा शब्दतः अनिवंचनीय होता है । सब बुद्धं 
के किए एकी होता है तथा दर्ञेय होने से अत्यन्त सूक्ष्म 
होता ह । सम्मोग काय का यही भाघार होता है। वेदान्त के 
ब्रह्य क्रा प्रतिनिधि । 
ध्मंधातु 
वस्तुमों की समग्रता से मण्डित पदाथं । परमाथं सत्य का 
बौद्ध संकेत । 
घम॑नरात्म्य 
जगत्‌ के समस्त पदां स्वमाव-शून्य होते ह । इस सिद्धान्त 
का प्रतिपादक यह शब्द है । 
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घमंमेध्या पृ 
योग की अन्तिम भूमि । २९६ 
धातु | 
वे शक्त्यां जिनके एकीकरण से घटनाभों का एक सन्तान 
या प्रवाह निष्पन्न होता है। ६ इच्द्ियां + ६ विषय ~+-६ 
विज्ञान = १८ । १६२ 
:ध्यान 
(१) प्रकार-जब चित्त में वितर्क, विचार, प्रीति, सुख तथा 
एकाग्रता नामक पचो वृत्तियों को प्रधानता रहती हे । 
(२) प्रकार--इसमे वितकं तथा विचार का अभाव, श्चदुधाको 
प्रबकता तथा प्रीति, सुख ओर एकाग्रता की प्रधानता रहतौ दे । 
(३) प्रकार--इसमे सुख तथा एकाग्रता की प्रवानता रहती है, 
सुख कौ मावना साधक के चित्त में विक्षेप उत्पन्न नहीं करतो 
है 1 चित्त में विशेष शान्ति तथा समाधान का उदय होता दे। 
(४) प्रकार--इसमे शारीरिक सुःख-दुख का स्वधा त्याग, 
राग-दवेष से विरहित होना, उपेक्षा कौ मावना प्रबर होतो द । 
इसन सवेत्तिम ध्यान में चित्त एकदम निम तथा विशुद्ध बन 
जाता है । ३०८ 
-ध्यानपारमिता 
चित्त की पूणं एकाग्रता, जिससे क्लेशो का क्षय उत्पन्नहोता दै । ११४ 
न 
नामरूप 
दवादक्च निदानों मे अन्यतम 1 जण की मानसिक तथा शारीरिक 
अवस्था जब गमं में चार सप्ताह विता चुकता हे । ६३ 
-नित्यदान्त 
देखिए “आदि शान्त" शठः । २५९ 
निरुपधि शेष < 
शरीरपात होने पर अर्हत्‌ के बन्धन.क्षय के साथ-साथ 
समस्त उपाधिरयं दूर हो जाती है एसे अहत्‌ का निर्वाण । 
विदेहु-मुक्ति की समान कल्पना । | १७४-७५ 
निर्माण काय 
धर्मोपदेश तया शिक्षा के निमित्तवुद्ध के द्वारा धारण किया 
गया शरीर । निर्माणकाय कर्मो से उदसन्न नहीं होता तथा संख्या 
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मे अनन्त होता है । तथागत इसी काय को उत्पन्न कर अपने 
समग्र कायं तथा शील, समावि आदि का उपदेश्च देते ईह। 
निर्बाण 

अष्टांगिक मागं के सेवन करने से वस्तुधों को अनित्यता का 
अनुमव हो जाता है तव भिक्षु रागद्वेष मादि क्लेशो को 
नाश कर अपनी पूर्णता को प्राप्त करतादहै। निर्वाण वह 
मानसिक दशा है जिसमें भिक्षु जगत्‌ के अनन्त प्राणियों के 
साथ अपना विभेद नहीं करता, प्रत्युत वह सबके साय 
अपी एकता स्थापित करता है । हीनयान में निर्वाण दुःखा- 
मावरहै तथा क्लेशावरणके नाशके ऊर आचरित हे। 
महायान मे निर्वाण मुखल्पटै तथा ल्ेयावरण के भीं नाद 


३९९ 
घु 9 


११९ 


के ऊपर अवलम्बित रहता है । १३४-१३५ 


निष्यन्द बुद्ध 


छंकावतार सूत्र मे संमोग काय के किए प्रयुक्त नाम । 
नीलकसिण 


५वां कमंस्थान 1. नीलरंगके फूरोसे ठके हुए किसी 
पात्र-विशोष पर ध्यान लगाना । 
नेव सञ्जा ना सज्जायतन 
( = नैव संज्ञा +न भसंज्ञा + आयतन ) कर्म॑स्थान का 
३८ वां प्रकार । 
प 
पंचश्ील 
हिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म चयं तथा मादक द्रव्यो का भसे- 
वन शोमन कमं होने से पंचशीर के नाम से पुकारे जाते है । 
-पटिभाग निमित्त | 
इसका उदय तब होता है जब चित्त की एकाग्रता के कारण 
वस्तु चित्त मे पूवं की अपेक्षा अत्यधिक स्पष्ट॒तथा उज्ज्वल 
ख्पसे टिगोचर होने ख्गती है। 
-पठवी कसिण ॑ 
प्रथम कर्म॑स्थान । मिरीके बने पात्र के ऊपर चित्त को 
खगाना । पात्र रंगविरगा न होना चाहिए, नहीं तो चित्त 
पृथ्वी से हट कर उसके लक्षण की गोर माङ्ृष्ट हो जाता है । 


१२० 


२०१ 


५६ 


2३०५० 


३७०9७ 


४०० बौद-ददन-मीर्मामा 


परतन्त्र सत्ता 
दुरे के ऊपर मवकरम्बित होने वारी सत्ता । वह्‌ सत्ता जो 
स्वयं उत्पन्न नहीं होती, अपि तु हेतु-प्रत्यय से उत्पन्न होती 
है। जैसे घट जो मृत्तिका-क्रुम्मकार आदिके संयोग से 
उत्पन्न होता है। 

पारिकमं भावना 
ध्यानयोग की आरम्भिक प्रक्रिया है जिसमे साघक अपनी 
सहज प्रवृत्तियों के अनुरूप किसी मी निभित्त या वस्तु को 
पसन्द करता है तथा अपने चित्तको क्गनिका प्रयत्न 
करता है 1 

परिकल्पित सत्ता 
वहु सत्ता जिसमे किमसौ वस्तु का नामयाभर्थयानामका 
प्रयोग संकल्प या कल्पना के द्वारा किया जाय । 


परिच्छिन्लाकास कसिण 


१० वां कर्म॑स्यान । परिच्छिन्न, सीमित आकाश जैसे दीवाल 
या किसी खिड़की के बड़ छेद को ध्यान का विषय बनाना 
परिनिष्पन्न वस्तु 
परमाथं वस्तु । वह वस्तु जो सुखदुःख की कल्पना से तधा 
माव मौर अमावस सर्वथा अतीत होती है। परमाथं 
अद्वैत पदाथं । 
परिबोव 
"परिबोधः का पाली रूप । बोव के प्रतिबन्वक अन्तराय या 
विघ्न जो दबं चित्तवाले व्यक्तियों को प्रमावित कर समाधि- 
मागं से दूर हटाति्है। ये संख्या में दस है । 
पशुभाव 
अविद्या के आवरण के कारण जिन जीवोंमे भद्रंत ज्ञान का 
उदय लेशमात्र मो नहीं होता गौरजो संसारके प्रपंच से 
सवंथा बदूध है उनकी मानस दक्षा । पाशनाच्च पश्वः । 


पापदेरना 
देशना = प्रकटीकरण । पाश्चात्तापपुवंक मपने पापों को प्रकट 


करना । इस प्रकार पश्चात्ताप के वारा प्राचोन पापोंका 


२९९ 


३०६ 


२२६९ 


३०१ 


२९६१ 


२९८ 


३१४ 





पारिभाषिक राढ्दकोष 


शोवन हो जाता है। ईसादयों मे कन्फेरन की प्रथा इसी के 
अनुरूप हे । 


पारमाथिक सत्य 


पारमिता 


पारमो 
पगला 


पोतकस्िण 


पुण्यसंभार 


पुदगल 


प्रज्ञाजनित सत्य । वस्तुतः सत्य पदाथं । 


= पूर्णत्व । गोमन गुणों को पूणता जो बुद्धत्व की प्राप्तिमे 
सहायक बनती र्है। ये संख्याम छहर्है। 


पारमिता का पाटीरूप । "पारमिता" शब्द देखो । 
दक्षिण या सूयं नाडो का तानि्निक नाम । 


छठा कर्मस्यान । पीले रंग की चीजों या फूलों से ढके हुए 
पात्र विदोषं को ध्यान का विषय बनाना । 


वे पुण्योत्ादक शोमन गुण जिनके अनुष्ठान से अकलटुषित 
प्रज्ञा का उदय होता हे। दान, शोल, क्षान्ति, वीयं तथा 
ध्यान इन पो पारमितागं का अन्तर्मावि “पुण्यसंमार" के 
मीतर करिया जाता है। 


जीव । 


पुदुगरु नेरात्म्य 


पुद्गरुवाद 


उचुवकम्र 


जीव या आत्मा स्वतः स्वमावरहित है । जीव के अस्तित्व 
का निषेध । 


सम्मितीयों का एक वि्िष्ट मत । पंच स्कन्धो के अतिरिक्त 
एक नवीन मानस व्यापार जो अहंमाव का आश्य होता है 
तथा एक नन्म से दूसरे जन्म पे कमं के प्रवाह को अवि- 
च्छिन्न रूप से बनाये रहता दै । 


१९ वाँ करमंस्थान । कीडों से मरे हृए शव को अपने ध्यान 
का विषय बनाना । 


२६ बो० 


1.1. 


१०९ 


२५७ 


३२६ 


1: 


११० 


१२ 


३०२ 
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\ भाकरो 


योग की तीसरी भूमि । 
प्रमुदिता 

योग की प्रथम भूमि। 
प्रज्ञा 


दून्यता का पूणं ज्ञान । 

प्रज्ञापारमिता 
ज्ञान की पूणता । सब घर्मोकी निःसारता का ज्ञान । जत्र 
यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि भावों कौ उत्पत्ति न स्वतः 
होती है, न परतः, न उमयतः, तब प्रज्ञापारमिता का जन्म 
होता है । इभी से बुद्धत्वकी प्राप्ति होती हे । 

प्रतिपृच्छा व्याकरणीय 
प्ररन का तीसरा प्रकार । वह प्रशन जिसका उत्तर एक दरया 
प्रहन पूछ कर दिया जाता है । 

भरतिष्ठापन 

== समारोप । वस्तु मे अविद्यमान माव की कल्पना । 

मरतिष्ठापिका बुद्धि 
असत्‌ मे सत्‌ की प्रतीति करानेवाली बुद्धिजो जगत्‌ के 
प्रपच को भासित करती है। 

भतिसंख्या-निरोघ 
प्रतिसंख्या = प्रज्ञाया ज्ञान । प्रज्ञा के द्वारा उत्पन्न सास्रव 
धर्मो का पृथक्‌-पृथक्‌ विनियोग । अर्थात्‌ प्रज्ञा के उदय होने 
पर सास्रवधमं मे राग या ममताका स्वंथा परित्याग । 
इसमे मरो के क्षीण होने काही ज्ञान उत्पन्न होता है; 
मविष्य मे उनकी उत्पत्ति की सम्मावना बनी रहती हे । 


भ्रविचय बुद्धि 
 वदार्थोके यधाथंखू्प को ग्रहण करनेवाली बुद्धि। 


अतीत्य समुत्पाद 


४२ 


२२० । 


२२० 


१७६ 


२१९ 


सापेक्ष कारणतावाद । प्रतीत्य = ( प्रति + इण्‌-गतौ +. ल्यप्‌ ) 
किसी वस्तु की प्रक्षि होने पर, समूत्पाद = अन्य वश्तु कौ 


उत्पत्ति । क्रिसौ वस्तु के उत्पन्न होने पर दूसरी वस्तु 


को उत्पत्ति । | 


६९० 
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पुर 
अत्यश्ष 
नाम, जाति भादि से असंयुक्त कल्पना-विहीन ज्ञान । श्रत्यक्षं 
कल्पनापोढं नामजाव्या्यसंयुतम्‌" ( प्रमाणसमुचज्चय ) ऊ २८८ 
प्रत्यय 
मुख्य कारण के अनुकूल कारणसामग्रो । गौण कारण । हेतु- 
मन्यं प्रति अयते गच्छतीति इतरसहकारिमिर्मिलितो हितुः 
प्रत्ययः ( कल्पतरु २।२२।१९ ) । | ६२ 
अत्येकन्ुद्ध 
वह्‌ व्यक्ति जिसे सव तत्व स्वतः परिस्फ़रित होते हैँ ओर जिसे 
तत्त्व-शिक्षा के किए परतन्त्र नहीं होना पडता । १०४ 
प्रसेक बुद्धयान 
श्रव्येक बुद्ध" के आदशं का प्रतिपादकं बौद्धवाद 1 १०४ 
ग्रमाण 
वह्‌ ज्ञान जो अज्ञात अथं को प्रकारित करता हैभौर जो 
वस्तुस्थिति के विरुद्ध कमी नहीं जाता ( अविसंवादी )। जो 
ज्ञान कल्पना के ऊपर अवलम्बित रहता है वह होता है 
विसंवादो गौर जो मथं-क्रिया के ऊपर भाश्रित रहता है वह्‌ 
अविसंवादी होता है । एेसा ही मविसंवादी ज्ञान । २८७ 
भ्रोति 
ध्यानयोग मे चित्त के समाधान होने पर जो मानसिक आाह्बाद 
होता है उसीका नाम प्नोति है। ३०७ 
४ . 
जंगारी 
| देखो डोम्बी शठ । ३३२ 
बुदधाष्येषणा | | ॑ 
बुद्ध बनाने की प्राथना । १०९ 
अद्धानुस्सति १} 
२१ वां कममस्थान । बुद्ध की प्रतीति पर या बुद्धत्वं की कल्पना 
पर ध्यान लगाना । ३०२ 
जोधिचर्या 


बुद्ध पद की प्रापि के किए एक विचष्ट महायानो साधन । १०७ 
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० 
जोधिचित्त 


बोधि = ज्ञान 1 समग्र जोवों के उद्धार के लि सम्यग्‌ ज्ञानम 
चित्त का प्रतिष्ठित होना बोधिचित्त का प्रहुण कहकाता है । १०८ 


नोधिचित्ताभिषेक 
वज्राचायं के दवारा साघक को तच््रमागं मे पूणं दीक्षा देना 


जिससे वह॒ अपने उरेश्य मे सयः सिद्धि प्राप्तकर के । ३२८ 


बोधिपरिणामना 
साधक की यह प्राथना किं अनृत्तरपुना के फञरूप जो सुत 


मुज्ञे प्राप्त हए हैँ उनके द्वारा मै समग्र प्राणियों के दुःखोके 


प्ररामन मे कारण वन्‌ । १०२९ 
बोधिप्रणिधि चित्त 
जब साघक के चित्त मे जगत्‌ के परित्राण के लिए बुद्ध बनाने 
की मावना प्रार्थनाख्पमे उदित होती दहै, तब इस चित्तका 
जन्भदहोतादै। १०८. 
बोधिप्रस्यान चित्त 
जब साधक त्रत ग्रहण कर बुद्ध बनने के मागं पर अग्रसर 
होता है तथा शुभ कर्मो मे व्यापृत होता है तव इस चित्तका 
जन्म होता है । १०८ 
बोधिसत्त्व 
बोधि ( ज्ञान ) प्राप्त करने का इच्छक व्यक्ति । बुद्ध जिसमें 
प्रज्ञा के साथ महाकर्णा का माव विद्यमान रहतो हे 1" १०५ 
बोधिसतत्वयान 
.बोधिसच्व' के आदशं का प्रतिपादक बौद्ध मागं। १०४ 
ब्रह्मनाडी 
सुषुम्ना नाडी ही ब्रह्म की प्राप्ति में सहायक होने से इस नाम 
से पुकारी जाती हे । ३२६ 


ब्रह्मविहार 


मैत्री, करुणा, मुदिता तथा उपेक्षा का सामूहिक नाम । इन 
मावनाभों का फल ब्रह्मलोक मे जन्म लेना भौर वहां की 
आनन्दमयी वस्तुओं का उपमोग करना है । अतः ब्रह्म 

विहार = ब्रह्मलोक मे विहार के साघनभूत उपाय । ३०३ 
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| छ 
भ्‌ 


मविष्य जन्म को उत्पन्न करने वाला कमं । मवत्यस्मात्‌ 
जन्मेति भवो धमम्विर्मौ ( मामती २।२।१९ ) । जन्म के 
कारणमू्‌त वमं भौर अवमं । ट 


तृष्णा का द्वितीय प्रकार । मव = संसार या जन्म । इस संसार 
की सत्ता बताये रखनेवाली तृष्णा । ४९ 


एक प्रकार की जड समाधि जिसमें वृत्तियो का निरोघ तो हो 

जाता है, परन्तु ज्ञान का उन्मेष नहीं होता । यह्‌ योग विदेह 

तथा प्रकृतिलय योगियों को प्राक्त होता है (यो० सू० १।१९) । 

भव = जन्म । यह ेसी समाधि दै जिसके सिद्ध होने मे पुनः 

मनुष्य जन्म प्राप्त होना ही कारण होता है। २९७ 


व्यानयोग का साघक अपने ध्यान के बर पर स्थुरु जगत्‌ से 
सूकषम जगत्‌ में प्रवेश करता है । एेसो गति से वह एेसे एक 


बिन्दु पर पहुंचता दै जहां जगत्‌ कौ समाप्ति हो जाती है। 
यही विन्दु मवाग्र कहलाता है ( ममि० कोष म० ६) २९६ 


तन्त्रश्ाक्र का पारिभाषिक शब्द । साघक की मानसिक दक्ला । ३१४ 


सत्य अवसान वाखा पदां । परमाथं सत्य । २६१ 


देखो “उच्छेदवाद' शब्द । र 
म 


ब्रह्मरन्ध्र में स्थित सहस्रदल कमल से चूने या टपकने वाला 


. अमृत । ३१५ 


उच्च साधना के बरु पर कुण्डलिनो तथा शिव के संयोग 


४०६ बौद्ध-दर्ान-मीमांसा 


पु 
होने पर सहार से चने वाले मृत का पान करने वाला 
व्यक्ति । ३१५ 
गंगा मौर यमूना के प्रवाह में बहने वाले श्चास तथा प्रश्वास 
का संकेतिक तान्त्रिक अभिधान । ३१६ 
मत्स्यभक्षक 
प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु को कुम्भक की पद्धति से सुषुम्ना 
मागं मे भरवेश कराने वाला योगी । ३१६ 
मध्यमपथ 
सुषुम्ना नाडी का सांकेतिक नाम) ३२६ 
मध्यममागं ` | 
सुषुम्ना नाडी का अपर नाम । ३२६ 
मर णानुस्सति 
कमस्थान का २७ वाँ प्रकार । शव को देखकर मरण की 
मावना पर चित्त को ङगान। । ३०५ 
मस्करी 
बौद्धयुग का एक प्रसिद्ध दैवव्रादी दाशंनिक मत । २६ 
महासंधिक ` 
ं बौदडधधमं का एक विशिष्ट सम्प्रदाय ८७ 
महायुल 
सदा एक रस रहने वारा, बिना किसी कारण के टी स्वतः 
उदित, सदैव वतंमान आनन्द । निर्वाण का ही वज्यानी संकेत । | 
यहु ऽस अवस्था का भानन्द होता दै जिसमेन तो संसार 
रहता है, न निर्वाण; न अपनापन रहता है भौर न पराया- 
। पन । चित्त का निरपेक्ष स्वतः कारणहीन आनन्द ३२७ 
माध्यमिक 
बाह्याथं तथा विज्ञान की असत्ता तथा शून्य की केवर सत्ता ^: 
मानने वाला बौद्ध मत । दून्यवादी बौद्ध सम्प्रदाय । १४२ 
मांसाहारी 


पाप-पुण्यरूपी पशुम क) ज्ञानङ्भी खड्ग से मारने वाला 
गौर अपने चित्त को ब्रह्म मे रीन करने वाका साधक मासा- 
हारी कहलाता है । २३१६ 
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द © 

निथ्यासंन्रति 

किञ्चित्‌ प्रत्यय से जन्य, परन्तु दोषसहित इन्द्रियों के दारा 

उपलब्ध मिथ्याज्ञान जसे मृगमरीचिका, प्रतिबिम्ब आदि। 

यह लोक दृष्टि से मी असत्य होता है । २५९ 
मुदिता भावना 

कमंस्थान का ३३ वां प्रकार । पुण्य कायं करने वाजे व्यक्तियों 

के साथ मुदिता या प्रसन्नता की भावना करनी चाहिये । ३०३ 
मद्रा 


मसत्‌ संगति का मृद्रण या स्वंथा परित्याग मृद्रा कहलाता है । ३१६ 
मुद्रा-सावन । 

तान्त्रिक साघना के लिए नवयोवन--सम्पन्ना युवति को 

अपनी संगिनी या शक्ति बनना पडता है 1 इसी का तांत्रिक 

संकेत है मृद्रा-साघन । २३२९ 
मेत्ता भावना . 

कर्मस्थान का ३१ वां प्रकार । मैत्री की भावना । प्रथमतः 

अपने कल्याण की मावना, अनन्तर गुर आदि सम्बन्वियों के 

कल्याण को भावनाक्ष्मौर क्रमाः अपने रात्र के ऊपर भी 


मैत्री की मावना करनी चाहिये । ३०३ 
मेथुन इक 

सुषुम्ना तथा प्राण के समागम का तान्त्रिक संकेत । स्त्री--सह- 

वास से उत्पन्न आनन्द से करोड़ों गुना अधिक आनन्द 

उत्पन्न होने से इसको मैथुन कहते है । ३१६ 

र 

यमुना 

तन्त्र शास्त्र मे शरीरके दक्षिण भाग मे प्रवाहित होने वारी 

नाडी का संकेतिक नाम । । २३१६ 
यामरु 
शिवशक्ति के परस्पर सम्बद्धरूप का तान्त्रिक संकेत । 

देखिये "एवं" शब्द । २३३६ 
युगरूरूप 


शिव शक्ति.का परस्पर आलिङ्गन या मिलन । ३२९ 


बोद्ध दशंन-मोमांसा 


०७८ 
युगनद्ः 
शिवशक्ति के परस्पर सम्बद्धल्पका बौद्ध संकेत । देखिये 
“एवं शब्द । 
युग सूति 
या युगल सरकार । लक्ष्मी तथा नारायण के परस्पर गाढा. 
किगनासक्तं तत्तव का वैष्णव संकेत । देखिए ^एवं* शब्द 
योगाचार 
मौतिक जगत्‌ को नितान्त अस्त्य तथा चित्त या विज्ञान की 
एकमात्र सत्ता मानने वाला विज्ञानवादी बौद्ध सम्प्रदाय । 
योगि प्रत्य 
समाधि से, चित्त की एकाग्रता से, उत्पन्न होने वाखा प्रस्यक्ष 
ज्ञान । 
र 
रसना 
सहजिया मत में दक्षिण शक्ति का सांकेतिक नाम 
रागमागं 
जब चित्त संकल्प तथा कामना से,.विरदहित हौता है, रागादि 
मलों से निरखिक्ठ होकर म्राह्य--ग्रादरक मावकी दश्चा को अतीत 
कर जाता है तब वह निर्वाण का मुख्य साघन बनता । 
इसी का नाम है रागमागं । 
रूप 
भरत का सामान्य नाम । 
रूपवालतु 
कामना से हीन, विशुद्ध भूतो से निर्मितु जगत्‌ इस रोक में 
जीव केवर १४ धातुओं से युक्त रहता दहै । 
रूपत्कन्ध 
विषयों के साथ सम्बद्ध इन्द्रिय तथा शरीर । शूप्यन्ते एभि- 
विषया इति ख्पाणि इन्द्रियाणि । ङप्यन्ते इति रूपाणि 
विषयाः । - 
ख 
र्लना 


सहजिया मत मे वाम शक्ति का सकितिक नाम । 


षु 9 


३३६ 


२३६ 


१४२ 


२९० 


३३१ 


१६५ 


१६४ 


७२ 


३२३० 
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धु 9 

रोहित कसिण 

७ वाँ कमं स्थान । लाकरंग क एलो से ठढके हुए पात्र-विशेष 

का ध्यान करना । २०२ 
सटोहितकमु 

१८ वां क्मंस्थान 1 खून से इवर-उधर कके हुए शव प्रर 

ध्यान ख्गानता । ३०२ 

व 

च 

वौड्धतन्त्र में सूर्यं, उपाय तथा शिव का योतक तान्त्रिक संकेत ३३६ 
-नचनदोष 

विना समन्चे-वृज्ञे वेसमय में वचन बोलना । वाद-निग्रह्‌ का 

तृतीय तथा अन्तिम प्रकार । २८६ 
वचन संन्यास 

मैत्रेयके द्वारा उल्लिखित (निग्रह का प्रथम प्रकार = न्यायसूत्र 

का प्रतिज्ञा संन्यास (५।२.५) । पक्ष के भरतिषेध करने पर 

मपने प्रतिज्ञात अथं को छोड देना । | २८६ 
-वच् 

शून्यता का प्रतीक । दढ, सारवान, अच्छेद्य, भभेद्य तथा 

मविनाशी होने से वचर शन्यता का संकेत माना जाता है। ३१९ 
वज्रधर 

सच्चे मागं का उपदेशक तान्त्रिक गुर । ३३३ 
-वच्रपर्वेत 

वच्रयान के उदय स्यान होने से श्रौपवंत "वच्रपवंत' के नाम 

से अभिहित किया जातादै। ` ३२० 
-वच्रयान 

बौद्धधमं का तान्त्रिक ङ्प जिसमे शृन्यता के साथ-साथ महा- 

सुख की कल्पना सम्मिलित को गई ह । २३१९ 
-वच््राचायं 

वच्रमागं या तन्त्रमागं का उपदेशक गख । ३२९ 
-चात्सोपुत्रीय | 


बौद्धो का एक विदिष्ट सम्प्रदाय जो “द्गख्वादः का 
समथंक था । ९० 


४१० बोद्ध-दकशषंन-मीमसा 


¶९ ` 
वाद 
किसो सन्दिग्ध वस्तु के स्वर्प का तर्को वारा निर्णय २८४ ` 
वादनिग्रह 
राछ्नाथं मे पकड़ा जाना अर्थात्‌ उन वातो को जानना जिनसे 
प्रतिपक्षी शास्त्राथं मे पराजित क्रिया जातादहै। २८६. 
वादविधि 
परमत का खण्डन कर स्व्मतक्ती स्थापना करनेके लिए 
तर्को का प्रयोग । २८४ 
वादशाख 
देखो “वादविचि" श्चब्द । २८४. 
वादाधिकरण 
राजा या किसी वड़े अविकारी की परिषद्‌ तथा धमंनिपुण . 
बराह्मण या मिश्षु कौ समा जहां क्रिसी विषय का तक-वितकं 
क द्वारा निर्णय किया जाय । २८५. 
बादारुकार 
वादके लिए आवद्यक वैलारद्य, धीरता, दाक्षिण्य आदि 
, २९१ प्रकार कं प्र्सा-गुणां का समुदाय । | २८५. 
वादेबहुकर | 
वाद के चिए उपयोगी बातें । २८६. 
वायु किण 
१४ वां कमस्थान 1 बसि के सिरे, ऊ्खकेसिरेया बाकके. ` 
सिरे को हिकने वाले वायु को अपने ध्यान का विषय बनाना। ३०१ 
विक्ायितकम्‌ 
१५ वाँ कर्मस्थान । कुत्ते या सियार से छित्न-भिन्न क्षिय गए 
शव पर ध्यान खगाना । २०६१ 
विक्लित्तम्‌ 
१६ वां कमंस्थान 1 विखरे हृए अंग वाछे शव पर ध्यान गाना । ३०१ 
विचार | 


विषय मं चित्त कै प्रवेद होने के अनन्तर चीरे-धीरे अभ्यास 
से चित्त उस विषय में निमग्न हो जातादहै। इसीका नाम 
"विचार" है । २३०७ 
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विच्छिदकम्‌ 
१४ वां कमंस्थान । अंग भंग होने वाले शव ( जैसे चोर का 
मृतक दारोीर ) पर ध्यान लगाना 1 ३०९ 
विज्ञानस्कन्ध 
वाह्य वस्तुमों का ज्ञान तथा “मै हूं" एेसा भाभ्यन्तर ज्ञान । ७२ 
विजञ्जाणानच्वायतन 
“विज्ञान ¬+ भानन्त्य + मायतन” । कर्मस्थान का ३६ वां 
प्रकार । परिच्छिन्न आकाश ( सं० १२ वाँ कर्मस्यान ) की 
मावना के साथ-साथ दैशिक सम्बन्ध बना रहता है । इस 
कमस्थान में साधक को भाकाश के विज्ञान के ऊपर चित्त 
समाहित करना होता है। ३० 
वितकं 
 घ्यान~-योग में चित्तको किसी विषयमे समाहित करने के 
समय उस विषयमे चित्तकाजो प्रथम प्रवेश होता है, 
उसकी संज्ञा है वितकं । ` "३०७. 
विनीलकमु | 
१२ वां क्म-स्यान । नीका रंग पड़ जाने वारे श्व पर 
ध्यान छुगाना । | २०१ 
विपहयना 5 
ज्ञान जिसका उदय शमथ की प्रापि के फलरूपमे होता है । ११४. 
विपुब्बकमू 


१३ वां कमं-स्थान । पीव से मरे हुए शव का ध्यान । 
विभज्य ठथाकरणोय 


प्रन का द्वितीय प्रकार । वह प्रदनं नजिस्का उत्तर विभक्तं. ; 


करके दिया जाता है । 
विभवत्रुष्णा 


ष्या 


२०९ 


¦ ४२. 


तृष्णा का तृतीय प्रकार । "विभवः =संसार का नाच्च. 


संसार के नाश की इच्छा से उसी प्रकार दुःख उत्पन्न होता 

ह जिस प्रकार उसके शाश्वत होने की अभिलाषा से । 
विमरा 

योग की दूसरी भूमि । 


४९ 


२९६. 


४१२ बोद्ध ददांन-मीभांसा 


` विरमानन्द 
रागाग्ि के शन्त हो जाने पर पुणं आनन्द का प्रकाश । 
(रभाव 
अमृत कणिका आस्वादन कर जो साधक पने वकर पर 
अविद्या के वन्वनको अंशतः काटने में समथं होता है उसकी 
मानसिक दशा । 
-वीयेपारमिता 
षट्‌ पारमिताओं का चतुर्थं प्रकार । कुरार कर्मो के सम्पादनमें 
उत्साह की पूर्णता । 


 वेतुज्लवादो 
बौद्ध सम्प्रदाय जो लोकोत्तर बुद्ध को मानता है । इसके मुख्य 
सिद्धान्त दँ एेतिहासिक बुद्ध की अस्वीकृति ओर विदोपावस्या 
मे मैथुन की स्वीकृति । इसी सिद्धान्त मे वज्रयान के बीज 
निहित ये । 

वेदनास्कन्ध 
बाह्यवस्तु के ज्ञान होने पर उसके संसगं का चित्त पर प्रमाव 
वेदना, कहकाता है । वेदना के तीन प्रकार ह-सुख, 
दुःख, न सुख न दुःख । 

-वेभाषिक 
“विमाषा" का अनुयायो बौद्ध मत जो बाह्य भयं को प्रत्यक्ष- 
ख्पेण सत्य मानता है। बाह्याथं--प्रत्यक्षवादी बौद्ध सम्प्रदाय। 

शा 

रशमथ 
चित्त की एकाग्रतारूपी समाधि 

शाश्वतवाद 


आत्मा तथा परलोक को नित्य मानने का सिद्धान्त। दीघ. 

निकाय मे उल्किखित ६२ मतवादों मे अन्यतम । 
शीरूपारमिता 

हिसा आदि समग्र गित कर्मों समे चित्त -विरति कौ परणता । 


-रीखत्रत पराम 
एक प्रकार का बन्धन । त्रत तथा उपवास मादिमें आसक्ति । 


३२३ 


३१४ 


११३ 


३१८ 


७२ 


१४१ 


११४ 


२५ 


( 2 
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पु9 

शीरानुस्सति 

२४ वां कमंस्थान । शीर के गुण तया स्वभाव पर ध्यान 

लगाना । ३०२ 
एन्य 

मस्ति, नास्ति, तदुमयं तथा नोमयं-इन चार कोटियो से 

निमेक्त परमतत्त्व । माघ्यमिकों के मतानुसार वस्तुन तो 

एेकान्तिक सत्‌ है ओर न एेकान्तिक असत्‌, प्रत्युत उसका 

स्वरूप इन दोनो सत्‌-असत्‌ के मच्य विन्दु पर ही निर्णीत हो 

सकता ठै ओर यही गुन्य । दै यह परमाथ का सूचक होने से 

स्वयं निरपेक्ष है । शून्य “अमाव नहींदठै, क्यों कि भाव की 

कल्पना स पेक्ष है । परन्तु दन्य निरपेश्न वस्तु तत्त्व है । 

(१) शून्य अपर-प्रत्यय है अर्थात्‌ दुसरे के द्वारा उपदेश्य 

तत्तव नहीं हे, प्रस्युत प्रत्यातमवेद्य है । 

(२) शून्य शान्त, स्वम।व रहित, ठै । 

(३) शून्य अनक्षरतत्त्व ( शब्दवेश्य नहीं } है 1 २६५ 

(४) शून्य निविकल्प है अर्यात्‌ चित के प्रचारसे विरहित 

तत्त्व हे । 

(५) दन्य अनानार्थं है- नाना अर्थो से विरहित है। २६७६८ 
दून्यपदवी, 

सुषुम्ना नाडी 
शून्यमागं 

सुषुम्ना नाडी का बच्यानी नाम 
भावकयान 

बौद्धो का एक विशिष्ट मागं जिसके अनुसार “अहत्‌” पद की 

प्राक्षि ही जीवन का चरम लक्ष्य है। १०२ 

ष 

षडायतन 


निदानों मे अन्यतम । आयतन = इन्द्रिय । यह उस मवस्था 
का सूचक ह जब भ्रूण माता के उदर से बाहर भाता दहै; 
मङ्ख-प्रत्यङ्खं बिल्कुरु तैयार हो जाते है, परन्तु अभी उनका 
प्रयोग नहीं करता ।॥ ६४ 


ॐ १४ बोद्ध-दशंन-मीमांसा 


स 
सकृदागामी 
श्रावक की द्वितीय भूमि । इत शब्द का अथं है एक बार 
भाने वाला । जब स्रोतापनन भिक्षु, इन्द्रि-क्िप्सा तथा 
प्रतिघ (दूसरे के प्रति अनिष्ट करने की भावना) नामक दो 
बन्धनो को दु्बेरमात्र वना कर मुक्तिमागं मेँ मागे बटृता है 


तव इस भूमि में पहुंच जाता है। १०४ - 


-सत्काय दुष्ट 

पारीका “सक्कराय दिदिठ । वतमान देहमें या नद्वरदेहमें 

आत्मा तथा आत्मीय दष्ि रखना । 'सत्काय' दो प्रकारसे 

वनता है- (क) सतु + काय = वतंमान शरीर ( अस्‌ वातु 

से ) या नवर शरीर ( सद्‌ धातु से ) । (ख) स्व + काय । 

स्वकाये दृष्टिः आत्मात्मीयहष्टिः-चन्द्रकीति । टि० ७० 
-संघानुस्सति | 

२३ वां कम॑स्यान 1 संघ की मावना या सवत्व की कल्पना 

पर ध्यान कगाना । २३०२ 

संज्ञा वेदना निरोध 

विज्ञानवादियों के असंस्कृत धमं का एक प्रकार । संज्ञा तथा 

वेदना के मानस धर्मो को वश्में करने की स्थिति । २१८ 
. संज्ञा स्कन्ध 
वस्तुभों के यथार्थं ग्रहण करने-पर उनके गुणों के आधार पर 
जो नामकरण किया जातादै वही ज्ञा-स्कन्व = नैया- 
यिकों का सविकल्पक प्रत्यक्ष । ७२ 


= प्रत्यवेक्षण । रीकपारमिता का एक साघन । काय भौर 
की दशा का निरन्तर प्रत्यवेक्षण करना । ११२ 


निर्माण काय की अपेक्षा सूक्ष्म काय) संमोगकाय अत्यन्त 
भास्वर शरीर होता है जिसके एक एक छिद्र से प्रकाश की 
अनन्त तथा असंख्य धारये निकल कर जगत्‌ को भाप्यायित 
कृरती ह । गृध्र कूट पवेत पर इसी काय के द्वारा महायान 
धमं का उपदेदा माना जाता है। १२० 


"4 
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ध्‌ © 
-संधपम 


ध्यान, धारणा भौर समाधिका सामूहिक नाम २९७ 
संयोजन 

बन्धन- जिनके क्षय होने पर सावक को शुम दला प्राप्त 

होती है। १०३ 
-संच्र ति = मायाप्रपन्च 

( १ ) अविद्या जो वस्तु के ऊपर भावरण डालदेतीदहे। 

(२) हितुप्रल्य के द्वारा उत्पन्न वस्तु का हप । 

(३) वे चिह्भ या शब्द जो साधारणतया मनृष्योंके दवारा 

ग्रहण किये जाते है तथा प्रत्यक्ष के ऊपर मवलम्त्रत रहते ह । २५७-५८ 
संस्कार स्कन्ध ` 

मानसिक प्रवृत्तियों का समुदाय, विशेषतः राग गौर देष 

का! वस्तु की संज्ञा से परिचय होते हौ उसके प्रति हमारा 

राग ओौर देष उत्पन्न होता है-रागादिक क्लेश, मद मानादिक 

उपक्लेदा तथा घर्माधमं का इस स्कन्व मे समवेश होता दहै। ७३ 


संस्कृत 
वे घर्मं जो आपसमें मिलकर एक दूसरे कौ सहायता से 
उत्पन्न होते है । सं सम्भूय अन्योन्यमपेक्ष्य कता जनिता 
इति संस्कृताः । हेतु-प्रत्यय से उत्पन्न होने वाले मस्थायी, 
गतिश्ीक सास्रव धमं । १६४ 
.समनन्तर आश्रय 


विज्ञान कौ सन्तति काजो पीछे आश्रय बनतादहै। जैसे 
चक्षुविज्ञान मे मन ।. २१२ 


-समनन्तर प्रत्यय 

प्रत्यक्ष ज्ञान का चतुथं प्रत्यय । प्रत्यक्ष का चौथा कारण 

ग्रहण करने तथा विचार करने कौ वहु शक्ति है जिसके उप- 

योग से किसी वस्तु का साक्षात्कार होता है । २८९ 
समाधि 

( १ ) “सम्यग्‌ आवीयते एका्रोकिथते । विक्षेपात्‌ परिहृत्य 

मनो स समाधिः = विक्षेपं को हटाकर चित्त का एकाग्र 

होना । यहाँ व्यान ध्येय-वस्तु के आवेश से मानों अपने 


४१६ बोद्ध-ददान-मोमासा 


स्वरूप से दून्यदहो जाताटहै गौर ध्येय वस्तु का आकार 
ग्रहण कर छेता है) ( योगसूत्र ३।३ ) 

( २ ) बुद्धघोष को व्युत्पत्ति- समाघानत्येन समाधि । एका- 
रम्मणे चित्तचेतसिकानं समं सम्मा च धारं थपणं ति वुत्तं 
होति ( विसुद्धि मग्ग ए० ८४ ) एक ही आलम्बन के ऊपर 
मन को ओौर सानर्कि व्यापारोंको समान रूपसे तथा 
सम्यक्‌ क्पसे लगाना ही समाधि का तात्पर्यं है। 


सभ्मितीय 
देषो बात्सीपुत्रोयः शब्द । 


सम्यक्‌ आजोव 

अष्टागिक मागं का पञ्चम जङ्क । गोभन सच्ची जीविका) 
सम्यक्‌ कर्मान्त 

अषश्टंगिक मागं चतुथं अङ्क । गोमन कमं का सम्पादन । 
सम्यक्‌ दृष्टि 


अष्टांगिक मागे का प्रथम यद्धं । कुशल--अकुशल, भले--टरे 
को ठीक ठीक पहचानना या जानना । दृष्टि = ज्ञान । ह 
सम्यक्‌--वचन 
अष्टांगिक मागं का तृतीय अद्ध । ठीक-ठीक वोलना; सत्य 
माषण । 
सम्यक्‌ व्यायाम 
अष्टांगिक मागं का षष्ट अद्ध । सत्कर्मोके रखने के लिए 
शोमन उद्योग । 
सम्यक्‌ समाधि 
अष्टांगिक मागं का अष्टम अङ्क । शोमन समाधि । 
सम्यक्‌ सङ्धुल्प 
अष्टांगिक मागं का द्वितीय मङ्ख । कामहीनता, अद्रोह तथा 
अहिसा का टठीक-टीक निश्चय करना 1 ज्ञान के अनन्तरही 
इनका निश्चय होता है । 
सम्यक्‌ स्मृति 
अ्टांगिक मागं का स्तम गङ्ख । काम, वेदना, चित्त तथा 
घर्मं कै वास्तव स्वरूप को जानना तथा उसकी स्मृति 


बनाये रखना । 


घु ©` 
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स्ववबीजक आश्रय 
वह आश्रय जिसमें ख्प;, इन्द्रिय मन तथा सारे विव का 
बीज विद्यमान रहता टै जैसे आख्य विज्ञान । 


सर्वास्तिवाद 
सवकी सत्ता मानने वाला बौद्ध सम्प्रदाय । वैभाषिको तथा 
सौत्रान्तिकों का साम्‌हिक नाम । 


सहकारी ऽ त्यय 


प्रत्यक्ष ज्ञान का द्वितीय प्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष ज्ञान मे सहायता 
देने वाखा कारण जैसे चाक्षुष प्रत्यक्ष में प्रकाश, क्योकि बिना 
प्रकारा के घट का चाक्षुष ज्ञान सम्पन्न नहीं हो सकता । 
सहजयान 
वज्रयान का नामान्तर । 
सहजावस्था 
ग्राह्य, ग्राहक तथा ग्रहण की त्रिपुटी का सर्वधा ममाव होने 
पर जिस दल्लामें योगी महाधुख या निर्वाण की प्राप्ति करता 
दै उसका नाम टै .सह॒ज भवस्था" । 
सहभू आश्रय 
जो विज्ञान के साथ-साथ अस्तित्व में भाता है तथा साथी 
विरीन होता है वह सदा संबद्ध होने से इस नाम से पुकारा 
जाता है जैसे चक्षुविज्ञान मे चक्षु । 
सांव तिक सत्य 
अ विद्या-जनित व्यावहारिक सत्ता । 
साधन 
बौद्ध तन्त्र मे देवताभों के मन्त्र, यन्त्र, पूजा पटक का व्णंन । 
साधुमती 
योग को नवमी भूमि। 
सामान्य लक्षण 
अनेक वस्तुओं के साथ गृहीत वस्तु का सामान्य खूप 1 इसमें 
कल्पना का प्रयोग होता है गौर इसी लिए यह अनुमान का 
विषय होता है, प्रत्यक्ष का नहीं । ष 
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४१८ बो द्ध-द्शांन-मोमांसा 


सुख 
चित्त समाधान से शरीर की व्युत्थित दशा की वेचेनो जातो 
रहतो दै तथा पूरे शरीर में स्थिरता तथा शान्ति का उदय 
होता है) इसी वृत्तिका नाम है सुख । 

सुखराज । 
“महासुख” का अपर नाम । 

सुद्जया 
योग की पंचम भूमि) 

सुषुम्ना 
मध्यनाडी । वाम तथा दक्षिण नाडी को समानता होने पर 
अर्थात्‌ कुम्मक होने पर वायु सूषुम्नामें प्रवेश करता 
इसी हार के सहारे प्राण की ऊध्वंगति करना योगियों का 
परम व्येय दहै । 

सोपधिशेष 
आस्रवो ( मलों ) केक्षीण हो जाने पर जीवित रहने वाले 
अहंतों के अमी भी अनेक विज्ञान शेष रह जाते रह । उन्हीं 
के निर्वाण का यह नाम है । जीवन्मुक्ति का प्रतीक 

सौत्रान्तिक 
सूत्रान्त या सूत्र के ऊपर आधित बौद्ध सम्प्रदाय जो बाह्य 
अर्थं की सत्ता अनुमान के आवार मानता हे। बाह्या 
मेयवादी बौदढमत । 

स्कन्ध 


समुदाय । पाच प्रकार। आत्मा इन्हीं पाचों स्कन्वों का समु- 

दाय माना जाता है, उप्का स्वतः पृथग्‌ अस्तित्व नहीं होता । 
स्वभावकाय 

धरमंकाय का ही अपर नाम । 


स्वलक्षण 
वस्तु का पना रूप जो शड्द भादिके बिना ही ग्रहण किया 


जाय । यह तब सम्भव है जब वस्तु भलग-मल्ग सरूप से 
ग्रहृण की जाय । यह. प्रत्यक्ष का विषय होता है, क्योकि 
इसमे कल्पना का तनिक मी प्रयोग नहीं होता । 

स्वसंवेदन भ्रत्यक्ष ६ 
निविकल्पक प्रत्यक्ष । 
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पारिभाषिक शब्दकोष 


स्थापनीय 


प्रन का चतुथं प्रकार! वह्‌ प्रन जिसका उत्तर बिल्कुल 
छोडदेनेसे ही दिया जाता है। 
स्वाभाविक काय 


घर्मकाय को ही मपर संज्ञा। 

लोतापन्न 
श्रावक कौ प्रथम भूमि । जब साधक का चित्त प्रपंच से एक 
दम हटकर निर्वाण के मागं पर आरूढ हो जातादहै जहाँसे 
गिरने की तनिक भी संम।वना नहीं रहती तब उसे सरोतापन्न 
कहते है । 

ह 

ह्‌ 
तन्त्र मे चन््रया वाम नाडी का सकितिक नाम! 

हठयोग 


चन्द्र तथा सूयं का एकीकरण, इडा तथा पिगला प्राण गौर 
अपान का समीकरण सिद्ध करने वाला योग । 
हतविक्लित्तमू 
१७ वां कर्मस्थान । कुछ नष्ट भौर कुछ छित्न-भिन्न अंग वाके 
शव पर ध्यान लगाना । 
हेतु 
मुख्य कारण । ्रत्यय'से हेतु की भिन्नता जानने के लिए 
देखिए श्रत्यय” शब्द । 


४१६ 


४२ 


१२१ 


१०३ 


२२५ 


1 
1 
3 


२०२ 


६२ 


जै ¢ 


॥ 


{ 
प ४ 


कदी ग 1 


= ~ग 





श परिशिष्ट 


भ्रमाण-अरन्थावली 
सामान्य ग्रन्थं ` 


3, २2३0113 पच्छ. ': ` : 1{0ताश्ा ए10 जए ४०1. 1 
“ * | 0४८5 शा, र, 1; 
{.07त0` 29. 


७. पि, 025 पए । प्ाऽ०ः$ ० 1०0 ए1110- ` 
- श्छ जण. 1, अ. ४; 

1ग107108€. 

पा1$211128 "2 0६०८३ ग इपणकाभाा 
ए01108० प्छ, = 1.०9१०0-1930. 
(ाघ्लः८ & 2० ` ^ 1पप्०वप्न्धठण -*0 । 


पतान ए01108गणर 62.1४. 
(ग< प४८२ ए पर्टाःऽ३9. 
17त1>० एएिऽ्०णा०1 0, 


१.1 2०52. | 
ष 1.2107€ 1939, 


शणः) 5०ह९य # | # < | 8395608 0 8११५०३8१ ९८ 
क प क | 0 णहा, (मटपष्च्छ 81/11(- १ 1, 

¶ त + ठ „५ † १५ 1912. ~ 

1 ए१वा५७६ एपागग्क + 

816०८७४ | < ६ | | 3 ू 16131 &०णलदएप्छण म 


एप्तनाप श, ९09४9 493 न८ 

9061€४४, 10000, = = ,  „ ~ 
पत००८5० 2०१ एप्तेवापडणः 

| गना 1.ण्प्वज्न | 

०८५० 1९086067 क € एत्णणलम वलय 2००४७- ` 

४६56 एा1108०एण<. 
प्रलवलएप्णह 1924. 


दाप्डत] € 5॥ 11101 


५ 


४२२ बोद्ध-दर्दान-मीमांसा 


ए. 0, वभ ए५५1115६ 81५०1९5 
(216४ 1931. 
राहुर सास्कत्यायन दर्गान-दिण्दशंनः, भ्रयाग॒ १९४२ 
नरदेव उपाध्याय भारतीय.दरंन, काकी १९.४य्‌ 
गाज राय > नौद्ध-चर्म, कलकत्ता १९४२ 
बौद्ध-साहित्य का इतिहास 
पिश्131) लागा पऽण 9 62105111 
एतत; 30100४9, 1920. 
॥ + (141. 8111. प्रा०प् ण [पताम [नलागप९ 
९70], 1. (गलप णरा, 
00 ए6प्ण्णाल 11510715 (11810 ° ७०९125४1. 
. प्लातलाएप्णह्, 
९. 711४2 . व<7221686 एप्तत))151 [ल श्प्प€ 
०1८४५५४ 1882. 
मुरु बौद्ध-घमं 
2179, २1195 7289108 821६2. 07 ए४०6135॥ (0711708 


क 10040, 1931. 
3 ू 2 ९1971 {11€ 7127 1928. 


37 /, ॐ 
= 4 21272] ग एप०१९1३5०*३2. 
>> , 2 "1131165 2 ए०५११55 1934. 
०9 „ ११, 9 एप्त ताप) (म6€ 918४५ 
| 1107275 1934 ) 
ॐ ॐ 29 ४12६ ५28 ४16 0721 
०७६] 3 एप्ततप ? 1938. 
8. 13010102 € २65 ग एतत्यऽपा, 
08. एणण्टाऽप्ः 27655 1920. 
७6०7८ 77170 | € 00ल्र€ ० (€ ८४९7२ 
ं 7.लणमंष्ट, 1926. 
अप््पा०8द 12212 ३ 21 १५18६ 24002610187 
| 1.074010, 1924. 
1204004 प्गा068 द ¶]1€ @&८€ ग एप४०ता12, 
न 1.00, 


५112४ 35 3८012500; 
श 8१०४६ 1.००8९) 1.०9 4०४ 1929. 





्थ्ा 810810 (क्ण 


1. 3, प्रणालः 
1९९८) 


41262111६2 8. 
(0०५1पतठ 


1. 62511990 


(२. 10012 


पवि, 02६12 


1196० 7 


7. त" उपदपपतं 


परिशि्ट ४२दे 


70€ अिप६ ग पतता 015 
(216५४, 1949. 

11८ ए9]$ एतवा 11116079 
2 2 ए6{616त ( 4 ऽपठङ ग 
{116 1127 }) 10०40, 1916. 

{61871 ए०401870, 

अभिधमं 

(€ 259८1010 धल2ा = ¢ ध्प्रपतट 
2 ्थ्ा$ एप्त 2111050४ 
( 2३02 एणार्लाअप २८267317. 
1.<नप<5 1956-37, ) 

€ 41161127 702 1111050. 
00४ ८०18 1; 22720004: 


80९४४. ऽ व72५, 1942. 


महायान-घम 


^+ 15६01621 अप्त 9 ४०€ 
(लप्ा5 ०2272 अत्‌ 1/1210242012. 
27 ` प्ल नाष्टि ० प 21212920 
8०१1800 ( (उमगलण2 8|,111(- { 11 
1927. ) 

^ऽ०€५१३ ग एवा 2$22 2१५ 
;ऽप्ा 271त {5 उलाभ्धमाा ४० पादरदण० 
( दम<पधे 0 पलप] 96९8, 
(216 ६६२. ) 

610 1700८, ० 290 चरणे 
९८११1१5०) ( इ €) 8४). 
1,01609, 1922. ) 

0४11८ 9? 202 $ वा> 


एअ. 
1.218 पश 093 300182८५. 
। बोद्ध-सम्प्रदाय 
पपि. 0०19 21४ ताऽन 9 106 9629. 


, 2 ९८०6105 20० 23661188 


२४ 


९४, 741. 2120ए0ज्€ाा 


92६1६211 2,1001€ा16€ 
361€ 7102159 
ए०पञडप् 
;381361187त72 
10920 पथाश्) | 


-ऽलौल0भाडभ 


148. 1२198 02105 


.[४५य 12 02820 


द्ट्ल 


९. ९. 802४ .- 


^ 
¢ 


0, €. 1.0 प0870€ा $ 


.8102#210511 8172118 


८112728 


बोद्ध-दशंन-मोमांसा 


8611001 ( 1.ण236 &&' (9. 0000. 
1925. ) 

^ 2/120प्2| 9 एप तवापऽ+ 1१ 
105 गछ (15 ग्ट एव्णा & ९०. 
1.00, 1923, ) 
| ¶11€ एप्ततापऽ 111०800४. 
1171८752] एप. 

(०्ाल्कप०प ग ` एप्त 
2९178102. श: १ ०४११२ 

४2४ १0 1८३. 
बोद्ध-न्याय 

¢ [ता15ऽ६्०प्४ 9 प्रवाण 10 
21618 ए णार्€प३।४ 1921. 

एप०;5४ 1.0)6 चन. 1 
1.ल€प०६2१, 1932. 01. ए 1930. . 

€ प्ता ० 195; 29 "29 $6110- 
1०8# 27 15 ०९८ र्लणप्पप 10 
एतवा; 7,८226 & ©०.» 1-0णतठप 
1936 

1779१ ए08६०प०1०्४, 12106 


1939 ॥ 
100४७ ०? = भपल्छभ्पश् 


21€प्० एणार्टण्डष्. 
बोदध-योग 
सा प्पप्त०8दह2. > = ४28पत्‌ठ~ 


००६०-4 (® 11141) 1 


2002, 1937. 
एपततवापऽ४ ल्वा; 1९6६9 


९०], 1.07त00, 1933. 


@०दल्फधवप्०प 2०० 74९दद६०परकण, 
00118 1.0086, 1011007, 1935 
7 प ध्.0वणल्ध० ४० एष्तनापऽ 
। 14०६८८0. ( 02070 9] 11/41, 
658, 1932 ). 


~. पि, 21:91 


29 32 ३7 


8. ©. 228५1; 
राह सांकत्यायन 


नमंदाशंकर मेहता 


प्त ९२21112) ६0४ 
1.€५५35 1000०८8 


। 9 ७।.९१॥। 
1, 8. 212 


१४२००५६1 
ए. (90277 


5212 1200172 17228 


311 (0 21€8 2110 
राहुरु साकृत्यायन 
0५1811६ ७०५०87१ 
1. . पटा 


४7 29 ३7 


परिदिष्ट ४२ < 


४८ 7195४१८ 51106066 ° 
९2701 ([1> ९८८ 10६ 
[०पप्2] ०1. 11, एव [, 1944 ) 

बीद् तान्त्रिक वसं ( बद्धता ) 

( उत्तरा-वधं ३, ४ में प्रकाशित, काशो ) 
ऽप 1 17725 ((ग[€पध्थ्ड) 
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( पुरातस्व-निजन्धावली, इण्डियन भस, 

१६३७ ) । 
शाक्त-सम्प्रदाय ( गुजराती ), 

महमदाबाद । 
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बद्ध-ददान-मोमासा 


चिविघ-ग्रन्थ 

716 ला वलः एाएलणः311€त<फ 
211 १८ 4702086 १६३ पतता - फ णड 
( 6०1ल्<४ 1923 ) 

ए०;8४ & (ऽप ७080618 
९7015. 1.11 (एापााश्वलाए> 1908). 
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०९८८ ( 2०072, 1940 }) 


सम्मतियों 


जेन-दर्शन कै प्रकाण्ड विद्वान्‌, दिन्द्‌ विरवतिद्याङूय में 
जैनदर्शान कै भृतपूनं अध्यापक पं° सुखलाल जी-- 


जिस देश मे तथागत ने जन्म लिया ओर जहां उन्होने पादवचर्या 
से श्रमण किया उसीदेश कीरषटभाषामे बौद्ध-दर्शंनके सभी अंगों 
पर आधुनिक दष्टिसे छिखी रई किसी पुस्तक का मभाव एक खाञ्छन 
की वस्तु थी। इस काञ्छन को भिटाने का सवंप्रथम प्रयत्न पं० बलदेव 
उपाध्याय ने करिया है । अतः उनका यह प्रयास सचसुच स्तुत्य है । इस 
पुस्तक मे बोद्ध-घमं तथा दशंन के सभौ ञ्ञ का प्रामाणिक वर्णेन 
किया गया हि परन्तु स्थानाभाव से इन विषयों का संक्षिप्त व्णंन होना 
स्वाभाविक है। यह्‌ पुस्तक इतनो स्चिकर हुई हे कि इसे पने वालों 
को जिज्ञासा इस विषयमे जग उठेगी । बौद्धधर्म तथा दन कै 


त्यो कै रहश्यों का उद्धाटन केवल इसी म्रन्थरत्न के अचुशीलन 
संहो जाता है। 

विद्वान्‌ रेखक की माषा तो प्रसन्नहेही, साय ही विषय मी रोचक 
तथा रुचिकर ठंग से वणित है 1 पुस्तक पक्षपातरहित दृष्टि से छिखी 
गई है जो साम्प्रदायिकतां के इस युग मे अत्यन्त कठिन हे । हमे विदान्‌ 
रेखक से अभी बहुत कुछ क्ता हे । 

काशी हिन्द्‌-विरवविद्यालय के दरोन- जाखर के अध्यक्ष 

प्रोफेसर डा० भीखनरार अत्रय एम, ए, 
डि, लिट्‌. 

वौद्धदशंन भारतीय दशशेन का एक्‌ प्रधान अङ्गदे ओर भारतीय 
विचारों के विकास के इतिहास मे इसका महत्वपुणं स्थान है । तिसपर 
भी जन-साघारणकोही नहीं, भारत के पण्डितों को भी बौद्धदर्शन- 
सम्बन्धी ज्ञान नहीं के वराबरदहे। जो थोड़ा-वहुत ज्ञान है वहु अयुद्ध 
हे। इसका प्रधान कारण बौद्ध दशन पर हिन्दी तथा अस्थ प्रान्तीय 
भाषाभों मे प्रामाणिक तथा आष्टुनिक ठगसे छकिली हुई पुस्तकों का 
अभाव हे। कारी हिन्दु-विश्वविद्याल्य के संस्कृत के अध्यापक १० 


४२८ बोदढ-दर्न-मीमांसा 

बख्देव उपाध्याय जी ने बौद्ध-दश्ंन पर यह्‌ ग्रन्थ लिखकर वास्तवे 
एक बडे अभाव की एतिकीदहै। यह्‌ ्रन्थ बडे परिश्रम ओौर अध्ययन 
काफरहे। अमी तक्‌ ईस प्रकार का बौद्ध-दर्शन पर कोई दूसरा 
ग्रन्थ हिन्दी भाषामेंतो च्या, अन्य किसी भी भारतीय भाषा 


मे नहीं छापा हे । मन्थ सर्बाङ्गपर्णं हं भौर बोद्ध-घमं ओर दशन के 
सम्बन्ध मे पर्याप्त ज्ञान उत्पन्न कराने योग्य हे । इसकी माषा शुद्ध गौर 
छपाई उत्तम हे । प्रत्येक दरोन भमो पाठक के पुस्तकालय मेँ रहन योग्य 
मन्थो मसे यहषएकदहे)। 


नालन्दा “मगधयाली-विद्यायः' के अध्यक्ष 


भिक्षु जगदीश सार्यप एम, ए, 


श्री पं० बर्देव उपाध्याय कौ लिखी 'वौद्ध.ददंनः नामक पुस्तक 
को गाद्योपान्त पदकर बड़ा जानन्द जाया । साम्प्रदायिक संकीणंताके 


कारण बोद्ध-ददंन को अयथाथं रूपसे रखने का जो प्रयास दुख लेखकों 


ने किया है उनका परिमाजंन यहु अन्थकरदेताहै।) बौद्ध-दरोन पर 


इतनी अच्छो, प्रामाणिक, विघत्तापूणं गौर सुबोध पूस्तक्त लिखकर 


ण्डितजी ने हिन्दी-साहिव्य की अनुपम वृद्धिकीहै। पुर्तक नितान्त 
मौलिक है तथा सूल-परन्धों का अध्ययन कर लिखी गई हे। 
दिन्दीमेंतो क्या अग्रजी सापामें भी इतनी सर्बाङ्धपूर्ण पुस्तक 
नदीं द जिसमे बोद्ध-घमं तथा दशन के इतिहास तथा सिद्धान्तो 
का इतना प्रामाणिक विवेचन क्था गयादौ | यह पुस्तक 


बौदढध-टिद्वानों के ल्यि भमी पठनीयदहे। अन्तमं हम विद्वान्‌ टेखकको 
हस गम्भीर ग्रन्थ के लिखने के ल्यि बधाई देते हु । 
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रसगङ्गाधरः । अचायं बदरीनायथ कृत (चच्िका' संस्कृत टीका एवं 


्माचायं मदनमोहन सा कृत हिन्दी टोक्रा सह्ति। १-३ माग सम्पूणं १००-०० . 


प्रथमाननपयन्त : प्रथम साग २०-०० 

` द्वितीयानन का उत्प्रक्षानिरूपणान्त : द्ितीयभाग ३०-०० 

भरतिदायोक्त्थर ङ्का रादिसमासिपयंन्त : तृतीय माग . ३०-०० 
दशरूपकम्‌ ' धनिककृत वलोकः संस्कृत टीका एवं डं° मोलाशंकर 

व्यास कृत चन्द्रकला" हिन्दी टोक। सहित | १६-०० 


काग्यमीमांसा ! रकार" हिन्दी टीका सहित । ॐ ° गङ्खासागर राय १८-०९ 
काव्यालङ्कारः । रुद्रट : "मिसाघु कृत संस्कृत टिप्पण सविमदं रका" 


हिन्दी व्याख्या सहित । भो रामदेव शुक्छ १५-९० 
श्रलद्कारानुशीलन ! डं ० राजवंदयहाय हीरा „ २५-०० 
अलङ्कारशास्न की परम्परा । डां° राजवेगमहाय दीरा' ८-०० 
अलङ्कार मीमांसा । डं ° राजवंदसहाय हीरा" ५०० 
कौटिलीय-अथंशास््म्‌ 1 हिन्दीव्याख्योपेनम्‌ । वाचस्पति गरोला ०-०० 
अलङ्कार-सार-मज्ञरी । सान्वय परीक्षोपथोगि हिन्दी व्याख्या सर्सित । 

म० म० पण्डितराज श्री गोपारबास्वी 'दशंनकेशरी' २-०० 
कान्यमीमांसा 1 परीक्षोपयोगि संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित 1 

व्याख्याकारः- प° श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी । १-५ अव्याय ३-५० 
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स्दप्नवासवदत्तं । “चनद्रकखा' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या 1 रोषराजलर्मा रेग्मीः ६-०० .. 


भटिमहाकाग्यस्‌ । काव्यममंविमशिका" संस्छृत-हिन्दी व्याड्योपेतम्‌ । ` 
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साहित्पद्परम्‌ । शशिकला" हिन्दी व्याख्या 1 डां ° सत्यव्रत पिह 
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